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प्रिय विद्याथियो-- 
इस पुस्तक की निम्नलिखित विशेषतायें हैं :--- 


१. इस पुस्तक के लेखन में विशेष रूप से यह ध्यान रखा गया है कि इसमें 
वह सभी सामग्री हो जो रनातकीय स्तर के छात्रों के ज्ञान के लिये 
आवश्यक हे । 


२. इस पुस्तक का स्तर और भाषा स्नातकीय कक्षाओं के छात्र, छात्राओं 
की योग्यता के अनुरूप हे । इसमें अनावश्यक सामग्री अथवा बागाडम्बर 


नहीं है । 

३. इस पुस्तक में समीक्षा का स्तर बाजार से बिकने वाली पुस्तकों से 
नितान्त भिन्न है 

४. इस पुस्तक में आपको नये निबन्धों का समावेश मिलेगा । 


५. इस पुस्तक में कानपुर विश्वविद्यालय प्रश्‍न पत्न भी दिये गये हैं ताकि 
छात्रों को यह ज्ञान हो सके कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पुछे 
जते हैं । 

६. इस पुस्तक में पाठ्यकम में निर्धारित सभी रचनाओं को समीक्षा ओर 
विषयों का सन्निवेश है । कोई सामग्री छूटने नहीं पाई है । 


७, इस पुस्तक की सबर्से बडी उपलब्धि है, पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सामग्रो 
का प्रामाणिक और सरल-रु गम भौलो सें विवेचन प्रतिपादन । 


हमें पुर्ण आशा है कि आप डॉ० पचौरी को इस कृति का हादिक स्वागत 
करेंगे और उसे अपनायेंगे । 


प्रकाशक 
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`. हिन्दी भाषा पाठ्यक्रम 
[कानपुर एवं बुन्देलखंड विश्वविद्यालय की बी० ए० प्रथम वर्ष की परीक्षा 


हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम ] 


प्रथस प्रशन-पत्र 


१. शब्द रचना-(१) पर्याय तथा समानार्थक शब्द और उनके शुद्ध प्रयोग, 
(२) विलोमार्थक़ शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, सामु- 


हिक और उनके प्रयोग । अंक १५, 


२. शुद्धाशुद्ध विचार--( १) उच्चारण तथा वर्तंती, (२) शब्द निर्माण, (३) 
वात्य निर्माण, (४) विरामादि चिन्हों का प्रयोग, (५) मुहावरों का प्रयोग तथा 


भशुद्धियों का शुद्धीकरण । २ अंक १५ 
३. व्यावहारिक व्याकरण--(१) शब्दों के भेद, (२) पदच्छेद, (३)'वाक्यों 
के प्रकार, (४) वाक्य विश्लेषण । छ अंक १० 


४. आधुनिक कहानियाँ-आचार्यं नन्द दुलारे बाजपेयी तथा डाँ० विजय 


शंकर मल्ल । अंक १० ` 


- द्वितीय प्रशन-पत्र 


१. अपठित अंक १५ 
२. निबन्ध ७ फा, अंक २० 
` ३, निबन्धायन क्य अंक १५ 
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भाषा के पाठ्यक्रम पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति से लिखा गया ग्रन्थ ] . 
हिन्दीभाषा | 


प्रथम भाग 


\ 


तृतीय पुर्णतया संशोधित एवं परिर्वाद्धत संस्करण 


>> 


लेखक 

डाँ० एस० एल० पचोरी 

हिन्दी विभाग .. 

नेहरू कालेज, छिबरामऊ 
( कानपुर विश्वविद्यालय ) 
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प्रकाशक : 
विद्यांराम एन्ड सन्स, 


गुईन रोड, 


लखनऊ 


तृतीय संस्करण : निर्धारित मुल्य : 
१८८१ 


सुद्रक - 
घेस्टन प्रिन्टसँ, 
कोडगंज, | 
इलाहाबाद । 
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तृतीय संस्करण के दो शब्द ? 


“हिन्दी भाषा” नामक पुस्तक का पूर्णतया संशोधित तथा 
'परिर्वाद्धित तृतीय संस्करण विज्ञ प्राध्यापिकाओं एवं 
विद्यार्थियों एवं पुस्तक विक्रेताओं की प्रत्याशाओं के अनुकूल 
सिद्ध होगी । ऐसा मेरा विश्वास है पिछले संस्करण को 
जिस उत्साह, से अपनाया है उससे हमें पुस्तक में अनेक 
सुधार करने की प्रेरणा मिली है। आपका यह स्नेह 
और प्रेम मेरे लिए हषं का विषय बन गया है। इस 
संस्करण को विल्कुल नये ' रूप. में प्रस्तुत' करने जा रहा 
हूँ ? यह्‌ संस्करण न केवल भाषा और विषयवस्तु के 
दृष्टिकोण से पूर्ण संशोधित है । इस संस्करण की मुख्य 
विशेषता यह है विद्यारास एण्ड सन्स, लखनऊ द्वारा यह्‌ 
संस्करण प्रथम बार भारत सरकार द्वारा रियायती मूल्य 
के कागज पर मुद्रित किया गया है जिससे विद्यार्थियों 
को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके । 

इस संस्करण के लिये अपने उन सभी शुभ-चिन्तकों, 
एवं मित्रों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे रचनात्मक सुझाव 
देकर प्रेरित किया है। आशा, है कि हमें भविष्य में भी 

' इसी प्रकार सुझाव प्राप्त होते रहेंगे ? 

मुझे आशा ही नहीं पुणे विश्वास है परिवद्धित 
एवं संशोधित संस्करण हिन्दी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में। 
रुचिकर 'लगेगा । अधिक क्या लिखूं । 


नेहरू कालेज छिबरामऊ : 
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प्रकाशक : 
विद्यांराम एन्ड सन्स, 
गुईन रोड, 


लखनऊ 


तृतीय संस्करण : निर्धारित मूल्य : 
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तृतीय संस्करण के दो शब्द ? 


“हिन्दी भाषा” नामक पुस्तक का पुर्णतया संशोधित तथा 
'परिर्वाद्धत तृतीय संस्करण विज्ञ प्राध्यापिकाओं एवं 
विद्यार्थियों एवं पुस्तक विक्रेताओं की प्रत्याशाओं के अनुकूल 
सिद्ध होगी । ऐसा मेरा विश्वास है पिछले संस्करण को 
जिस उत्साह, से अपनाया है उससे हमें पुस्तक में अनेक 
सुधार करने की प्रेरणा मिली है। आपका यह स्नेह 
और प्रेम मेरे लिए हर्षं का विषय बन गया है। इस 
संस्करण को विल्कुल नये ' रूप: में प्रस्तुत' करने जा रहा 
हुँ? यह संस्करण न केवल भाषा और विषयवस्तु के 
दृष्टिकोण से पूर्ण संशोधित है । इस संस्करण की मुख्य : 
विशेषता यह है विद्याराम एण्ड सन्स, लखनऊ द्वारा यह 
संस्करण प्रथम वार भारत सरकार द्वारा रियायती मूल्य 
के कागज पर मुद्रित किया गया है जिससे विद्यार्थियों 
को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके । 


इस संस्करण के लिये अपने उन सभी शुभ-चिन्तकों, 
एवं मित्रों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे रचनात्मक सुझाव 
देकर प्रेरित किया है। आशा, है कि हमें भविष्य में भी 

' इसी प्रकार सुझाव प्राप्त होते रहेंगे ? 

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है परिवद्धित 
एवं संशोधित संस्करण हिन्दी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में; 
रुचिकर 'लगेगा । अधिक क्या लिखूं । 
नेहरू कालेज छिबरासऊ 
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७, दे 
कहाँ क्या ह ?. 
प्रथम प्रश्‍न-पत्र. 
ध्याय ८ शाब्द-रचना 
* शब्द-रचना 
* पर्यायवाची शब्द , 
समानार्थक शब्द और विभिन्न प्रयोग 
. विलोम शब्द १,३५५ 
« अनेकार्थक शब्द 
. अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द 
- समूहार्थक शब्द 
' (शुद्धाशुद्ध विचार) 
- उच्चारण और वतेंनी 
- शब्द-निर्माण 
« वाक्य-रचना 
. अशुद्धियो का विचार 
* विरामादि चिन्हों का प्रयोग ५ 
: लोकोक्तियाँ कहावतें, और मुहावरों के प्रयोग | 
(व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण) 
: व्यावहारिक व्याकरण रं 
- संज्ञा और उसके शुद्ध प्रयोग 
- सर्वनाम और उसके शुद्ध प्रयोग 
* विश्लेषण और उसके शुद्ध प्रयोग 
« लिग और उसके शुद्ध प्रयोग 
* वचन और शुद्ध प्रयोग 
: परसगे और उसके शुद्ध प्रयोग 
: क्रिया और उसके शुद्ध प्रयोग 
- अव्यय और उसके शुद्ध 'प्रयोग 
* पदच्छेद 
- 'वाक्यों के प्रकार 
. वाक्र्य-विश्लेषण So 


ह व) 


५ 


पृष्ठ संख्या 
१-५ 

६-१३ 
१३-२४ 
२५-४१ 
४२-४७ 
४८-६४ 
६५-७० 


१-२४ 

, २५-३७ 
३८-४६ 
४७-५१ 


५२-६२ . 
६२-११८ 


१-३ 
४-५ 
६-१० 
१३-१५ 


फी." 


२०-२३ 
२४-३३ 
३४-२८ 
४२-४४ 
४५-४६ 

. ४७-५३ 

५४-५६ 
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(९८५०७ 
अध्याय पृष्ठ संख्याः 
प्रतिनिधि कहानियाँ 
कहानी का स्वरूप १-७ 
(१) उसने कहा था | ८-६ 
(२) माता का हृदय &-१३ 
(३) . दासी १३--१ ६ 
4 ( ४) अन्धेरी दुनियाँ १६-१६ 
(५) कफन इ 
कला १६-२१ 
(६) मुगलों ने सल्ततन बख्श दीं २१-२४ 
(७) गोखरू २४- 
(ऽ) इनाम र 
(६) परदा २८-३० 
(१०) कामकाज ३०--३१ 
(११) नम्वर दस ३२-३३ 
(१२) मवाली ३३-३५ 
(१३) लाल पान की बेगम दै 0१-86. 
, द्वितीय प्रश्न-पत्र 
१. अपठित १-१३: 
२.. निबन्ध : . १-५०: 


र (१) स्वदेश प्रेमं, (२) विद्यार्थी जीवन और अनुशासन अथवा जीवन के 
विकास की आधार-शिला, (३) वतंमान शिक्षा-प्रणाली अथवा आधुनिक शिक्षा-प्रणाली 


के गुण और दोष अथवा यदि मैं शिक्षा मन्त्री हो जाऊं, (४) सह-शिक्षा, (५ ) छात्रों 
में अनुशासन अथवा छात्र असन्तोष अथवा छात्र अशान्ति: कारण और निदान अथवा 


विश्व-विद्यालयीय वातावरण और अनुशासन अथवा युवा असन्तोष: कारण और 
निदान, ( ६) परिवार नियोजन अथवा भारत में जनसंख्या की समस्या अथवा विकास 
का सोपान-परिवार नियोजन, (७) भ।रत में बेकारी की समस्या अथवा बेरोजगारी : 
एक अभिशाप, (८) भारतीय संस्कृति अथवा नैतिक जीवन अथवा भारत और संस्कृति, 
(३) तुलसी की लोकप्रियता अथवा मेरा प्रिय कवि अथवा. राष्ट्र-निर्माण में 
साहित्यकार का योगदान, (१०) हिन्दी और राष्ट्र भाषा अथवा हिन्दी और राष्ट्रीय 
एकता, (११) दैनिक जीवन में विज्ञान अथवा विज्ञान और मानव जीवन, (१२ ) आर न 
की समृद्धि सांधन अथवा ग्रामीण जीवन का विकास अथवा 'राष्ट्रोन्नतिः के सोपान, 
(१३) परमाणु-शक्ति और विश्व-कल्याण अथवा परमाणु शक्ति और मानवता अथवा 
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( ००”) 


नक्षत्र जगत में भारत का प्रवेश, (१४) स॒हकारिता, (१५) जीवन सफलता का रहस्य 
(१६) परोपकार, (१७) भ्रष्टाचार : राष्ट्राय अभिशाप अथवा राष्ट्र के विकास का 
शत्र : भ्रष्टाचार, (१८) अनौपचारिक शिक्षा, अथवा प्रौढ़ शिक्षा, (१5) साहित्यकार 
का साहित्य के प्रति दायित्व अथवा साहित्य और समाज अथवा साहित्य और जीवन 
अथवा साहित्य समाज का दर्पण है, (२०) भारत की बैदेशिक नीति, (२१) भारतीय 
नारी अथवा आधुनिक नारी । | | 
३. निबन्धायन : ४ न १--४० 
(१) हमारी वर्तमान सामाजिक समस्यायें, (२) लोकहित, (३) गाँधी जी 
और उनके.सपने, (४) मनुष्य की सर्वोत्तम कृति : साहित्य, (५) महाजनी 
सभ्यता (६) युद्ध और नई व्यवस्था, (७) न्याय का संघर्ष, (८) जीने की 
कला, (८) शिक्षा का उद्देश्य, (१०) राष्ट्रभाषा । 
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` १. शब्द-रचना 
RS २. शुद्धाशुद्ध-विचार 

` ३, व्यावहारिक व्याकरण  । 
. आधुनिक कहानियां 
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शब्द-रचना 


।, १ 
शब्द-रचना 


i न न्न्न्न्त्च््च्च्च्च्च्क्त 
व्युत्पत्ति तथा अर्थ--शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में मतैक्य नहीं 
है । अधिकांश विद्वान्‌ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शप्‌ या शब्द धातु से मानते हैं । 
शब्द + घन, (प्रत्यय) = शब्द । इसका अर्थ है -वोलना या ध्वत्ति करना । इस प्रकार 
किसी भी वस्तु या उपकरण द्वारा जो भी ध्वनि होती है, वह शब्द की संज्ञा पाने की 
अधिकारिणी है 4 परन्तु वैयाकरणों तथा भाषाविदों ने इसका अर्थ सीमित कर दिया 
है । वैयाकरणों तथा भाषाविदों के अनुसार केवल सार्थक ध्वनियाँ ही शब्द हैं । 
पंडित कामताप्रसाद गुरु ने एक या अधिक अक्षरों से वनी हुई स्वतन्व, सार्थक ध्वनि 
को शब्द माना है । महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार “शब्द कान से प्राप्य, बुद्धि से 
ग्राह्म तथा प्रयोग से स्फुरित होने वाली आकाशव्यापी ध्वनि है -- ' ` 
“श्रोत्रोपलब्धिबद्धिनिग्राह्म: प्रयोगेणाभिज्वलितः आकाशदेशः शब्द: ' 
इस प्रकार उच्चरित , श्रव्य, बुद्धिग्राह्म तथा अर्थवोधक तत्वों से युक्त ध्वनि 
शब्द कहलाती है । ४ 
शब्द की अत्य परिभाषायें निम्तलिखित हैं-- 
“येनोच्चारितेन अर्थः प्रतीयते स शब्द: --शंंगार प्रकाश 


“आत्मरूपं यथां ज्ञानेज्ञेय रूपं च दृश्यते । अर्थं रूपं तथा शब्दे स्वरूपं च - 


प्रकाशते'' RE 
“दो मौन स्थितियों के बीच की ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं । ' 
| ---डा० विश्‍वनाथ प्रसाद 
“शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतन्त्र इकाई है।' 
3 । ` --डा० भोलानाथ तिवारी 
' ‘The smallest, significant unit of speech and language.’” 
कु —-Ulman.. 
‘A word js the result of the association of giving meaning. 
with a given combination of sounds capable of a given grammatical 
22 |: र 0005. 
विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएँ शब्द और अर्थ के पारस्परिक सम्बन्धों पर 


‘use 
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प्रकाश डालती हैं। अधिकांश विद्वानों का मत यही है कि. शब्द विशिष्ट भाषा की 
लघुतम इकाई है । भाषा में शब्द का वही महत्व है जो रासायनिक प्रक्रिया में परमाणु 
A0m) का होता है । डे उजनी 
: 492 की रचना- रचनात्मक दृष्टि से शब्द को दो ९ में विभाजित किया 
जा सकता है- 
(१) मूल शब्द. ` 7 
(२) यौगिक शब्द | Do 
। (१) मूल शब्द--मूल शब्द, शब्द का प्राकृत ख्य है जिसमें , प्रत्यय 
तथा परसर्गे आदि का योग नहीं होता है । इस प्रकार मूल स्वर अविभाज्य होते हैं । 
यथा--घर, प्रानी, खेल, रथ, गीत आदि । मकी तया 
(२) यौगिक शब्द--जव मूल स्वर में प्रत्यय का योग हो जाता हे तो वह 
यौगिक शब्द बन जाता है । यथा-- 
अ+रूप= अरूप ड 
अन + चाहा = अनचाहा RR | र 
मूल शब्द से यौगिक शब्द बनाने के लिये प्रत्यय का निम्नलिखित प्रकार से 
प्रयोग होता हैत ' ` 


प्रत्यय $ 
WOR शा नक्वी cfs 
[ उ प्रत्यय ` _ व्याकरणिक प्रत्यय. 
| | 
किक । [ CS 
पूर्व प्रत्यय पर प्रत्यय ' विभक्ति पश्चाश्रयी 


| 


« परसर्ग निपात 
प्रत्यय का विस्तृत अध्ययन अन्यत्र किया जायेगा । यहां केवल उनका हि 
रचना में महत्व” विषय पर प्रकाश डाला गया है। कुछ विद्वानों ने अपनी हिन्द 
भाषा” नामक पुस्तकों में उपसर्ग और प्रत्यय दो माने हैं जो भ्रान्तिमूलक है । त. 
समास द्वारा यौगिक शब्द रचना--दो स्वतन्त्र रूपांश या शब्दों के मिलने जी 
समय उनके मध्य का सम्बन्ध बताने वाले योजक के लोप हो जाने से जो न्ती | 
` शब्द बनता है, उसे सामासिक शब्द कहते हैं और इस संयोग को समास आह छ 4 
य्रथा---“राजा का कुमार' शब्दों में 'का' योजक है । इसके लोप हो जाने से 2 सि 
कुमार' शब्द का निर्माण हुआ | यह राजकुमार शब्द समास द्वारा बना हुआ है 
शब्द है । इसी प्रकार नील न कण्ठ = नीलकण्ठ, पंच हैं वाण जिसके जूपंचव 
आदि । टु 
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संधि द्वारा योगिक शब्द रचना--दो वर्णों के मेल को सन्धि कहते हैं । संधियो 
द्वारा भी शब्द रचना होती है । यथा | 
हिम + आलय = हिमालय 
षंच -- आनन = पंचानन 
चरण -- अमृत = चरणामृत 
पौ + अकं = पावक 
प्रति + एक = प्रत्येक 

। देव--ईश --देवेश | 

सन्धियों के अनेक भेद होते हैं । सभी प्रकार के भेदों से यौगिक शब्द रचना 


होती है । यहां केवल संधि द्वारा शब्द रचना होने के सम्बन्ध में प्रकाश डाला 


गया है। , 

शब्द का वर्गीकरण--शब्द का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार है 
१. बनावट के आधार.पर-- FR 

बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं--(१) रूढ, (२) यौगिक, 
तथा (३) योगरूढ । प्र 

(१) रूढ--मौलिक शब्द ही रूढ़ शब्द कहलाते हैं । इनके निर्माण में प्रत्यय 
आदि का प्रयोग नहीं होता है । यथा--वायु, पवन, जल, नील, आदि । , 

(२) यौगिक--जव मौलिक शब्दों में प्रत्यय आदि के योग से नया शब्द 
निर्मित हो जाता 'है तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं । यथा; रूप: मौलिक शब्द में 
'अनु' प्रत्यय के योग से “अनुरूप' शब्द बनता है । अतः यह यौगिक शब्द है । 

(३) योगरूढू--योगरूढ वे शब्द हैं जो रचना की दृष्टि से यौगिक शब्द होते 
हैं तथा अर्थ की दृष्टि से रूढ होते है । आशय यह हैं कि इनका निर्माण मौलिक शब्द 
में प्रत्यय आदि के लगने से होता है पर इनका अर्थ विशिष्ट वस्तु के लिये निश्चित 
होता है । यथा, नीर मौलिक शब्द में 'ज' पर प्रत्यय के लग जाने से नीरज 
बनता है जो कमल के लिए रूढ़ है इस प्रकार यह योगरूढ़ हुआ । 

२. अर्थ के आधार पर RE 

अर्थ के आधार पर शब्द के दो मुख्य भेद हैं---(१) एकार्थी, तथा (२) अने- 
कार्थी । ऐकार्थी का आशय एक अर्थ. वाला है जैसे, ईश्वर तथा अनेकाथीं का अर्थ कई 
अर्थ वाला है । यथा--जीवन (जल, जिन्दगी), पानी (जल तथा प्रतिष्ठा आदि) । 

कुछ विद्वातों ने अर्थं की दृष्टि से निम्न भेद किये हैं--(१) निरर्थक शब्द, 
तथा (२) सार्थक शब्द | यह वर्गीकरण गलत है क्योंकि शब्द के अन्तरगत साथक 
ध्वनिय्रां ही ली गई हैं । निर्थक ध्वनियां शब्द की सीमा में नहीं आती हैं। . 

- - इन्हीं महानुभावो ते सार्थक शब्दों के चार भेद किये हैं-(१) एकार्थी, (२) 
अनेकार्थी, (३) समानार्थी, तथा (४) 'विपरीतार्थक । यहां भी स्मरणीय है कि समा- 
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नार्थक तथा विपरीतार्थक शब्द एकार्थी एवं अनेकार्थी दोनों ही प्रकार के होते हैं । अतः 
उन्हें अलग प्रकार कहना कोई औचित्य नहीं रखता । यथा-- 
एकार्थी--विश्वास---अविश्वास (विपरीतार्थक) 
१: रसाल--सहकार (समानार्थक) 
` अनेकार्थक--काम-निष्काम (विपरीतार्थक) 
* एकाकी--निर्जन (समानार्थक) 
इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से दो ही भेद होते हुँ--एकार्थक) तथा अनेकार्थक,, 
जिन्हें एकार्थी तथा अनेकार्थी भी कहा जाता है। 
३. व्याकरण के आधार पर 


व्याकरण के आधार' पर शब्द के वर्गीकरण में एकमत नहीं है। कुछ 


विद्वानों ने शब्द के पांच भेद माने हैं । यथा--संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथाः 
अव्यय । के 
कुछ विद्वानों ने अँग्रेजी पद्धति पुर शब्द के आठ भेद किये हुँ--१. संज्ञा. 
२. सर्वनाम, ३. विशेषण, ४. क्रिया ५. क्रिया-विशेषण, ६. सम्बन्ध सूचक, 
७. समुच्चय बोधक, ८. विस्मय बोधक । 
इसके विपरीतं डॉ० मुन्शीराम शर्मा 'सोम' ने अपने "हिन्दी भाषा सर्वेक्षण 
नामक ग्रन्थ में शब्द के. केवल दो ही भेद माने हैँ--१. विकारी, तथा २. अविकारी ।: 
यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो ये तीनों ही प्रकार के बर्गीकरण अपूर्ण हैं ॥ 
सर्वनाम वे विकारी शब्द हैं जो नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं अर्थात्‌ द्रव्य की 
सत्ता प्रकट करते हैं। इस प्रकार संज्ञा का ही एक प्रकार है । विशेषण भी इन्हीं 
शब्दों का वैशिष्ट्य प्रकट करते हैं अतः ये, संज्ञा का ही एक प्रकार हुआ । इस प्रकार 
संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण व्याकरण की दृष्टि से द्रव्य की सत्ता के परिचायक हैं । 
अतः इन्हें एक ही वर्ग में रखा जाना चाहिए । वह वर्ग है विकारी शब्द । 
क्रियात्मक शब्द यद्यपि विकारी शब्द होते हैं पर वे वाक्य में अन्य विकारी. 
रूप (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण) . के विधायक हैं। इस प्रकार पृथक्‌ वर्ग के अधि-, 
कारी हैं । 
शेष शब्द अव्यय या अधिकारी शब्दों के अन्तर्गत आ जाते हैं। अतः उन्हे 
पृथक्‌-पृथक्‌ वर्ग देना कोई औचित्य नहीं रखता । इस प्रकार सम्पूर्ण शब्द राशि इन्ही 
द्रीन वर्गों में रखी जा सकती है । । 
४. ऐतिहासिक आधार पर . , 
` ऐतिहासिक. आधार पर शब्द के चार विभेद किये गये हैं--() तत्सम, 
(४) तद्भव, () देशज तथा (५५) विदेशी । ` ॥ 
“ (५) तत्सम-इसका शाब्दिक अर्थ हुआ--ततु + सम (उसके समान) अर्थात्‌ 
संस्कृत शब्दों के समान । हिन्द्री में तत्सम शब्द संस्कृत से गृहीत शब्द होते हैं यथा-- 
,5करर्म प्रयत्न, लाघव आदि | | `~ 


४ 


‘ 
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न्न्न्श SS 


पी) तदुभव--इस वर्ग के अन्दर वे शब्द आते हैं जिनका निर्माण संस्कृत 
शब्दों से हुआ है । यथा--काम (कर्म है), नाच (नृत्य से) । इन शब्दों को विभृष्ट 
(भरत मुनि के द्वारा) तज्ज (वागभट्ट द्वारा) भी 'कहा गया ह । कुछ लाग उन्हें 
अपथभृष्ट या अपश्र श भी कहते हैं । र 

(॥॥) देशज .शब्द--जिन शब्दों की व्युत्पत्ति. के सम्बन्ध: में निश्चय नहीं 
होता वे देशज कहते हैं । सामान्यतया यही कहा जाता है कि' देशज शब्द देश की 
"भाषाओं के अपश्रश रूप हैं या ग्राम्यजनों द्वारा प्रयुक्त रूप हैं । यथा--रारि, झगड़ीं 


आदि; आज बहुत से ऐसे शब्दों का पता चल गया है जो देशज कोटि के 
ब्रिदेशी भाषाओं के अपभृष्ट रूप हैं । हे 


(¡४). बिदेशी शब्द- हिन्दी में विदेशी भाषाओं से गृहीत शब्दों की संख्या भी 
पर्याप्त है । ये विदेशी शब्द कहलाते हैं, यथा--स्टेशन, कप्तान, (कैप्टिन), कँची 
दीनार, मसार आदि । अरबी-फारसी के बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जो हिन्दी के ढाँचे 
में इस प्रकार वन गये हैं जिन्हें विदेशी कहने को मन नहीं करता । 

0 डॉ० भोलानाथ तिवारी ने इस वर्गीकरण के विपरीत एक नया ऐतिहासिक 
वर्गीकरण भी माना है 

१. नवीन--नवनिमित या नवगृर्ह 

२. परम्परागत--मूल भाषा से प्राप्त 

ऐतिहासिक वर्गीकरण 


[। 


परम्परागत की 
नवनिमित ˆ अज्ञात व्युत्पत्तिक 
र | | 
देश से गुहीत , . “विदेश से गृहीत 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
शब्दों के वर्गीकरण पर एक निबन्ध लिखिए 
अविकारी शब्द कौन-कौन से हैं ? उन्हें समझाइये । 
विकारी शब्द कौन से हैं उन्हें स्पष्ट कीजिए 
शब्द के रूप की दृष्टि से तदभव अनुकरणवाचक को उदाहरण देकर समझाइये । 
(कानपुर वि० वि०, बी० ए० प्रथम वर्ष १२७५) 
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शब्द-रचना , 
२ 
पर्यायवाची शब्द 


MR SO 
पर्यायवाची शब्द का अर्थ है 'समान अर्थ वाला? अर्थात्‌ वे, शब्द जिनके अर्थ 
' समान होते हैं, पर्यायवाची कहें जाते हैं । पर्याय की व्युत्पत्ति परि उपसर्ग पूर्वक 'इ 
धातु में 'घन्‌ प्रत्यय लगाने से हुई है । पर्याय शब्द के संस्कृत में कई अर्थे हैं पर शब्द 
रचना के अध्ययन के समय इसंका 'समानार्थक' अर्थ ही अधिक निकट है। यद्यपि 
सैद्धान्तिक रूप से ये सभी समात़ार्थक शब्द होते हैं, पर व्यावहारिक रूप से इनमें अन्तर 
“होता है । उदाहरण के लिए पिनाक, और सारंग दोनों ही धनुष के पर्याय हैं पर 
इनमें सूक्ष्म अन्तर भी है । “पिनाक भगवान शिव के धनुष के लिए आता है और 
“सारंग' भगवान विष्णु के धनुष के लिए । 'गिरवर' और मुरलीधर” दोनों ही कृष्ण 
के पर्याय हैं पर गिरवर कृष्ण के उस रूप के लिए है जिसमें वे गोवर्धन पर्वत उठाते हैं 
तथा मुरलीधर उनके द्वारा मुरली बजाने के समय है । इसमें एक ओर अन्तर है । 
गिरवर कृष्ण का जनरक्षक रूप है और मुरलीधर उनका जनरंजन रूप । इस प्रकार 
' दोनों में सूक्ष्म अन्तर है । यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि शब्द का महत्व उसके 
१ अर्थं में है। 
जिस भाषा की शब्द सामर्थ्य तथा शब्द-कोष विशाल होता है वही भाषा 
समृद्ध कही जाती है । समानार्थी शब्द भाषा की विशालता के.ही परिचायक नहीं 
. ` वरच्‌ अर्थ की दृष्टि से भी भाषा को समृद्ध बनाते हैं । उदाहरण के लिए, जब ऊंट की 
ग्रीवा का वर्णन किया जा रहा हो वहाँ पर ऊंट के लिए महाग्रीव कहना अधिक उत्तम 
होगा अपेक्षाकृत लम्बोष्ठ कहने के । लम्बोष्ठ कहने से अर्थ गौरव को क्षति पहुँचेगी । 
अतः प्रत्येक शब्द और उसका पर्याय प्रसङ्ग और सन्दर्भ के अनुसार ही सही अभि- 
व्यक्ति कर पाता है । यही' कारण है कि भाषा सौजन्य हेतु पर्यायवाची शब्दों का 
ज्ञान अनिवार्य है । यहाँ ह्म कुछ शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों के साथ प्रस्तुत 
: कर रहे हैं। है 
ऱ्य 5 (अ) 

अमृत--सुधा, अमिय, सुरभोग, पीयूष, सोम और मधु ।. 

अग्नि- अनल, हुतासन, कृशानु, वैश्वानर, वायुसखा, पावक, बाह्लि और जातवेद } 
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अरब ~-हय, बाज, तुरंग, सैंधव, हय और घोटक । 
असुर --दैत्य, निशाचर, रजनीचर, जातुधानु, सुरारि, दनुज और राक्षस । 
अतिथि--पाहुनं, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान । 


< (आ) 
आम--रसाल, पिकप्रिय, सहकार, आम्र तथा अमृतफल । 
आकाश--गगन, अन्तरिक्ष, व्योम, अम्बर, नभ, पुष्कर और अनन्त । 
आभूषण--अलंकार, आभरण, विभूषण । 
प्रसन्नता, हर्ष, आमोद और प्रमोदं । 
ऑसख--नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अक्षि विलोचन तथा चख । 
आँदु--अश्रु, लोचन-जल, नयनवारि, और नेत्रोदक । * 

(इ तथा 'ई) 
इन्द्र--सुरेश, शचीपति, सुरपति, पुरन्दर, वासव, शक्र और देवेश । 
इन्द्राणी--शची, मद्यवानी, इन्द्रवधू, शतावरी और पुलोमजा । 
इच्छा--ईहा, कामना, वासना, अभिलाषा, स्पृहा और मनोरथं । 
ईश्वर--परमात्मा, विभु, ओऽम, जगदीश, जगन्नाथ तथा अज । 
(ए) 
एकान्त-¬अकेला, जनशून्य, जनरहित, निर्जन और कोलाहलः विहीन । 
कमल---वारिज, नीरज, अम्बुज, सरोज, सरोरूह शतपत्र, \अरविन्द, कंज, जलज, 
पंकज और पदम । ग 
(नोट--जल के पर्यायवाची शब्दों में 'ज' पर प्रत्यय लगा देने से कमल के 
पर्यायवाची शब्द बन जाते हें ।) , 

कल्पवृक्ष--पारिजात, मन्दार, कल्पद्र म, देवद्र,म, कल्पपादप और कल्पतरु । 

कामदेव-_अनंग, मार, मन्मथ, मनसिज, मकरध्वज, मनोज, रतिपति, मनिकेतु, 

कंदर्प और पुष्पधन्वा । 

कातिकेय--षड्मुख, पार्वती नन्दन, स्कन्द, कुमार, शरभव और मयूरवाहन । 

किरण--अंशु, मरीचि, मयूख कर और रश्मि | | 

कुत्ता--श्वान, शुनक, शवा, सारमेय और कुक्कर । 

कुबेर--किन्नरेश, यक्षपति, धनाधिप, धनद, और राजराज.। 

कृष्ण--हरि, ऋषिकेश, नंदनंदन, यशोदानन्दन, देवकीनन्दन, राधारमण, गोविन्द, 
गोपाल, कंसारि, मुर्लीधर, गिरधर और मधुसूदन । 

कोयल--पिक, कोकिला, आम्रवासिती, परभृत, वसतदूत और वनप्रिय । 

क्रोध--रोष, कोष, अमर्षे और आक्रोश । न १ ` 


' 
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अणण य “णा |) 


कुपा--अनुग्रह, दया और अनुकम्पा । 

कुमुदिनी-_कैरव, कमलिनी, इन्दुकमल कुई और नलिनी । 

केला--रंभा, कदली, कुंजरासना, मोचा आर गजवसा । 
अ 

ख़ग--पक्षी, विहग, द्विज, पखेरू और शकुनि। के 

खेल- दुर्जेन, धूर्त, अधम, मायावी, शठ, तुरास और कुटिल । 


0270) 

गणेश- एकदन्त, गणपति, गजानन गिरिजानन्दन, . लम्वोदर, उमासुत, विनायक, 
विघ्नविनाशक, हेरम्व, महाकाय, वक्रतुण्ड और मूषक-वाहून । 

गरुण-- नागान्तक, खगपति, खगेश, वैनतेय, पन्नगारि, उरगारि और सुपर्ण । 

गदर्भ--खर, गर्दभ, चक्रीवान रासभ, धूसर, लम्बकर्ण ओर वैसाख-नन्दन । 


शंगा--जाहूवी, भागीरथी, सुरसरि, देवनदी, विष्णुपदी मंदाकिनी, त्रिपथगा, और | 


ब्रह्मद्रव । 
गुलाब--पाटल, स्थलकमल और वृत्तपुष्प। 


गह- निकेतन, निलय, शाला, आगर, आलय अयन, ' सदन, ओक,. निकेत और 
c ? र हे 


आवास ! 
- गाय--धेनु, गौ, सुरभी, भद्रा और दोग्धी । 
(घ) . 
घड़ा--घट, कलश, कुम्भ, निप । ( 
- घी--नवनीत, घुत, अमृत । 
'घास- तृण, शस्य, दुर्वा और शाद । - 
(च) 


चन्द्रमा--राकापति, राकेश, सुधाकर, मयंक, कलानिधि, विधु, इन्दु, शशांक, मृगांक 


और-हिमकर । 


, चन्द्रिका चाँदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, जुन्हाई और चन्द्रातप । 


चमेली प्रियंवदा-स्वर्णजातिका, मालिनी, मनोज्ञा और वेशिका । 
चम्पा--हेमपुष्प, वनदीप, पुष्यकन्द, चम्पक, और मृगमोही । 
चाँदी- रजत, रूपा, रौप्य और रूपक । 
चतुर--नागर, पटु, विज्ञ, दक्ष, प्रत्रीण,' कुशल ओर निपुण । 
(न) 
जल-=नीर, सलिल, अंबु, वारि, तोय, जीवन और उदक । 
जहाज- यान, पोत, वोहित्थ और बनवाहन । 
जंगल--कानन, अरण्य, विपिन, कान्तार, अटवी और वन । 
जानको- सीता, जनकसुता, मैथिली, भूतनया, रामप्रिया, वैदेही और भूमिजा । 
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जमुना--रुवितनया, सूर्यात्मजा, कालिन्दी, तरणिजा, यमअनुजा, अकंजा, यमुना और 


कृष्णा । 
जुही--कनकप्रभा; वासंती 


यूथिका, वालपुष्पी और नागपुष्पिका । 


(झ) 


झरना- प्रताप, निर्झर, स्रोत, उत्स ओर साता । 
झण्डा--केतु, पताका, ध्वज, वैजयन्ती, विजय चिह्न । ` 


(त) 


तरकस--तूणीर, तोण, निषंग और उपासंग । 
तीर--शर, सायक, नाराच और शिलीमुख । 
तलवार--सिरोही, शमशीर, असि, चन्द्रहास, कृपाण, करवाल और-खड्ग । 


:दरिद्र--रंक, कंगाल, दीन, 


तिमिर- अंधेरा, तम, तमित्रा और कालमा । 


(द) 


अकिचन और निर्धन । 


दास--सेवक, अनुचर, किकरं, भृत्य और परिचारक । \ 

दिन--दिवा, वासर, दिवस, अहन और आलल १ 
दुर्गा--शरक्ति, अजा, चण्डिका, भवानी कालिका, कल्याणी, कामाक्षी और महागौरी । 
दीपक--प्रदीप, गुहमणि, दीप, और दिया । 

द्रौपदी--कृष्ण, पांचाली, याज्ञसेनी और सैरन्ध्री । 


दासी--अनुचरी, किंकरी 


भृत्या, सेविका और परिचारिका । 


दूध--पय, क्षीर, दुग्ध, स्तन्य और पीयूष । 


देवता--अमत्यं, सुर, अंमर, वृन्दारक, और नि्जेर । 


ढुःख- कष्ट, पीड़ा, व्यथा 


क्लेश; यातना, वेदना और सन्ताप । 


(घ) 


धनुष--कोदण्ड, सरासन, कार्मुक विशिखासन और चाप । 


(न) 


जदी--तटिती, सरिता, सलिला, अपगा, निझेरणी, प्रवाहिनी 'और कूलंकषा । 


:नाव--नौका, डोंगी, नैया, 


“जरक--यमलोक, यमालय 


तरणि, बहिद और पतंग । 
और यमपुर । 


(प) - 


हाइ--शैल, भूधर, पव त महीधर, धराधर और गिरि। 
पत्ता--पर्ण, पल्लव, पत्र, किसलय और दल । 
पति- भर्ता, बल्लभ, प्राणेश, प्राणाधार जीवनसाथी, सहभोक्ता । 


_ पत्नी भार्या, बल्लभी, प्राणप्रिया,' प्राणेश्वरी सहचरी, वामा, दारा, त्रिया, परि 


णीता, गृहणी और कलती । 
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Ao 


पुत्र--सुत, तनय, आत्मज, बेटा, अपत्य और नन्दन ।. 

पुत्री--सुता, तनया, आत्मजा, वेटी, अपत्या, नन्दिनी । 

पान--ताम्बूल, बालदल, पर्णलता, नागबल्ली और त्रिपलक । 

पृथ्वी--धरा, भूमि, जगती, धरित्री, रसा, वुधा, मही, अवनि, अचला, वसुन्धरा, 
च उर्बी , रत्नगर्भा और इला । 
_पत्यर- पाषाण, प्रस्तर, उपल, पाहन और अश्म । 

पवन--समीर, मारुत, अनिल, वात, पवमान और प्रभंजन । 

पार्वती शिवा, भवानी, गौरी, हिमालय-सुता, उमा, अपर्णा, गिरिजा, अम्बिका और 

हरप्रिया । / 

पण्डित- कोविद, विज्ञ, सुधी, मनीषी और विद्वान । 

पाला- तुषार, तुहिन, नीहार, बफे और हिम । 

प्रकाश--प्रभा, ज्योति, चंमक, छवि और द्युति । 


(फ) 
फूल- पुष्प, पुहिन, कुसुम, प्रसून, गुल और पुहुप । 
(ब). 


बन्दर--वानर, कपि, शाखामृग, कीश, कपीश, मर्कट और हरि । 
ब्राह्मण--भूदेव, भूसुर, द्विज और विप्र । 
ब्रह्मा--चलुरानन, विरंचि, विधि, कमलासन, स्रष्टा, धाता, लोकेश, प्रजापति और 
आत्मभू । ै 
बादल--घन, मेघ, सुरपति के अनुंचर, वारिद, जलद, नीरद, धराधर, पयोधर और 
५. द्गखिळाा २: । | 
बिजलो- चंचला, चपला, क्षणप्रभा, घनवाम, सौदामिनी और शंपा । 
बहिन--सहोदरा, भागिनी, अनुजा, अग्रजा और स्वसा । 
बिटय--पादप, वृक्ष, पेड़, तरं, गाछ और द्रुम । 
बाल--केश, कच, कुन्तल, अलके और शिरोरुह्‌। 
बलराम--रोहिणेय, हलंधर, हली, बलभद्र और रेवतीरमण । 
बरौनी _अंक्षिलोम, पक्षा, नेत्रकिजल्क और नेत्नरोम । 
` बेला देवपत्न, देवलता, सौम्या, भद्रबल्ली और श्रीपदी । , प 
` (न) 
` ` झाँग--विजया, शिवा, जग्रा और भाँग । 
स्मर मधुप, मधुकर, भ्रङ्ग, षटपद, द्विरेक, सारंग," शिलीमुख, चंचरीक, अलि और 
रोलम्ब । | ॥ ; 
` (म) 


सक्खन नवनीत, माखन, देधिसारु और नैन्‌ ।, 
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मट्ठा-छाछ, गोरस, तक्र और माठा । 
मदिरा--हाला, सुरा, वारुणी, मद, कादम्बरी और आपानक । 
मछली--उलूभी, शफरी, मीन, मत्स्य, मकर, अंडभव ओर झख । 
महेश--महादेव, पशुपति, रुद्र, शिंव, शंकर, उमापति, नीलकंठ, हर, स्मरारि, गौरी 

पति, वामदेव, व्योमेश और चन्द्रशेखर । 
सयूर--मोर, केकी; शिखी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी, शिखण्डी; शिव-सुत वाहन ॥ + 
मेंडक--शालूर, दादुर, भेक और वर्षाभू । 
माता--जननी, अम्वा, अम्बिका, जन्मदात्री और प्रसू । 
सूर्ख--जड़, अज्ञानी, निर्बुद्धि और गँवार । 
मित्र--सुहृद, सखा, मीत, सहचर और सपक्ष । 
मुर्गा--कुक्कर, ताञ्रचूढ़, उपाकर, अरूण शिखा और चरचायुध । 
मोक्ष--कैवल्य, मुक्ति, परमधाम, निर्वाह, अपवर्गं और सद्गति । 
(य) 

यमराज--यम, दण्डकर, रविसुत, कृतांत, अंतक, धर्मराज, यमुनाग्रज, जीवनेश । 


(र) 


“'राम--रघुपति, राघव, राजाराम, दाशरथि, अवधेश, सीतापति, रावनारि और 


जानकीवल्लभ । 

राधा--कीरतिकिशोरी, कृष्णप्रिया, ब्रजरानी, वृषभानु, किशोरी । 

रावण--दशानन, रामारि, लंकेश, दशकंध, दशकंठ। |, 

रात--निशा, क्षपा, विभावरी, शर्वरी, रजनी, यामिनी और रैन । 

रमा--लक्ष्मी, इन्दिरा, कमला, हरिप्रिया, श्री, पद्मासना, क्षीरोद-ततया और 
विष्णुंप्रिया । ८ 

राजा--नृपति, भूपति, क्षितिपाल, पार्थे, नरेश और अवनीश । 

(ल) र 
लक्ष्मण--शेषावतार, सौमित्र, रामानुज, सुमित्ानन्दन और उमिला-बल्लभ 
लता--चेली, वल्लरी, वेलि, वितान और वीरुध । 

(व) - 
वर्षा--पावस, वृष्टि, दुदिन, वारिस और प्रावुट । ' 
वसन्त---माधव, ऋतुराज, कुसमाकर, मधुमास और ऋतुपति । 
बाणो--गिरा, भारती, ब्राह्मी और सरस्वती । र र 
विष्णु--पुण्डरीकाक्ष, जनादन, हृषीकेश, श्रीपति, उपेन्द्र, अच्युत, विशम्भर, रमापति 

गरुणध्वज, चक्रपाणि, चतुर्भुज, नारायण और लक्ष्मीपति । 
वस्त्र- पट, परिधान, वसन, अम्बर और चीर । 4 2 
वायु--अनिल, समीर, प्राण, मारुत, वात, हवा और पंवन । । 
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पुत्र--सुत, तनय, आत्मज, बेटा, अपत्य और नन्दन । 
पुत्री--सुता, तनया, आत्मजा, बेटी, अपत्या, नन्दिनी । 
पान---ताम्बूल, बालदल, पर्णलता, नागवल्ली और त्रिपलक । 
पृथ्वी--धरा, भूमि, जगती, धरित्री, रसा, वशुधा, मही, अवनि, अचला, वसुन्धरा 
| उर्बी , रत्नगर्भ और इला । 
` पत्थर--पाषाण, प्रस्तर, उपल, पाहन और अशम । 
पवन--समीर, मारुत, अनिल, वात, पवमान और प्रभंजन । 
पार्वती--शिवा, भवानी, गौरी, हिमालय-सुता, उमा, अपर्णा, गिरिजा, अम्बिका और 

हरप्रिया । 

पण्डित--कोविद, विज्ञ, सुधी, मनीषी और विद्वान । 
पाला--तुषार, तुहिन, नीहार, बफे और हिम । 
प्रकाश--प्रभा, ज्योति, चमक, छवि और द्युति । 


| (फ) 
फूल- पुष्प, पुहिन, कुसुम, प्रसून, गुल और पुहुप । 
[ (ब) 


बन्दंर--वानर, कपि, शाखामृग, कीश, कपीश, मर्कट और हरि । 
ब्राह्मण--भूदेव, भूसुर, द्विज और विप्र । , 
ब्रह्मा--चतुरानन, विरंचि, विधि, कमलासन, स्रष्टा, धाता, लोकेश, प्रजापति और 
आत्मभू । 
बादल--घन, मेघ, सुरपति के अनुंचर, वारिद, जलद, नीरद, धराधर, पयोधर और 
) वारिवाह! + 
बिजली- चंचला, चपला, क्षणप्रभा, घनवाम, सौदामिनी और शंपा । 
बहिन-सहोदरा, भागिनी, अनुजा, अग्रजा और. स्वसा । 
बिटय--पादप, वृक्ष, पेड़, तरु, गाछ और द्रुम । 
बाल--केश, कच, कुन्तल, अलके और शिरोरुह्‌ । 
बलराम--रोहिणेय, हलंधर, हली, बलभद्र और रेवतीरमण । 
बरौनी अक्षिलोम, पक्षा, नेत्रकिजल्क और नेत्ररोम । 
` बेला- देवपत्न, देवलता, सौम्या, भद्रबल्ली और श्रीपदी । , - 
* (भ) 
` ` भाँग- विजया, शिवा, जग्रा और भाँग । | 
श्रमर--मधुप, मधुकर, भ्रङ्ग, षटपद, द्विरेक, सारंग," शिलीमुख, चंचरीक, अलि और 
 रोलम्ब। हि 
` (न) 


सक्खन- नवनीत, माखन, देधिसार और नेनू ॥ 
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मट्ठा-छाछ, गोरस, तक्र और माठा ।. 
मदिरा--हाला, सुरा, वारुणी, मद, कादम्बरी और आपानक । 
मछलो--उलूभी, शफरी, मीन, मत्स्य, मकर, अंडभव और झख । 
महेश--महादेव, पशुपति, रुद्र, शिव, शंकर, उमापति, नीलकंठ, हर, स्मरारि, गारी 

पति, वामदेव, व्योमेश और चन्द्रशेखर । : 
सयूर--मोर, केकी; शिखी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी, शिखण्डी; शिव-सुत वाहन ।' 
मेंडऊक--शालूर, दादुर, भेक और वर्षाभू । 
माता--जननी, अम्वा, अम्बिका, जन्मदात्री और प्रसू । 
मूखं--जड़, अज्ञानी, निर्वुद्धि और गँवार । 
मित्र--सुहृद, सखा, मीत, सहचर और सपक्ष । 
मुर्गा--कुक्कर, ताम्रचूढ़, उपाकर, अरुण शिखा और चरनायुध । 
मोक्ष--कैवल्य, मुक्ति, परमधाम, निर्वाह, अपवर्ग और सद्गति । 


(य) 
यमराज--यम, दण्डकर, रविसुत, कृतांत, अंतक, धर्मराज, यमुनाग्रज, जीवनेश । 

(र) 

“राम--रघुपति, राघव, राजाराम, दाशरथि, अवधेश, सीतापति, रावनारि और 
जानकीवल्लभ । | 

राधा--कीरतिकिशोरी, कृष्णप्रिया, ब्रजरानी, वृपभानु, किशोरी । 

रावण--दशानन, रामारि, लंकेश, दशकंध, दशकंठ। ' , 

रात- निशा, क्षपा, विभावरी, शर्वरी, रजनी, यामिनी और रैन । 

रमा---लक्ष्मी, इन्दिरा, कमला, हरिप्रिया, श्री, पद्मासना, क्षीरोद-तनया और 
विष्णुंप्रिया । ८ 

राजा--नृपति, भूपति, क्षितिपाल, पार्थ, नरेश और अवनीश । 

(ल) हु 
लक्ष्मण-_-शेषावतार, सौमित्र, रामानुज, सुमित्रानन्दन और उमिला-वल्लभ 
लता--वेली, वल्लरी, वेलि, वितान और वीस । | 

(व) र 

वर्षा--पावस, वृष्टि, दुदिन, वारिस और प्रावुट । ` 
बसन्त---माधव, ऋतुराज, कुसमाकर, मधुमास और ऋतुपति । 
बाणी--गिरा, भारती, ब्राह्मी और सरस्वती । र । 
विष्णु--पुण्डरीकाक्ष, जनार्दन, हृषीकेश, श्रीपति, उपेन्द्र, अच्युत, विशम्भर, रमापति, 

` गरुणध्वज, चक्रपाणि, चतुर्भूज, नारायण और लक्ष्मीपति । 
वस्त्र--पट, परिधान, वसन, अम्बर और चीर । 
वायु--अनिल, समीर, प्राण, मारुत, वात, हवा और पवन । 
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वरुण--जलेश, अम्बुपति, पाशी, प्रचेता, सागराधिप । 
| (श) 
शहद--मधु, पुष्पासव, मकरन्द और पुष्परस । 
-शेषनाग--सहसानन, फणीश, धरणीधर और अहीश । 
शत्र --रिपु, अरि, अमित्र, वैरी, प्रतिपक्षी । 
शरीर--अंग, गात, काया, कलेवर, देह, वपु और गात्र । 
श्वेत---धवल, शुभ्र, शुक्ल, गौर, अवदात और सित । 
(स) 
स्त्री--वामा, वनिता, ललनां, अबला, कामिनी, प्रमदा और कान्ता । , 
समुद्र--जलधि, पयोधि, वारिधि, अम्बुधि) नीरधि, पारावार, वारीश, उदधि, अर्णवि 
रत्नाकर, कंपति और तोयधि । 
( नोट-जल के पर्यायवाची शब्दों में अधि” परप्रत्यय लगा देने से समुद्र के 
पर्यायवाची बन जाते हैं । ) 
-सरस्क्ती--त्राणी, गिरा, शारदा, वीणापाणि, वागीश और भारती । 
सुय--दिनकर, दिनेश, सविता, पुषा, आदित्य, दिवाकर, भानु, पतंग, भाष्कर, रवि 
और मार्तण्ड । ४ 
सपं---ताग, व्याल, भुजंग, अहि, पन्नग, विषधर, सारंग, मणिधर, पवनाशन और 
साँप । 
'स्वर्ण---कनक, कुन्दन, सोना, कंचन, हेम, हाटक, हरि, हरिण्य । 
सेना--अनी, चमू, कटक और अनीक । 
सिह--मृगराज, वनराज, केहरि, हरि, मृगेन्द्र और पंचानन । 
समूह्‌--दल, निकाय, वृन्द, समुदाय और झुण्ड । १ 
सज्जन- भद्र, सभ्या, शिष्ट, कुलीन और साधु । , ८ 
'स्वर्ग--द्युलोक, सुरलोक और त्रिविष्टिय । 
सखो---अली, सखी, सजनी, सहचरी और सैरन्ध्री । 
संसार---विश्व, जग, जगत, दुनिया और लोक । “तक 
'स्तन--क्रुच, पयोधर, उरोज और वक्षोज । क क 
(ह) उजा 
हंस--मराल, मुक्तामुक, सितपक्ष, मानसौक, कलकंठ और चक्रांज । 
होठ- अधर, ओष्ट, दन्तच्छद, 
'हिमालय--हिमवान, हिमाद्रि, नगराज, गिरिराज, पवेतेश । 
हाथी-- कुंजर, गयन्द, द्विरद, हरि, मतंग, शुंडार, सिन्धुर, नाग, वितुण्ड, दन्ती 
Sir tne ५ १ । 
'हनुमान --रामदूत, पवनपुत) वत्त्रांगी, कपीश, महावीर, मारुति और आंजनेय । 


ती 
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समानार्थक शब्द और विभिन्न प्रयोग 
पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करते समय स्पष्ट किया था कि प्रत्येक शब्द. 
एक-सा नहीं होता । उनमें कुछ न कुछ सूक्ष्म अन्तर होता है । बाहर से देखने में वे 
एक समान लगते हैं, पर प्रयोग में अन्तर होता है । इन पर्यायवाची शब्दों 'में कुछ 
ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैँ जो 
एक दूसरे के स्थान पर्‌ प्रयुक्त नहीं हो सकले । यही नहीं एक शब्द कई प्रकार से 
प्रयुक्त हो सर्कला है । यथा --- निर 


| 


(१) भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। ' (पर्वत का नाम) 
(२) वह पूरा हिमालय है । (विशालकाय) 
(३) उसके मन की शीतलता हिमालय को मात करती है । (स्वभाव) 


इस प्रकार हिमालय शब्द तीन. स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है, और तीनो ही 
स्थानों पर इसमें अर्थ भेद है । इसी प्रकार कुछ शब्दों में वाह्य समानता होती है 
तथा प्रयोग भेद भी होता है । यथा-- 
(१) देवता की अर्चना के लिए मन्दिर में जाओ । 
. (२) नारायण की आराधना के लिए पत्न-पुष्प ही पर्याप्त हैं । 
इस प्रकार समानार्थी शब्दों का प्रयोग सभी स्थलों पर एक-सा नही होता । 
अतः शब्दों का ज्ञान ही आवश्यक नहीं होता उनका उचित प्रयोग भी जानना 


अनुरोध- प्रार्थना हे 9 । 


। 


अनुरोध--बड़ों से विनीत भाव से की गयी प्रार्थना--आचार्य हजारी प्रसाद 
द्विवेदी के महाविद्यालय आगमन पर प्राचार्य ने छात्रों के उद्बोधन हेतु उनसे 


“अनुरोध किया । 


प्रार्थना--निवेदत--छात्र ने विभागाध्यक्ष से अवकाश हेतु प्रार्थना की । ' 
र अनुरोध- आग्रह ¢ 
क अनुरोध- हमारे अनुरोध पर ही आचार्यं भावे हिन्दी पारिषद में पधार ` 
रहे हैं। हन. डा 
आग्रह--अधिकारपूर्वक हठ के आग्रह पर ही प्रो सिद्धिताथ मिश्र 
पिकनिक में जाने को तैयार हुए । * 
अभिमान- स्वाभिमान 
अभिमान---वास्तविक स्थिति से अधिक दिखावा करना--प्रभ्‌ अभिमानी 


व्यक्ति से दूर रहते हैं । 


स्वाभिमान---महत्व का ज्ञान होना--महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान की 
रक्षा हेतु आजीवन संघष ”क रते रहे । 


५ 
पै ३ 
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अभिमान- अहंकार 
अभिसान--अभिमानी पुरुष सदैव दूसरों के सद्गृणों को उपेक्षा की दृष्टि से 


, अहंकार--स्वयं को अनावश्यक महत्वपूर्ण समझने की भूल--डा० “सिन्हा के 
पतन का कारण प्राचार्य पद का अहंकार ही था । 
अनुराग--आसक्ति 
अनुराग -प्रेम--राधा कन्हैया के अनुराग में आकंठ लिप्त है । 
आसक्ति--मोह्‌- प्रेम भोगों की आसक्ति से ऊपर उठकर ही किया जा | 
सकता है । मु 
* अज्ञात-अज्ञ य 
` ' ` अज्ञात- जिसका ज्ञात न हो--कोलम्बसं के अमेरिका पहुँचने से पूर्व 
योरौंपवासियों के लिए अमेरिका अज्ञात देश था । र 
अज्ञेय---जो जाना न जा सके--साधक अज्ञेय ब्रह्म को भी ज्ञेय बना 


लेते हैं । 


«जप? 


अज्ञान--अनभिज्ञ 
अज्ञान--जिसमें समझ का अभाव हो--सांसारिक भोगों के प्रति अज्ञान 
बनाये रखना साधक के लिए उचित है । 
अनभिज्ञ- अनुभव का अभाव--प्रमोद चक्रवर्ती प्रशासन की अनभिज्ञता 


के कारण इस महत्वपूर्ण काये में असफल' हो गया । 


ee अनुभव- अनुभूति 
अनुभव- प्रयोग द्वारा ज्ञान-प्रेमचन्द्र शुक्ल अनुभवों से लाभ नहीं 
उठाते हैं । है र 
४ अनुभूति--ज्ञानेन्द्ियों द्वारा प्राप्त ज्ञान--प्रसाद के काव्य में अनुभूतियों की 
सही अभिव्यक्ति मिलती है । ँ टु 
५ अनुशोलन--अध्ययन टु 
अनुशीलन--चिन्तन-सनत--आजकल प्रेमचन्द्र शुक्ल पार्वती महाकाव्य का 
अनुशीलन कर रहे हैं । ` ४ 
अध्ययन- सामान्य रूप से पढ़ता--नेत्रपाल सारस्वत विषम परिस्थितियों 
में भी अपने अध्ययन में रत ह 2 
आह ; . अपराध--पाप . 
अपराध--सामाजिक कार्यों की अवहेलना--कानून की दृष्टि में वे, अपराधी 
ञ्चे पर उनका क्या अपराध था-यह कोई नहीं जानता । 
पाप- तैतिक नियमों का त्याग--पाप की सही व्याख्या कोई नहीं कर 
सका । १ 
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अपयश--क्रलंक 
अपयश--दोषी सिद्ध होना--दहेज लेकर लड़के वाले व्यर्थं ही अपयश के 
भागी बनते हैं । 
कलंक--चरित्र पर धब्बा लगना-_कलंक का टीका लाख प्रयत्न करने पर 
भी नहीं छूटता । Fo 
अपवाद--निन्दा : 
अपवाद--मिथ्या आरोप-सतपथ के राही अपवादों की चिन्ता नहीं 
करते । : 
निन्दा--दुर्गुणों की चर्चा--देशद्रोही की जिंतनी निन्दा की जाये, उतनी ही 
अनुरूप--अनुकूल ८ 
अनुरूप--समान--डॉ० . कर्णसिह का वक्तव्य उनके व्यक्तित्व के ही 
अनुरूप था । , ै 
अनुकूल- हितकारी कार्य--मानव परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल 
लेता है । | 
अन्वेषण- अनुसन्धान 


अन्वेषण--अज्ञात वस्तु की खोज-वास्कोडिगामा ने भारत का अन्वेषण 
करके एशिया और योरोप को एक दूसरे के निकट ला दिया.। 


अनुसन्धान--तथ्यों का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत करना--अनुसन्धान के क्षेत्र में 


डॉ० जगदीशचन्द्र बसु का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा । 
ळक. अलौकिक-असाधारण 

अलौकिक- इस लोक से परे की वस्तु या गुण--महषि दयानन्द अलौकिक 
गुणों से मण्डित थे । 

असाधारण- सामान्य व्यक्ति से. ऊंचा होना सर सैयद अहमद खाँ असा- 
धारण व्यक्तित्व के धनी थे । 

.अनुज--भाई 

अनुज--छोटा भाई- जयप्रकाश दीक्षित मेरे अनुज हैं । 


| 


भाई-छोटे-बड़े दोनों ही प्रकार के भाइयों के लिए प्रयुक्त हो सकता है-- 


सुनीत संजीव का बड़ा भाई है । | 
| सहोदर--भाई ` र bo 
सहोदर--एक ही माँ से उत्पन्न भाई--संसार की कोई भी वस्तु सहोदर 
भाई के स्नेह का स्थान नहीं ले सकती । x 


_ भाई- सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का भाई--श्री मौकमसिह चौहान मेरे. 


मिक्‍- ही नहीं भाई भी हैं । । F र] 


[| 
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अस्त्र--शस्त्र 
अस्त्र --फंक कर” चलाया जाने वाला हथियार--साधारण झगड़े में तुम्हें 
दूक जैसा अस्त्र प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
शस्त्र--हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार--भारतीय वीर प्राचीनः 
काल से ही शस्त्र विद्या में पारंगत रहे हैं 
अभिवादन--नमस्कार 
अभिवादन--वयोवृद्धजनों के प्रति किया गया तमन--आचार्य को देखकर 
राजीव ने अभिवादन किया । 
नमस्कार- -समवयस्क लोगों का परस्पर तमत--अंनुराधा को देखते ही 
सलिला त्रिपाठी नमस्कार हेतु खड़ी हो गई । 
आशा--विशवास 
आशा--किसी “वस्तु को पाने की इच्छा मात्र--मैं विजय के आने की आशा 


कर रहा था । 

विश्वास--पूर्ण भरोसा--मुझे विश्वास है कि उदयन शर्मा अपनेःपिता स्व? 
पं० श्रीराम शर्मा के समान ही सफल पत्रकार बनेगा । 

; आधि--व्याधि 

आधि--मानसिक कष्ट--प्रो ० -खुशीराम 'जनेश' आधियों से मुक्ति के लिए. 
हनुमान बाहुक का पाठ कर रहे 

व्याधि--शारीरिक ..कष्ट--पं० रामकृष्ण शर्मा और राजकुमारी दोनों ही 
व्याधि त्रस्त हो गये हैं . १ 

४ आंतक--आशंका | १ 

आतंक- अंसुरक्षा' की भावनावश भय- अधिकारी अपने अधिकारों का 
दुरुपयोग करके प्रो० मिश्र को आतंकित कर रहे हैं 

आशंका---अनिष्ट का सन्देह--तुम सदैव मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में आशं- 
कित रहते हो । । 

` आह्वाद- प्रमोद- उल्लास 
आह्वाद- तीव्र तथा क्षणिक मानसिक आनन्दः 


मन्त्री के आगमन पर जनता 


में आह्वाद की लहर दौड़ गयी । 


प्रमोद---प्रसन्नंता--यह आमोद-प्रमोद मनाने का अवसर नहीं है । 
उल्लास- उत्साह- तुम्हारे आगमन से मेरे परिवार में उल्लास का वाता- 
वरण हो गया है । A 
, आगामी भावी 
१ आगामी आने वाला- आगामी परीक्षा में तुम अवशय उत्तीर्ण हो जाओगे । 
भावी सुदूर भविष्य में होता--भावी पीढियाँ तुलसी के मानस से प्रेरणा 
प्राप्त करती रहेंगी। ' ' 
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आलोचना--समालोचना , 
आलोचना--विवेचना--गुक्लजी हिन्दी साहित्य के श्रेष्ठ आलोचक हैं । 
समालोचना- समीक्षा करना--डॉ० भगवत्स्वरूप मिश्र कबीर साहित्य के 

'श्रेष्ठ समालोचक हैं । 


ईषर्या-स्पद्धा द्वेष 

ईष्या--दूसरों के सुख से दुःखी होने की भावना--रोशन की सफलता परु 
सतीश में ईर्ष्या-भाव जाग्रत हो गया । 

स्पद्धा-_दूसरों को सुखी देखकर स्वयं प्रयास करके सुख प्राप्त कंरना--राजेश 
की प्रथम श्रेणी देखकर अशोक भी स्पर्द्धावश प्रयास में जुट गया है । 

द्वेष--ई्ष्या का स्थायी भाव--संगर साहब का उमेश शुक्‍ल के प्रति द्वेष कोई 
औचित्य नहीं रखता । ८ 

I इच्छा--अभिलाषा . Fo 
इच्छा--लालसा--मानव की इच्छाओं का कहीं अन्त नहीं है । 
अभिजाषा--हादिक इच्छा--तुम्हारी अभिलाषायें शीघ्र ही पूर्ण होंगी । 
उन्नति--प्रगति 
उन्नति--आगे वंढना--तुम्हे उन्नति करते देखकर मुझे प्रसन्नता होती है ॥ 
प्रगति---विकास--भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा हे । 
-उदाहरण--हृष्टान्त 

उदाहरण--नमूना--तुम्हेँ `समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना 

चाहिए । 
~ ृष्टान्त--प्रमाण-अपनी बात दृष्टान्त देकर सिद्ध कीजिए । 
उपहार- भेट 

उपहार-समवयस्को या छोटों को दी जाने वाली वस्तु-- राजु को अपने 
जन्म-दिवस पर मित्रों ने कई उपहार दिये । 

भेंट-अपने से बड़ों को दी जाने वाली वस्तु--शंकर अपने आचार्य के लिए 
भेंट लाया । 


' 


उद्दण्ड-उच्छ खल 


उद्दण्ड--जिसे दण्ड का भय न हो--राधेगोविन्द सर्वाधिक उद्दण्ड छात्र है । 
उच्छ खल- स्वेच्छाचारी --उसको उच्छं.खल नीति निश्चय ही उसके पतन 
का कारण होगी । f 


५ 


उद्योग--प्रयास 

उद्योग---उत्साहयुक्त प्रयास- उद्योगी पुरुष जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त ' 
करता है । स्प * 
फा०---२ 
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प्रणास- सामान्य प्रयत्त---बिना प्रयास किये कुछ भी हाथ नहीं लमला । 
उपकरण--उपादान 
उपकरण--कार्य सिद्धि हेतु एकत्रित सामग्री--प्रयोगशालायें उफक्करणों से 


युक्त हैं । 
उपादान---किसी वस्तु के निर्माण हेतु सांमग्री-लुग्दी कागज का उपादान है । 
१ ओज--पोरुष 
ओज- आन्तरिक शक्ति--ओजहीन पुरुष कोई भी कठिन कार्य नहीं कर 
सकता । 


पौरुष--वी रतापूर्ण कार्यों को करने की शक्ति- शिवाजी का पौरुष ही; उनकी 
सफलता का रहस्प्र है। 
काल--युग 
काल--१. सम्पूर्ण अवधि, और २. मृत्यु--१- रीतिकाल में श्र गारिक काव्यों 
कीःप्रधानता रही । २. काल मनुष्य की चोटी पकड़ कर खींच ले जाता है । 
_ घुग--अवधि विशेप--हर्ष का युग भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे 
जाने योग्य है । 
' कष्ट-_क्लेश 
कष्ट--शारीरिक--उचित चिकित्सा से ही कष्ट का निवारण होगा । 
क्लेश --मानसिक सन्ताप--भावनाओं पर चोट पड़ने से क्लेष का उद्भव 
होता है । 
क्रोध--अ प्रसन्नता 


क्रोध- अपमानित होने पर क्रोध आता है--प्रताप द्वारा अपमानित होने पर , 


मानसिह क्रोधित होकर चले गये । 
अप्रसन्नता--उचित सम्मान त मिलने पर अप्रसन्नता होती है क्रोध नहीं । 
तुमने अपने मित्र का उचित सत्कार न करके उसे अप्रसन्न कर दिया । 
कत्त व्य--कार्य 
र कर्तव्य नैतिकता से बँधा कार्य--अपने वृद्ध माता-पिता की सेवा करना 
तुम्हारा कत्त व्य है । 
कार्य- सामान्य कार्य--अच्छे व्यक्ति हर कार्यं परिश्रमपूर्वक करते हैं । 
खेद- दुःखशोक 
खेद- साधारण दुःख प्रकट करना--मुझे खेद है कि मैं आपकी सेवा इस शतँ 
पर नहीं कर सकूगा। . 
दुःख--अपेक्षाकृत अधिक दुःख--हमें तुम्हारी असफलता पर दुःख हे 
शोक आन्तरिक दुःख--तुम्हारे पिता के निधन से हमारा परिवार शोक 
“सागर में डूब गया । . i: 
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रलानि लज्जा 
ग्लानि--पश्चाताप का भाव--अपनी बुराई, मुखेता, तुच्छता इत्यादि का 
एकान्त अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे ग्लानि कहते हैं । 
लज्जा--अनुचित कार्य करने पर मुँह छिपाना-तुम्हेँ अपने कुकमों पर' 
लज्जा आनी चाहिए । मारे लज्जा के उसने सिर नहीं उठाया । 
ग्रन्थ पुस्तक i - 
` ग्रन्य--आक्रार तथा विषय की दृष्टिः से महत्वपूर्ण पुस्तक--उवंशी एक महानु 
ग्रन्थ है । , 
पुस्तक--सामान्य पुस्तक--हिन्दी भाषा पर कई लेखकों ने पुस्तकें लिखी हैं । 
चिन्ह--लक्षण 0) 
चिन्ह --चोर रास्ते में चीजें गिराकर अपने चिन्ह छोड़ गये । 
तक्षण--विशेषतासूचक चिन्ह--मम्मट के काव्य लक्षण संमझाइये । 
चिन्तनीय--स्तोचनीय 
'चिन्तनीय--चिन्तन करने योग्य--विषय वन्तनीय है । 
सोचनीय- दशा खराब--उसकी. दशा सोचनीय है । 
छाया--परछाई 
छाया--ऊपर से पड़ने वाली किसी वस्तु की प्रतिकृति--पेड़ की छाया अप- 
में बढ़ती जाती 
परछाई--मनुष्य की' छाया - तुम्हारी परछाई हमारे कपड़ों पर पड़ रही है ॥ ` 
। टीका--भाष्य 
टीका--अर्थ प्रकट करने वाली सामान्य व्याख्या--विनयपंत्रिका प्र वियोगी 


` हरि की टीका उत्तम है । 


भांष्य--विवेचना करने वाली व्याख्या-महषि दयानन्द द्वारा लिखे गये वेदों 
के भाष्य प्रामाणिक माने जाते हैं । 
तट-_तीर tA 
तट--नदी, तालाब या समुद्र का किनारा--इलाहाबाद गंगा-यमुना के तट 
पर बसा है। 
तीर--नदी या तालाब का किनारा जहाँ जल भूमि को- स्पर्श करता है 
नदी के तट पर बैठकर मछुए मछली पकडते हैं । 
। तन्द्रा--निद्रा - 
` तन्द्रा--हल्की-सी झपकी--मानसिक शिथिलता के कारण मैं तन्द्रा की 
स्थिति ' में था । 
निद्रा--नींद--तुम तो हर समय निद्रा में बेखबर रहते हो । 
तृप्ति--सन्तोष 
तृप्ति--अधिक इच्छा का न होना--मेरी भावनाएँ तृप्त हो गई है । 
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सःतोष--इच्छापूर्ण हो जाना-सन्तोषी सदा सुखी रहता हैँ । 
दक्ष--कुशल--निपुण [ 
दक्ष--हाथ से किये जाने वाले कार्यों में सिद्धहस्त--विजया गुह-काय में 
'दक्ष है । ; 
कुशल- सामान्यतया सभी कार्यों में चतुर--ओंकारनाथ शर्मा कुशल 
चितेरे हैं । 
निपुण--कार्य का पूर्ण ज्ञान--वह वास्तु-कला में निपुण हे । 
इन्द्--प्तघष ॥ 
हन्ह--दो के मध्य का विवाद--भीम और दुर्योधन इन्द्र युद्ध पर 
उतर आये । - 
संघर्ष--दो दलों का संघर्ष--कौरवों और पांडवों का संघर्ष महाभारत के ” 
नाम से प्रसिद्ध है । 


धारणा--विचार 
धारणा---विशवास--मेरी उसके सम्बन्ध में दृढ़ धारणा है कि वह प्रत्येक 
कार्य लापरवाही से करता 'है । 
\ विचार--मत--गाँधीजी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सदुविचारों के पक्षपाती थे ॥ 
धम--मत 
धर्म--पारलौकिक भावनाओं से जुड़ा हुआ नैतिक कमं--धर्ममय जीवन ही 
* सच्चा जीवन है । 
सत--पंथ--गुर गोविन्दसिह ने सिक्खों को तलवार का पानी पिलाकर 
सिक्ख मत को सबल बनाया । 
नायिका--अभिनेत्री 
नायिका--काव्य से सम्बद्ध :प्रधान-पात्री-प्रसाद की नाटकों की नायिकाएँ 
नायकों की अपेक्षा सबल हैं । . 
` अभिनेत्री --चल-चित्रों से सम्बद्ध--जया. अच्छी अभिनेत्री है । 
निकट---पास 
Ib निकट--समीपता का बोध--तुम्हारा घर तहसील के निकट है । 
।, पास--अपनापन अनुभव करना--भावनाओं से मैं अब भी तुम्हारे. पास हूँ ४ 
द . परिश्रमी--कमंठ 
परिश्रमी--%म से काम करने वाला--रामेश्वर परिश्रमी व्यक्ति है । 
कमंठ--निष्ठा से काम करने वाला--आजकल कर्मठ व्यक्तियों की कमी है ॥ 
परीक्षक--निरीक्षक * 
परीक्षक--योग्यता की जाँच करने वाला--श्रेष्ठ परीक्षक सही अंक + 
अदान करते हैं । 
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निरीक्षक--निरीक्षण करने वाला--आजकल परीक्षा में निरीक्षक का कार्ये 

कठिन हो गया है । = 
परामशं--मंत्रणा 

परामर्श--सामान्य विचार-विमर्श--मेरा परामर्शं आपके लिए कितना उपा- 
देय:सिद्ध होगा मैं नहीं समझ पा' रहा हूँ । 

मंत्रणा--गुप्त विचार--राजा और मंत्री मंत्रणागृह में गये । 

पारितोषिक--पुरस्कार 

पारितोषिक- -किसी प्रतियोगिता में विजेता को प्रदान किया जाने वाला 
इनाम--राघवजी को पारितोषिक के रूप मे एक स्वणपदक मिला । 

पुरस्कार--अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार--राष्ट्रपति ने आचार्य द्विवेदी को 
_सांहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया । 
न पारिश्रमिक--वेतन 


पारिश्चमिक---परिश्रम से अजित धन--लेखक ने उचित पारिश्रमिक प्राप्त 
किया । ॥ 
चेतन--कर्मचारी के कार्य का नियमित प्रतिदान--उसे समय से वेतन नहीं. 
मिलता है। i “ 


[्‌ 


री प्रलाप--विलाप 


प्रलाप--निरर्थक वातें--तुम्हे प्रलाप बन्द कर देना चाहिए 
बिलाप- शोकयुक्त रुदन--लक्ष्मण के शक्ति लग जाने पर राम विलाप 
करने लगे । 
प्रतिद्वद्धी--प्रतियोगो 
प्रतिद्वन््ठी--एक ही स्थान कॅ दो दावेदार- अमेरिका के चुनाव में फोर्ड और 
कार्टर प्रतिद्वन्दी के रूप में आने वाले हैं। 
` प्रतियोगी--प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व्यक्ति- वह बिक्री कर अधि- * 
कारी कें लिए प्रतियोगी है । 
भ्रान्ति--सन्देह 
भ्रान्ति---निर्मल धारणा--वह भ्रान्तिवश. उवंशी के मुख को कमल. समझ य 
रहाथा। ` » 4 
सन्देह--संशय--खोटे लोगों के साथ रहने पर सफलता में सन्देह 


श्रद्धा--भक्ति 
श्रद्धा--गुणों के प्रभाव से नमित होता--भारतीय जनता श्रद्धा के कारण नेहरू 
को इतना प्यार दे पायी । & 
भक्ति--पूज्य भावता--वह भक्तिवश मन्दिर में पुष्प अर्पण कर रहा था । 
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सभापति--अध्यक्ष 


सभापति--बैठक का अस्थाई प्रधान--शिक्षकों की सभा के सभापति प्राचार्य 
जी मनोनीत किये गये । 


अध्यक्ष--किसी सभा या समिति का स्थाई सदस्य--श्रीमती विजयलक्ष्मी ह# 
एंडित संयुक्त-राष्ट्र संघ की साधारण सभा की अध्यक्ष रही 
संस्कृति--सभ्यता 
संस्कृति-आम्तरिक गुणों का पुंज--भारतीब संस्कृति सदैव सद्वृत्तियों को 
ग्रहण करने का सन्देश देती रही है । 


सभ्यता---आचार-विचार का विशेष ढंग--पाश्चात्य सभ्यता भारतीयों के 
मनोवल को गिराती है । ॥ 


2 संमाचार- सन्देश * 
समाचार---सामान्य सूचना--डा० भाभा के निधन का समाचार सुनकर 


"पुरा राष्ट्र शाक सागर म डूब गया । 


सम्देश- व्यक्तिगत सूचना--जब प्रेमी मेघ को दूत बनाने को विवश हो 
जाये तब उसके हृदय में प्रेम-सन्देश के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता हे । . 


हृदय--अन्त:करण 
हृदय--ज्ञानेन्द्रिय--वे हृदय की विशालता लेकर उत्पन्न हुए हैं । 
अन्तःकरण-सदु-असद्‌ का ज्ञान कराने वाली इन्द्रिय--मालवीय जी का 
अन्तःकरणं सात्विक भावों का पुंज था । 
वुटि--दोष 


वुटि--कमी--तुलसी के“इतने बड़े काव्य में यदि व्याकरण की कुछ तुटियाँ 
हैं तो वह नगण्य ही मानी जायेंगी । 


दोष---अपराध--कर्मचारियों में सदैव दोष ढंढ़ने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं 


५ 


अभ्यास के लिए प्रश्न अ 
१. पयर्यावाची शब्द का अभिप्राय प्रकट करते हुए भाषा में उसके महत्व पर प्रकाश 


डालिए । ( कानपुर वि० वि०, १६७७ ): 
समानार्थक शब्दों की भाषा में क्या उययोगिता है ? लिखिये । 


“३. निम्नलिखित के पर्यायवाची लिखिये-- 


कमल, लक्ष्मी, पार्वती, सूर्ये, पृथ्वी और सिंह । ' 
४: निम्नलिखित में से चार शब्दों के पाँच-पाँच पर्यायवाची शब्द लिखिए: 
कृष्ण, महादेव, चन्द्रमा, यमुना, रमा और स्त्री । 


५. अधोलिखित शब्दों में से चार के पर्यायवाची शब्द. लिखिए, 


सूर्य, पृथ्वी, महादेव, सिंह । . ( कानपुर ,वि० वि०, बी० ए० }, १६६८ ) 
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निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के पर्यायवाची लिखिए 
पवन, भ्रमर, वसुधा, विष्णु । ( कानपुर वि० वि०, १६७० ) 


निम्नलिखित शब्दों में से किन्ही दो के पर्यायवाची लिखिए 


ब्रह्मा, नदी, सूर्य, पुष्प । ( कानपुर वि० वि०, १६७१ ) 
निम्नलिखित में से किन्हीं पांच शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए । प्रत्येकं 
पांच-पांच पर्यायवाची हों :--- 
गंगा, आकाश, दुर्गा, वास, अश्व, आंख, कमल, कृष्ण, कामदेव, चन्द्र । 
(कानपुर वि० वि०, १६७२) 
निम्नांकित में से किन्हीं पांच के पर्यायवाची शब्द लिखिए । प्रत्येक के पांच- 
पांच शब्द अवश्य हों :-- 
बादल, भ्रमर, हाथी, इन्द्र, जल, पुत्नी, कपड़ा, गरुण, जानकी, पत्नी । 
(कानपुर वि० वि०, १६७३) 
निम्नांकित में से किन्हीं तीन के चार-चार समानाथक शब्द लिखिये 


सरस्वती, चन्द्र, समुद्र, महादेव और कमल । (कानपुर वि० वि०, १६७४ ) 
निम्नांकित शब्दों में से किन्हीं तीन के पर्यायवाची लिखिये :- 
आकाश, ब्रह्मा, लक्ष्मी, नदी, पर्वत, व्याघ्र । - (कानपुर वि० वि०, १६७५) . 


निम्नांकिंत शब्द-युग्मों का अर्थ-भेद कीजिए तथा वाक्यों में भी प्रयोग कीजिए-- 
„ (१) अज्ञान, अनभिज्ञ (२) अभिमान, अहंकार (३) अनुराग, आसक्ति (४) 
अनुशीलन, अध्ययन (५) असाधारण, अलौकिक (६) अनुभव, अनुभूति (७) 
अन्वेषण, अनुसन्धान (८) आधि, व्याधि (६) आशा, विश्वास (१०) इच्छा 
कामता (११) उदाहरण, दृष्टान्त (१२) उद्दण्ड, उच्छ खल (१३) उपकरण, 
उपादान (१४) ओज, पौरुष (१५) कत्तव्य कार्य (१६) कलंक, अपयश (१७) 
काल, युग (१८) लंज्जा, ग्लानि (१६) ग्रन्थ, पुस्तक (२०) तट, तीर (२१) 
तनद्रा, निद्रा (२२) दक्ष, कुशल (२३) धारणा, विचार (२४) नायिका, `. 
अभिनेत्री (२५) परामश, मन्त्रणा (२६) पारितोषिक, पुरस्कार (२७) श्रद्धा, 
भक्ति (२८) सभापति, अध्यक्ष (२६) सभ्यता संस्कृति (३०) हृदय, अन्तःकरण । 


निम्नलिखित शब्दों का अर्थ-भेद स्पष्ट कीजिए तथा उन्हें स्वत्तिमित वाक्यों में 
प्रयोग कीजिएं : ' 


अज्ञ-मूखे, संभ्यता-संस्कृति, ग्रन्थ-पुस्तक, तन्द्रा-निद्रा, नायिका-अभिनेत्री । 
(कानपुर वि० वि9, १६७३) 

निम्नलिखित शब्दों का अर्थःभेद स्पष्ट कीजिए और उन्हें अपने वाक्यों में 

प्रयुक्त कीजिए: 

अनल-अंनिल, विलक्षण-विचक्षण । (कानपुर वि० वि० १६७५) ` 

निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए-- 

ईर्ष्या-स्पर्द्धा, अध्यक्ष-सभापति, उत्साह-साहस, धर्म-मत ५ 

(कानपुर वि० वि०,.१६७५) 
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१६. (क) निम्तलिखित शब्द-युग्मों में से किन्ही पांच का अर्थ-भेद उदाहरण देकर 
'स्पष्ट कीजिए--- 
अभिप्राय-अविराम, प्रदीप-प्रतीत नीरज-नीरव, परिणाम-परिमाण, पंद- 
वाण-परित्राण, कृति-कृती, कटिबन्ध-कटिबद्ध, निशाकर-निशाचर, प्रति- न 
हार-प्रत्याहार । ; 
(ख) किन्ही पाँच के चार-चार पर्यायवाची शब्द लिखिये 
) इन्द्र; ब्रह्मा, कामदेव, दुर्गा, पार्वती, चन्द्र, बिजली, विष्णु, सागर, पृथ्वी । 
कि । (कानपुर वि० वि०, १६७६) 
१७. निम्नलिखित शब्दों में से किन्ही तीन के चार-चार पर्यायवाची लिखिये 
आकाश, आदित्य, उदधि, हाथी, नये, आलोक । 
(कानपुर वि० वि०, १६७७) 
45. निम्नलिखित शब्दःयुग्मों में से किन्ही पांच युग्मों को चुनिये और प्रत्येक युग्म 
के दोनों शब्दों में पाये जाने वाले सूक्ष्म अर्थ-भेद को-स्पष्ट कीजिए 
अस्त्र-शस्त्र, अद्वितीय-अनुपम आवश्यक-अनिवार्य, अर्पण-प्रदान, सन्द प्राप्ति, 
- लज्जा-ग्लानि, विचित्र-विलक्षण, खेद-शोक, परीक्षक-निरीक्षक । 
है (कानपुर वि० वि०, १६७७) 
१४. तिम्तलिखितः शब्द-युग्मों में से किसी पांच को चुनिये और प्रत्येक के दोनों' 
१ शब्दों - में पाये जाने वाले सूक्ष्म अर्थ-भेद को स्पष्ट कीजिए-- . > 
, अन्त-समाप्ति, अपराध-पाप, आयु-अवस्था, आविष्कार-खोज, तके-युक्ति, 
पुरातन-सनातन, प्रलाप-विलाप, सेवक-दास, योग्यता-क्षमता, निश्चय-निर्णय, 


पर्याप्त-यथेष्ट, व्यापार-व्यवसाय । अ (कानपुर वि० वि०, १६७८) 
२०. निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं पांच के पर्यायवाची लिखियें--- 
५ , रात्र, सूरये, अग्नि, पक्षी, पुष्प, लक्ष्मी, धरती, बादल, सरिता, वायु, स्वर्ण । 


(कानपुर वि० वि०, १६७८) 
२१. आंख, बादल, असुर, व्योम, इन्दीवर, उदधि, प्रकाश, यामिनी, मोदिनी, गणेश, 
चन्द्रमा, अश्व, जलाशय, कृपाण, नौकर । (कानपुर वि० वि०, १६७४) 
२२. मछली, कामदेव, पवन, सरस्वती, पार्वती, समुद्र, आम, इन्द्र, अमृत, आकाश, 
- लक्ष्मी, अश्व । (कानपुर वि० वि०, १४५० संस्थागत) 
२३. शब्द युग्मो में से प्रत्येक युग्म के शब्दों का सूक्ष्म अन्तर स्पष्ट कोजिए-- 
लज्जा-ग्लानि, कठोर-कठिन, अर्पण-प्रदान, ` आवश्यक-अनिवाय, शोक-खेद, परी- 
| क्षक-निरीक्षक । (कानपुर वि० वि०, १६७६) 
२४. शब्द-युग्मों में निहित शब्दों कै सूक्ष्म अर्थ-भेद को स्पष्ट कीजिए-- 
अभिनन्दन-स्वागत, ईर्ष्या-द्वेष, प्रेम-स्नेह, मूर्ख-मूढ़, आज्ञा-आदेश । 
(कानपुर वि० वि०, १६८० संस्थागत) 
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शब्द-रचना ५४ 


र क 


बिलोस शब्द 


विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा अर्थात्‌ विपरीत अर्थ वाला । यथा- रात का 
“दिन, सुख का दुःख । जिस प्रकार जीवन में सुख और दुख का योग है । उसी प्रकार 
“भाषा में अंनुलोम और प्रतिलोम शब्द होते हें । इन दोनों ही प्रकार के शब्दों से 
भाषा-भारती के श्री कोष में वृद्धि होती है। इन शब्दों से भावों के अभिव्यक्तीकरण 
में सहायता मिलती है । विपरीत भावों की अभिव्यक्ति में इन शब्दों का विशेष 
महत्व होता है । इन शब्दों के प्रयोग से भाषा में भावोत्पादन की शक्ति बढ़ जाती है, 
सोथ ही भाषा के सौंदये में भी वृद्धि होती है । | : 
विलोम शब्दों का निर्माण कई प्रकार से होता है । इन्हें हम चार वर्गों में 
विभाजित कर सकते हैं-- 
(१) स्वतन्त्र अस्तित्व वाले शब्द--इस वर्ग में अनुलोम तथा प्रतिलोम दोनौं 
प्रकार के शब्दों में कोई रचनात्मक साम्य नहीं होता । यही नहीं, इनकी रचना 
' प्रक्रिया का कोई एक विशेष नियम नहीं है । अतः इन्हें 'स्वतन्त्र' नाम दिया 
गया है । a 
(२) उपसग या प्रत्यय के योग ,से _ निमित--(पूवं, परप्रत्यय के) योग से 
भी विपरीतार्थक शब्द बन जाते हैं । यथा--आशा-निराशा, श्वास-प्रश्‍वास आदि । 
(३) उपसर्ग परिवर्तन द्वारा--कुछ शब्दों का निर्माण उपसगा के प्रयोग से 
होता है । यथा--उपकार । इसमें उप के स्थान -पर अप लगा देने से अपकार बन 
जाता है जो उपकार का विपरीतार्थेक है 
(४) लिग परिवर्तन द्वारा- लिंग परिवर्तन से भी विलोम अर्थ वाले शब्दों 
का निर्माण होता है । यथा--राजा-रानी, चाचा-चाची आदि.। 
_“विलोम शब्दों की तालिका यहाँ दी जा रही है 
(१) स्वतन्त्न विलोमार्थक शब्द 4 


शब्द विलोम शब्द ' शब्द विलोम शब्द 
अल्प , अधिक । -अपित -गुहीत 
` अचे क इति - . आह्वान विसर्जन 
ब न 
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अमर 
-अन्धकार 
अन्त 
'अग्र , 
अमृत ` 
इकट्ठा 
उत्थान 


“ उन्नयन 


उत्तम 
उत्तर 
उधार 
उग्र 
ऊच 
ऊधम 
एड़ी 
ऐहिक 


, ऋणात्मक 


ऋजु " 
कनिष्ठ 


. कोप 


कुण्ठित 


७ यी 


विलोम शब्द 
बुरा 
उदय 
पराया 
अग्रज 
मर्त्य 
प्रकाश 
आदि 
पश्च 
विष . 
अलग 
पतन | 
पलायन 
अधम 
दक्षिण 
नकद 
सौम्य 
नीच 
शान्ति 
चोटी 
परलौकिक 
धनात्मक 
वक्र 
ज्येष्ठ 
सरल 
श्वेत 
क्षमा 
काये 


` कृपा 
तीक्ष्ण 


शब्द 
आय 
आणा 
आध्यात्मिक 
आद्र 
आकाश _ 
आभ्यन्तर 
आरम्भ 
आशीर्वाद 
' आकुंचन 
घन 
घर 
घटना 
घटाना 
चिरन्तन 
छाया 
छोटा 
जीत 
जीवन 
जंगली 
जुटिल 
जागरण 
जाडा 
ज्योति 
झ्‌ठ 
झोपड़ी 
ठोस 
तीव्र 
तिमिर 
ताप ` 
तामस | 


ताजा 


तीक्ष्ण” 


दिलोम शब्द 
व्यय 
निराशा 
भौतिक 
शुष्क 
पाताल 
बाह्य «५ 
अन्त 
अभिशाप 
प्रसारण 
तरल 
बाहर 
बढ़ना 
जोड़ना 
नश्वर 
धूप 
बड़ा 
चेतन. ' 
हार 
मरण 
घरेलू - 
सरल 


मन्द 
प्रकाश 
शीत 
सात्विक 
वासा 
कुण्ठित . 
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Fe ४ सडू 
शब्द विलोम शब्द . शब्द विलोम शब्द 
खरा खोटा थोड़ा बहुत 
खिलना मुरझाना ` थोक खुदरा 
खरीद विक्री , दीर्घं. - हास्व 
खेद प्रसन्नता दिन रात 
खण्डन पन मण्डन दरिद्र सम्पन्न , 
गुऱ्त . ` प्रकट दिवा ` राति 
गुरु -लघु दण्ड | पुरस्कार 
गीला माता ला . दानव 
गरल . सुधा ; दक्षिण उत्तर 
गृहस्थ ४ संन्यासी दक्षिण वाम - 
गुण दोष दुर्दान्त शान्त 
ग्राम नगर्‌ दूषित स्वच्छ, 
गृहीत त्यक्त दुःख . सुख | 
गहन पुलिन ध्वंश TT 
ग्रस्त , मुक्त ६ घृष्ट विनीत 
घृणा ` प्रेम धवल श्याम 
धनात्मक ऋणात्मक भूत वर्तमान 
नकद उधार भोला ' चालाक 
निन्दा , स्तुति भय साहस 
नकली असली भोगी योगी - 
नया पुराना भौतिक आध्यात्मिक 
निर्मल मलिन , दा हल्का 
नख 3002 IT मरना ` जीना 
नश्वर द ` शाश्वत लाहा _ (लला 
निषिद्धि, विहित मिलन विरह 
नमक हराम “ नमक हलाल महँगा : सस्ता 
पण्डित मुखे” मधुर 2 कृटु 
पक्का कच्चा , मनुज - दनुज 
पाश्चात्य पौर्वात्य मदन ५0.00 000 
पूरा ह अध्षूरा मृषंण 2१ 
पूर्वी छ पाशचमी | महीन टा 
पौरुष कठोर मंक - अ वाय 
, पुरुष ' स्त्री . तरुण वृद्ध 


- _ 
क i ५ ह, 
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शब्द विलोम शब्द १ शब्द विलोम शब्द 
पाप पुण्य तरल ठोस 
परोक्ष प्रत्यक्ष . युद्ध शांति 
पालक घालक राग द्वेष 
पतन विकास राहत प्रकोप 
प्रमुख सामान्य राजा प्रजा 
प्रेम घृणा रचना ध्वंश 
प्रश्न ७१ उत्तर . राव रंक 
प्राकृतिक कृत्रिम लघु दीघं 
प्रधान ' सहायक लाभ हानि 
प्रातः मायं लिखित मौखिक 
प्रगति प्रतिगमन लोक परलोक 
प्रभु ` भृत्य लाभदायक हानिकारक 
प्रसाद अवसाद विस्तृत संक्षिप्त 
प्रधान गौड़ विधि निषेध 
प्राचीन नवीन, अर्वाचीन विभव पराभव 
प्रफुल्ल ' मलिन्‌ व्यक्ति , समाज 
पेय : खाद्य विद्वान मुखे 
प्रवेश निकास विष अमृत 
प्रवेगिक स्थैतिक विपुल स्वल्प 
बच्चा बूढ़ा . विनत उद्धत 
बर्वेर सभ्य वीरता कायरता 
वद्ध मुक्त व्यक्तिगत सार्वभौमिक 
बन्धन मोक्ष “वर वधू 
बुराई भलाई वक्र ऋजु 
बाढ़ सूखा “व्यास समास 
-बढिया . घटिया विपन्न ` सम्पन्न 
बाहर भीतर *वीर कायर. . 
-वनस्थल . मरुस्थल “ विशिष्ट साधारण. 
शुष्क तरल विरक्त आशक्त 
श्वेत श्याम शोषक , _ पोषक - 
शयन जागरण “अन! के योग से-- 
श्रोता वक्ता जान अनजान - 
-शीषं , नितल उदार अनुदार « 
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शब्द 


शायद * 


` श्वास 


संधि 
स्थूल 
स्वर्ग 
संपदा 
सरल 
सृजन 
साहचर्य 
-साहसी 


' सहानुभूति 


समरूप 
सन्देह 
संकल्प 
"ह्लास 
क्षणिक 
क्षमा 


छुद्र 


(२) उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द 


“अ? के योग से-- 


शब्द 


क्षत 
गोचर 


* “अव! के योग से-- 


गुण 
आरोहण 
चेतन 


य 


विलोम शब्द 


अवश्य 
प्रश्वास 
विग्रह 
सूक्ष्म 
नरक 

-विपदा 

« कुटिल 
विनाश 
पृथक्करण 
भीरू 

. घृणा 
विविध 
विश्वास 
विकल्प 
वृद्धि 
शाश्वत 
दण्ड - 
विराट 


विलोम शब्द 


अकाल. 
अकम 
.अङक्नार 
अचेतन 
अक्षत 
अगोच्र 


अवगुण 
अवरोहण 
अचेतन 


शब्द 


उत्तीर्ण 
उचित 
इच्छा 
उपस्थिति 
उपयुक्त 
आस्था 
आसक्त 
आर्य 
आख्या 
आचार 
इष्ट 
“अप, के योग से-- 
कीर्ति 
मान 
यश 
वाद 
शकुन 
आन 


विलोम शब्द 
अनुत्तीर्ण 
अनुचित 
अनिच्छा. 
अनुपस्थिति 
अनुपयुक्त 
अनास्था 
अनासक्त 
अनार्य 
अनाख्या 
अनाचार 
अनिष्ट 


अपकीति 
अपमान 
अपयश 
अपवाद 
अपशकुन 
अपंमान 


विलोम शब्द 


- अतुकान्त 


अनित्य 

अपवित्र 
असुर 
असाधु . 
असज्जन _ 


अश्लील 
, निराशा 
अविश्वास 
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'न' या “निर्‌ के योग से-- 


शब्द विलोम शब्द शब्द विलोम शब्द 
धनी . निर्धन मल निर्मल 
अभिमान , निरभिमान. ' स्वार्थी निस्वार्थी ' 
लिप्त निलिप्त ` विवाद निविवाद 
रोग निरोग आधार निराधार 
-जन निर्जन उंत्साह निरुत्साह 
जीव , निर्जीव : आस्तिक नास्तिक 


“प्रति! उपसर्ग के योग से-- 


आगमन प्रत्यागमनं दान प्रतिदान 


घात प्रतिघात बाद * प्रतिवाद 
ध्वनि प्रतिध्वनि न्द्री ` प्रतिद्वन्द्वी 
फल प्रतिफल आवेदन , प्रत्यावेदन 
_ “वि? उपसर्ग के योग से-- 
गत विगत वाद | विवाद 
क्रय ` विक्रय / दद विषम . 
धमं विधर्मं ` योग वियोग 
"कह जिदेह 4 7 और विपक्ष.. 


(३) उपसर्ग परिवतंन द्वारा छ 


कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो उपसर्ग के परिवतैन से विपरीत अर्थ लगते हैं । 

इहलोक मे इह उपसर्ग के स्थान पर 'पर' उपसर्ग आ जाता है तो परलोक 
शब्द बनता है जो इहलोक का विपरीतार्थक शब्द है क्योंकि 'इहलोक' का अर्थ यह 
लोक तथा “परलोक का अर्थ उस लोक से है जहाँ व्यक्ति मृत्यु के पश्चात्‌ जाता है । 
इस प्रकार के शब्दों के अन्य उदाहरण नीचे दिये जा रहे है : क 


| शब्द विलोम शब्द ` शब्द विलोम शब्द 
| अतिवृष्टि अनावृष्टि ˆ औपचारिक अनौपचारिक 
| अन्तर्मुखी बहिमुँखी | 9 ऐतिहासिक . अनैतिहासिक 
|| अचल पज, `) ` औचित्य ` अनौचित्य 
| | . आगतः अंनागत a ` कनिष्ठ . ज्येष्ट, 
| ||. अथ -. इति , कुप्रबन्ध सुप्रबन्ध 
| अन्तरंग ` बहिरंग कुकृत्य ` सुकृत्य 
अधुनातम पुरातन , कपुत सपूत. 

अगम सुगम, ; . खगोल - भूगोल 
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शब्द विलोम शब्द शब्द विलोम शब्द 
अनुग्रह विग्रह गणतन्त्र "राजतन्त्र 
आरोहण अवरोहण ` गौ रक्षक गौ भक्षक 
आयात निर्यात निर्लज्ज सलज्ज 
, उपकार अपकार ' पाश्चात्य पौर्वात्य 
उत्कृष्ट निकृष्ट र परकीया स्वकीया 
उदार अनुदार : परतन्त्र स्वतन्त्र 
उन्मीलन निमीलन एकाधिकार सर्वाधिकार 
परिश्रम विश्राम , सुकर्म कुकर्म 
विस्मरण स्मरण समरूप ` विविध रूप 
विपन्न ` सम्पन्न सुगन्ध . दुर्गन्ध 
सधवा ' विधवा सुलभ ` .. दुलभ 
सुमति कुमतिः . स्वार्थी परार्थी 
स्वस्थ अस्वस्थ सुपुत्र ,कुपुत् 
सम्मुख : विमुख. ८ साहचय्ये पृथक्करण 
साकार निराकार स्वाधीन पराधीन 
` सरस नीरस ' सुरूपः कुरूप 
सजीव निर्जीव समूल - ५ निर्मूल 
सार्थक निरर्थक ससीम : असीम 
सापेक्ष ` निरपेक्ष सुसंगति कुसंगति 
,, सामिष निरामिष सहयोगी प्रतियोगी 
समावेशन अनावेशन संश्लिष्ट | विश्लिष्ट 
सविकार  निविकार सदाचारी दुराचारी 


(४) लगि परिवर्तन से बने विलोम शाब्द 


लिग “परिवर्तन: से भी विलोमार्थक शब्द बन जाते हैं। कारण यह है कि 
हिन्दी में दो लिग होते हैं--(१) स्त्रीलिग तथा (२) पुल्लिग । ये दोनों लिग एक- 
दूसरे के विपरीताथक इ । इसलिये लिंग परिवर्तन करने से विपरीतार्थक शब्दों का 


निर्माण हो जाता है। यथा- राजा रानी, पुत्र-पुत्री आदि । ऐसे कुछ शब्दों की सूची 
अग्रलिखित है । यथा-- 


शब्द - विलोम शब्द > शब्द | _ विलोम शब्द 
राजा रानी बेटा यि 

कुमार कुमारी “मयुर > मयूरी, ४ 
चाचा  । चाची हंस ' हंसिनी 
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a 


शब्द्‌ विलोम शब्द शब्द ` विलोम शब्द 
नाना नाती - शुक शुकी 
पिता माता बछडा बछिया 
भाई भाभी - पुरुष स्त्री 
मामा मामी प युवराज युवराज्ञी 
सुन्दर - सुन्दरी मनोहर मनोहारिणी 
नर नारी बालक वालिका ' 
कनिष्ठ कनिष्ठा आचार्य आचार्या 
ज्येष्ठ ज्येष्ठा' पात्र पात्रा 
नायक नायिका छात्र छात्रा 
पुत्र पुत्री री शासक * शासिका 
सुत सुता परकोय ` परकीया 
सिंह ` सिंहनी स्वकीय स्वकीया 

` घोड़ा घोड़ी सिंह सिंहनी 

एक साथ प्रयुक्त होने वाले अनुलोम विलोम शब्द-- 

शब्द -विलोस शब्द शब्द विलोम शब्द ` 
पाप - पुण्य सन्त असन्त 
त्याय अन्याय आग पानी 
विजय पराजय दिन रात 
सुख दुख न्यून अधिक 
गुण दोष धमं अधर्म 

. यश अपयश कुपात्र ` सुपात्र 
शुभ अशुभ आग |, पानी 


' अन्य विलोमार्थक शब्दों की तालिका 


(ब) 


| अनुलोम शब्द _ विलोम शब्द _ अनुलोम शब्द विलोम शब्द 
|| अनुलोम - प्रतिलोम, विलोम अन्तरंग . बहिरंग 
॥ | ` अल्प अधिक अधम 
|| । 2. ळा १७, 
॥| ,। | अल प्रतिकुल , अनुज अग्रज 
| अभिज्ञ अनभिज्ञ १ अनुजा . अग्रजा 
अर्पण ` ग्रहण ५. पता पराय़ा 
« अनुराग विरागः अस्त उदय) 
` अधुनातम ' प्राचीनतम अचल सचल | 


Vinay Avasthi Sehlb मी Vani Trust Donations * 
॥ | ५ 


१ 


अनुलोम शब्द विलोम शब्द अनुलोम शब्द विलोम शब्द 
अनन्त आदि _ अमर मृत्यु ' 
अपमान सम्मान. अज्ञ विज्ञ 
अमृत विष , र अनुग्रह विग्रह 
अरुचि सुरुचि अतिवृष्टि , अनावृष्टि 
अतल वितल अमावस्या पूणिमा 
“अच्छा बुरा , अल्पायु दीर्घायु 
अपेक्षा उपेक्षा „ अकर्मक सकर्मक- 
अनाथ सनाथ अर्थ १ अनर्थे 
अल्पज्ञ - `. बहुज्ञ अवनि ` अम्बरः 
अवकाश / अनवकाश अर्जन विसर्जन 
अनुराग विराग अन्तर्मुखी बहिर्मुखी ` 
अक्षर ° क्षर द अग्र पश्च 
(आ) 
आदान प्रदान आहार निराहार 
आपत्ति सम्पत्ति ; आरोही अवरोही. 
आदर । अनादर (निरादर) आद्र शुष्क * 
आगमन प्रस्थान आसक्त ` अनासक्त 
आस्तिक नास्तिक . आय ` व्यय 
आयात , निर्यात आगत विगत 
आयोजन वियोजन | आतुर अनातुर 
आशा निराशा | आश्रित . अनाश्रित 
आघात : अनाघात ` “आलोक अन्धकार 
आर्थ ` अनाये आह्वान विसर्जन 
` आविर्भावः तिरोभाव , । आत्मीय अनात्मीयः ' 
आकुंचन * प्रसारणं आधार निराधार 
आभ्यन्तर बाह्य आस्थी अनास्था 
आहत अनाहत ' आधार आधेय 
आचार अनाचार . , आकीर्णे विकणे . 
आशीर्वाद अभिशाप | , आग्रह दुराग्रह 
आदि. अनादि आहार निराहारः 
फा०- ३ i 
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अनुलोम शब्द 
इहलोक 
इति 
ईश्वर 
इच्छा 
इकट्ठा 


उचित 
उधार 
ऊंच 
उपस्थित 
उपसर्ग 
उत्थान . 
उन्मीलन 
उपकार 
उद्गम 
उन्नति 
उर्वरा 
उद्धत 


एक 
ऐच्छिक 
ऐतिहासिक 
ऐश्वर्य 
एक्य 


औपचारिक 
ओचित्य 
औत्सुक्य 
औदार्य 


कठिन 


(इ, ई ) | 
विलोम शब्द अनुलोम शब्द 
परलोक ड्ष्ट 
अथ ईमानदार 
अनीश्वर जता 
अनिच्छा ईप्सित 
अलग | ईद 

('उ,ऊ) 
अनुचित उत्कर्ष 
नकद. उद्घाटन 
नीच उत्तरायण 
` अनुपस्थित उदात्त 
*परसर्ग उपयुक्त 

पतन उन्मुख 
निमीलन ` उपचार 
अपकार उन्भूलन 
विलय उग्र 
अवनति उतार 
वंजर उद्यम 
विनत उत्कृष्ट 

( ए, ऐ) 

अनेक ` एहिक 

अनैच्छिक एकाधिकार 

अनैतिहासिक एकतन्त्र 

अनैश्वयं , एकांकी 

अनैक्य , एकता 
(ओ, औ ) 

. अनौपचारिक ओतप्रोत 
अनौचित्य औरस, . 
अनौत्सु्य ओजस्वी 
.अनौदार्यं : औपन्यासिक 

(क ) 
सरल कपूत A 


विलोम शब्द 
अनिष्ट 
बेईमान 
अनीहा 
अनीप्सित 
मुहरंम 


अपकर्ष 
समापन 
दक्षिणायण 
अनुदात्त 
अनुप्रयुक्त 
विमुख 
अपचार 
रोपण 


५ सौम्य 


चढाव 


- निरद्यम 


निकृष्ट 


पारलौकिक 
सर्वाधिकार 
बहुतन्त्र 
अनेकांकी 
अनेकता 


विहीन 

दत्तक 
निस्तेज 
अनौपन्यासिक 


सपुत 
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अनुलोम शब्द 
कनिष्ठ 
कड़वा 
कुप्रवन्ध 

` कर्मण्य 
कुटिल 
कीति 
कोप 

` कर्कश 
कलुष 


खण्डन ` 
खाद्य 
खगोल 
खेद 


गेय { 

> गुण 

गम्भीर 
गणतन्त्र 

गरल 
„गगन 

गमन 

गहन (Dcep) 
ग्राम 

ग्राह्य 


[| रे प्र 
विलोम शब्द अनुलोम शब्द 
ज्येष्ठ कुण्ठ (छाप) - 
मीठा कृतज्ञ . 
सुप्रवन्ध कुसुम सदृश 
अकमंण्य करुणा 
सरल कर्ता 
अपकीति कंटक 
कृपा कृत्रिम 
कोमल क्रय 
निष्कलुष कर्षण, . 
(ख) 
मण्डन ' खरा 
अखाद्य ख्याति 
भूगोल खर 
प्रसन्नता खनन 
(ग). 
अगेय गोचर 
दोष गुहीत 
वाचाल गुरुत्व 
राजतन्त्र गूढ़ 
सुधा , गुही 
धरती गुहस्थ 
आगमन ग्रीष्म 
पुलिन (3॥।०) गति 
नगर ग्रथित 
अग्राह्य ग्रस्त 
१.) 
प्रम घात 
बाहर घन ु 
जोड़ना घोषित 
निर्घोष घटक 
(च) 
उतार चित 
अचेतन 


विलोम शब्द 
तीक्ष्ण (Sharp) 
कृतघ्न 
चज्र सदृश 
अकरुणा 
अकर्ता 
अकटक 
प्राकृत - 
विक्रय 
विकर्षण 


‘खोटा 
-दनामी 
PR 
पाटन 


अगोचर 
व्यक्त 
लघुत्व 
प्रकट 
त्यागी * 
सन्यासी 
वर्षा 
अवरोध ˆ 
विकीर्णं 


मुक्त 


अतिघात 
तरल 
अघोषित 
समुदास 


अचित 
अच्युत 
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— ३६ [ 
अनुलोम शब्द विलोम शब्द अनुलोम शब्द विलोम शब्द 
चिरन्तन नश्वर चाटुकार स्वाभिमानी 
चरः अचर चिन्त्य अचिन्त्य 
चेष्ट ` निश्चेष्ट , चिर अचिर 
४ (छ) न 
छाया धूप' छोटा बड़ा 
छल निश्छल _ | छिन्न , संकलन 
pt. (ज) 
जन्म ` मृत्यु जागरण . सुषुप्ति 
3 ज्येष्ठ कनिष्ठ , जटिल सरल 
जंगम स्थावर « जाति विजाति 
ज्योति तम * जेय अजेय 
ज्वार | भाटा : जड़ ' चेतन 
(ट,ठ,ड,ढ ) 
टूटना जोड़ना टीका भाष्य 
ठोस तरल ४ ढीठ विनम्र 
ढालू समतल डर निडर 
ै (त) 
तम प्रकाश हु त्मिर ज्योति 
तरुण वृद्ध तीव्र मन्द 
८ ताप शीत न्न्न्वी स्थूल, 
| तामसी सात्विक तन्द्रा ' जागरण 
| तृप्ति तृष्णा = मन्द 
MT निक 
थोक खुदरा ` थकान स्फूति 
र ६ (GG) २. हे 
| | 'दी्घे, - हुस्व . ' देव ) Kr 
|| दिवा _ निशा दयालु _ निर्दयः 
ee दण्ड , पुरुषकारः .. दीर्घायु , अल्पायु 
दक्षिण. वाम ` दानी ' कंजूस ' 
० देय - अदेय _ दीर्घकाय - ` कृशकाया 
- oR दुखित स्वच्छ दुर्दान्त ` शान्त 
| त स दरिद्र धनाढ्य 
||| 
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~” ३७ = 
0 ts 
अनुलोम शब्द विलोम शब्द अनुलोम शब्द विलोम शब्द 
धर्म अधमं __ धार्मिक अधार्मिक १ 
ध्रुवः. अस्थिर धृष्ट विनीत 
ध्वंश . निर्माण धनाढ्य निर्धन 
धैर्य , अधैये धतात्मक ऋणात्मक 
धरा गगन _ धूप छाया 
धवल ` श्याम 
(न) ४ 
न्याय अन्याय नकद उधार 
निकट द्र न्यूनतम अधिकतम _ 
नादान सापराध निश्चित अनिश्चित ` 
नित्य अनित्य , निन्दा प्रशंसा, स्तुति 
नीरोग रुग्ण नर नारी 
नकली असली नया पुराना 
नीति अनीति . RR मलिन 
निरक्षर साक्षर निरथेक सार्थक 
नख | शिख . नश्वर शाश्वत 
निलेज्ज सलज्ज निषिद्ध * विहित 
नमक हराम नमक हलाल नियमित अनियमित, 
OE) 
पक्ष विपक्ष पूर्ण अपूर्णं 
पठित 'अपठित ` दाखिल | मूर्खे 
पूर्वी पश्चिमी पूरा अधूरा - 
पाश्चात्य पौर्वात्य , पैना मोंथरा र 
पाप पुण्य . पक्का कच्चा 
परुष ` कोमल पवित्र ` अपवित्र ` 
परमार्थे स्वाथ , , परोक्ष प्रत्यक्ष 
परतन्त्र स्वतन्त्र . परकीया स्वकीया 
पात्र कुपात् . पालक घालक 
यतन ` उत्थान पेय ` अपेय 
प्राचीन अर्वाचीन प्रभु. “ भृत्य » 
प्रमुख , सामान्य पसी छणा। 
प्रसन्न अप्रसन्न प्रश्न उत्तर 


॥ 
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अनुलोस शब्द बिलोम शब्द अनुलोम शब्द विलोम शब्दः 
प्राकृतिक कृत्रिम प्रधान सहायक 
प्रातः सायं प्रगति , अवनति - 
प्रवेश निकास . प्रावेगिक स्थैतिक 
> ॒ (ब) | 
बच्चा बूढ़ा बद्ध मुक्त 
बाहर - भीतर बुराई भलाई 
बन्धन मोक्ष बाढ सूखा: 
-वर्बर सभ्य बढ़िया घटिया 
(म) 
भूत वर्तमान ` भोला चालाक 
भद्र अभद्र भय साहस 
` भेद अभेद - भोगी ' योगी 
भौतिक आध्यात्मिक भाग्य अभाग्य 
, (म) , 
मुसीवतः ` आराम , मूल्यवान्‌ मूल्येहीनः 
मन्द त्वरित मानवता नृशंसता 
मुख्य. गोण मधुर कटु 
महँगा | / सुस्ता... मंगल अमँगल 
मान अपमान मानव दानव 
छै मिलन विरह मुनाफा नुकसान 
परिश्रमी आलसी . . माता पिता 
| मनुज दनुज मृदुल | कठोर 
| मसृण सक्ष महात्मा दुरात्मा 
मलिन पवित्र महीन मोटा 
ली ४ पतला लाभ हानि ' 
शक (य) 

॥ ` यश अपयश यथार्थ , आदश 
योग वियोग्र « ` छुन शांति 
योग्या | ` अयोग्य प्रेम बैर 
७ (र) / 
राग द्वेष, विराग्र राहत प्रकोपः 

रक्षक . भक्षक राजा छया 
° राव रंक राम रावण: 


“i >, विरळ _ रचना . ध्वंश 


¢ ५ प \ 
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र्त 
(ल) अत किक २ 

अनुलोम' शब्द विलोम शब्द अनुलोम शब्द विलोम शब्द, 
लघु ल लाभ । छाति 
लौकिक अलौकिक लिप्त निलिप्त 
लचकीला कठोर “ललखत मौखिक 
लोक परलोक लाभदायक , हानिकारकः 

SE) ; 
विस्तृत संक्षिप्त विधि . निषेध 
वाद विवाद विवाद प्रतिवाद 
विधवा सधवा विभव पराभाक 
व्यक्ति | समाज ' विद्वान्‌ मूं 
व्यक्तिगत सार्वभौमिक वृद्धि. , ह्रास 
बिलम्ब ' ` अविलम्ब ` वेदना ` आनन्द 
विपुल स्वल्प विश्वास अविश्वास 
विनत उद्धत | वीरता कायरता 
वादी / प्रतिवादी विजेता विजित 
वर वधू विश्वासपात्र विश्वासघाती 
वक्र ऋजु ` वनस्थल मरुस्थल 
विरक्त आसक्त, अतुरक्त विशिष्ट साधारण 
व्यष्टि समष्टि. विपन्न . संपन्न 
विस्मरण स्मरण व्यास समास 
न 
शल्ु नश. मित्र . शकुन अपशकुन 
शुभ ` अशुभ ' शुष्क हाणा 
शोषक पोषक इलील , अश्लील - 
श्वेत. . श्याम शान्ति अशान्ति 
शासक शासित शयन जागरण 
शीत क्का श्रोता वक्ता ६ 
शिक्षित अशिक्षित /- शीर्ष नितल' 
शिष्ट अशिष्ट शुद्ध अशुद्ध 
शायद क अवश्य £ श्वास ` प्रश्वास 
(स)' 

सम “विषम सुर असर  । 
स्वस्थ * अस्वस्थ संभव असंभव 
संतोष असंतोष संधि विग्रह 
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अनुलोम शब्द 


स्थूल 
सृष्टि 
संपदा 
संयुक्त 
सगुण 
सम्मुख 
-सुकर्मे 
सार्थक ` 
सुगम 
सुलभ 
स्वदेश 
, सुअवसर 
सदाचार 
स्वीकृति 
स्थिर 
सुन्दर 
स्पष्ट 
समावेशन 
-सातत्य 
{continuity) 
सहानुभूति 
संदेह 
साम्प्रदायिक 
सतु 
सबर्ण 
सहयोगी 
संघटन , 
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विलोम शब्द 
` सूक्ष्म ' 
प्रलय 
विपदा 
वियुक्तः 
निर्गुण 
विमुख 
दुष्क 
निरर्थक 
दुर्गम 
दुर्लभ 


` _ परदेश 


कुअवसर 
दुराचार 
अस्वीकृति 
अस्थिर 
असुन्दर 
अस्पष्ट 
अनावेशन 
असातत्य 


(discontinuity) . 
, घृणा 


विश्वास 
असाम्प्रदायिक 
असतु 
असवर्ण, हरिजन 
प्रतियोगी 
विघटन 


शाश्वत 
दण्ड 


अनुलोम शब्द 
स्वर्ग 
सरल $ 
सजीव 
सरस 
सफल 
सज्जन 
साकार 
सापेक्ष 
सुगन्ध 
सुमति 
स्वाधीन 
पुन 

` संगत . 
सृजन 
स्वदेशी 
स्वार्थी 
साहचय्यै ` 
सहमति 
साहसी 
सनातनी 
समरूप 
स्थायी 
संबल 
सनाथ 
सकाम 
“संकल्प ' 
सविकार 


विलोम शब्द 
नरक 
कुटिल 
' निर्जीव 
नीरस 
असफल ,निष्फल 
दुजेन , 
निराकार 
निरपेक्ष 
दुर्गन्ध 
दुर्मति 
पराधीन 
कुजु 
असंगत 
विनाश 
विदेशी 
परार्थी 
पृथक्करण 
असहमति 


भीरु 


आये समाजी 

विविध 

अस्थायी 
निर्बल 
अनाथ 
निष्काम 
विकल्प 
तिविकार 


५ 


दीघं , 
, विषाद 


अक्षर 


विराट्‌ 
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अनुलोम शब्द . विलोम शब्द अनुलोम' शब्द, विलोम शब्द 
(ज्ञ) ड 

ज्ञात अक्षात ज्ञेय ` अज्ञय 

ज्ञान ` ॥ ` अज्ञान गुणित . अगुणित 


-अभ्यासार्थं प्रश्नावली र 
विलोम शब्दं का अर्थ स्पष्ट करते हुये भाषा में उसकी उपयोगिता बताइये, 
अनुलोम शब्दों से विमोल शब्द बनाने की कितनी विधियां हैं, उदाहरण देकर 
समझाइये । 


` अधोलिखित शब्दों के विलोम बनाइये 


अथ, अमृत, आह्वान, आद्र , आभ्यंतर, उग्र, गरल, , ज्येष्ठ, पौरस्त्य, परकीय, 
प्राची, तिक्त, दूषित, आयात, आरूढ, उन्मीलन, उदात्त, ऐतिहासिक, गोचर, 
प्रसाद, प्रतीची, फेनिल, भूगोल, मितव्ययी, लक्ष्य, श्रुत, शंशा, संस्तुति, ह्लस्व । 
निम्नलिखित शब्दों में. से किन्ही दो के विलोम शब्द लिखिये-- 


अनुराग, अनुकूल, उत्कर्ष, जड़ । (कानपुर वि० वि०ः १६७०) 
निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के विलोम शब्द लिखिये 4 
बाह्य, सबाध, शुक्ल, क्षर । “ .- (कानपुर वि० वि०, १६७१ ps 
अधोलिखित शब्दों के विलोमार्थेक शब्द लिखिये 

अन्तर्मुखी, अर्पण, सदाचार, क्रय, उत्कर्षे । (कानपुर वि० वि०, १ ६७२) 


निम्नलिखित शब्दों में से किन्ही चर के विपरीतार्थक शब्द लिखिये-- 
आविर्भाव, प्रतिकूल, उत्तम, प्रतीची, शासक. अनावृष्टि । 

- * (कानपुर वि० वि०, १६७४) 
किन्हीं चार के विलोमार्थक शब्द लिखिये-- | ८ 
अनाहूत, कुतज्ञ, शाश्वत, अनुवेरा, ऐहिक, स्वकीय, ज्येष्ठ, उदय । 

(कानपुर वि० वि०, १६७५) 
किन्हीं पाँच शब्दों के विलोम (विपरीतार्थक) शब्द लिखिये और उन्हें अपने 
बनाये वाक्यों में प्रयोग कीजिए--- 2 
आभ्यान्तर, दक्षिणायन, सामिष, शाश्वत, आध्यात्मिक, विशिष्ट, विकास, 
संकीणे, अल्पायु, वाचाल । , (कानपुर वि० वि०, १ ६७६) 


निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दस के विपरीतार्थेक शब्द लिखिये-- 


प्रकाश, उग्र, गुरु, अथ, उतार, खण्डन, आचार, चेतन, कनिष्ठ, स्थावर, स्थूल, 
संधि, वक्र, अथ, चर, क्रय, उदार, दीघं, द्रुत, कटु, हषे, अवसान, प्राचीन, 
साकार । - (कानपुर वि० वि०, १ ६७८) 


निम्नलिखित शब्दों में से किन्ही छः के विलोमार्थक एक-एक शब्द लिखिये 


अधोगामी, दुर्गम, आरोही, विधि, शोषक, विषाद, आकर्षण, ध्वंसु, अवसान, 
स्थूल, परमार्थी,.अपकार, अनुराग, पराजय, अर्वाचीन । क 

ट्ट (कानपुर वि० वि०, बी० ए० ॥, १६७६) 
निम्नलिखित शब्दों में से किन्ही छः के विलोमार्थेक शब्द लिखिये 
अवरोही, कनिष्ठ, प्राचीन, सगुण, प्रत्यक्ष, क्रय, सजीव, निन्दा, पतन, जीवन, 
शत्रु, एक । * (कानपुर्‌ वि० वि०, संस्थागत, १ &८०) 


नर ल्न 
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शब्द-रचना _ 
® 
अनेका्थंक शब्द 


~ MMS न स्य 
५ पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करते समय हमने एक ही अर्थ को प्रकट करने ' 
वाले शब्दों का अध्ययन किया था । यद्यपि वे सभी शब्द पूर्ण रूप से समानार्थक नहीं 
होते हैं । उनमें अन्तर होता है, पर यह अन्तर इतना सूक्ष्म होता है जिसे विज्ञ पुरुष 
ही जान पाते हें । कहना चाहें तो कह सकते हैं कि उनके अर्थ लगभग समान होते 


` हें । इसके विपरीत यहाँ हम ऐसे शब्दों का अध्ययन करेंगे जो एक से अधिक अर्थ 


रखते हैं । हिन्दी भाषा में ऐसे शब्दों की कमी. नहीं है । यह भी कहा जा सकता हैं 
कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अतिरिक्त अन्य सभी शब्द एक से अधिक अर्थ रखते हैं । 


» कुछ शब्द तो अपनी अनेकार्थकता के लिए हिन्दी साहित्य में ख्याति प्राप्त हैं । इन 


शब्दों का कवियों ने अपने काव्य-सौन्दर्य की श्रीवृद्धि के लिए भरपूर प्रयोग किया 


है । निम्नलिखित उदाहरण दृष्टव्य हैं-- 


कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय । 
या खाये बौरात नर वा पाये बौराय ॥ बिहारी 
सारंग ने सारंग गह्यो सारंग बोल्यो आइ। 
जो तू सारंग देत है सारंग छूट्यौ जाइ ॥ 
कनक और सारंग शब्दों ने जहां भावाभिव्यक्ति में सहयोग दिया है वहीं काव्य | 
सौन्दर्यं को भी बढ़ाया है । यही इन शब्दों की सबसे बड़ी विशेषता है । यह ज्ञातव्य 
है कि मानव मन के विचार अनन्त हैं, पर भाषा के शब्द अनन्त नहीं हैं । इन्हीं सीमित 
शब्दों के द्वारा सम्पूर्ण भावों की अभिव्यक्ति करनी पड़ती है । अतः एक ही शब्द अनेक 
अर्थां में प्रयुक्त करना पड़ता है । इस प्रकार इन शब्दों की भाषा में विशेष उपयोगिता 
है ।ात्नों के लाभ7थ इस अध्याय में हम अनेकार्थक शब्दों की तालिका दे रहे हैं । 
अनेकार्थंक शब्द | ॒ 
अक्ष--धुरा, आँख । _ 
, अक्रूर कोमल स्वभाव. वाला, तथा कृष्ण के चाचा जो उन्हें कंस के कहने 
पर गोकुल से मथुरा लेने गये थे। 
अर्थ न्धन, अभिप्राय, कारण । 
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अज-वकरा,. दशरथ के पिता का नाम, ब्रह्मा, अजन्मा । 
अच्युत--विष्णु, कृष्ण, स्थिर, अपतित । 


अक्षरब्रह्म, धर्म, मोक्ष, विष्णु, शिव, वर्णमाला की ध्वनियाँ (अ, आ, इ 
ई आदि) । 


अक्षत--चावल, जो टूटा न हो। 

अरुण--सूर्य का सारथी, लाल, सिन्दूर । हि 
अतिथि--मेहमान (जिसके आने का समय निश्चित न हो) । 
अंक--गिनती, गोद, धब्बा, नांटक'का अंक, अध्याय, चिल्ल, भाग्य । 


हीन (यथाः अधर है) । 
अधर ओष्ठ, आकाश, आधारहीन (यथा--वह अधर ही लटकी ) 


अंग--टुकड़ा, अवयव, शरीर, एक राजा का नाम, पक्ष |. 
अन्तर--बीच, भेद, हृदय और व्यवृधान । 


अलि--भँवरा, सखी और विच्छू । 

अनन्त--ब्रह्म, विष्णु, अन्तहीन, आकाश, वासुक-। 
आव---पाती, इज्जत और चमक । 

आम--फल विशेष का नाम, साधारण, एक रोग का नाम । 
अहि- सूर्य, बादल, नाग, धोखेवाज । 

इन्दु--कपुर, चन्द्रमा । म 
इन्द्रवधू--वीरबहूटी, इन्द्राणी । 

उत्तर- दिशा, प्रश्‍न का जवाब, पश्चात्‌, श्रेष्ठ । 
कर---राज्य शुल्क, किरण, हाथ । 

कनक--स्वर्ण , धतूरा । 
कर्ण--महाभारत का एक प्रसिद्ध वीर जिसे राधेय भी कहा जाता 


(एक इन्द्रिय), समकोण त्रिभुज की एक भुजा । _ 


केतु- ध्वजा, एक ग्रह का नाम:। 
कोक--चकवा, मेढ़क, कोयल और भेड़िया । 
कृष्णु--यशोदा-नन्दन, काला, अन्धकार, कलियुग तथा व्यासजी । 
कौशिक--विश्वामित्न, उल्लु, नेवला सपेरा तथा इन्द्र । 

कोटि- श्रेणी, करोड़ तथा धनुष का सिरा । 

खल- दुष्ट, दवा कूटने का यन्त्र। 


, खण- पक्षी, हवा, मन, तारा, गन्धर्वे | , 
खर--दुष्ट, गधा, तिनका, एक राव्रणकालीन असुर (दूषण का भाई) । 


गण--समूह, पिंगल के गण, शिवजी कें सेवक-गण । 
गिरा--वाणी, सरस्वती, पतन । 


‘CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


' अर्क--सूर्य, आक (एक पौधा होता हे), मदार, सत्व, बिजली की चमक, . 


~ 


है, कातः 


त 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
> 


यो--गाय, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य, आँख । 
गुरु श्रेष्ठ, आचार्य, देवताओं के गुरु वृहस्पति । 
गुण--गुण (सत, राजस, तामस), शील, गुना और स्वभाव । 
गोपाल--श्रीकृष्ण, ग्वाला । 
: घन-वादल, घना, हथौड़ा और भारी 
घृताची--वड़ी इलाइची, सरस्वती, निशा । 
चपला-_विजली, लक्ष्मी और चंचल स्त्री । 
चक्र--पहिया, चकवा, कुम्हार का बतेन बनाने वाला उपकरण्‌,- मण्डल । 


चक्री विष्णु, मोटर-बस वाले, चक्र द्वारा' जीविका कमाने वाला कुम्हार, 
चरखा चलाने वाले, घूमने वाली चक्की । 


चूना--एक सफेद पदार्थ (सफेदी), चू जाना । १ 
जरा--बुढापा, घोड़ा और जल । 
जलधर- बादल, समुद्र, सरोवरादि । - 
जीवन- जल, प्राण । 
जलज--कमल, मोती, चन्द्रमा, शंख और मछली । 
टीका--तिलक, व्याख्या । 
टेक--प्रतिज्ञा, हठ, सहारा, गीत की लय । 
तक्षक--जढई, सूत्रधार, सर्प का नाम जिसने राजा परीक्षित को डँसा था । 
तारा--आंख की पुतली, वाली की स्त्री, नक्षत्र, मुक्त करना । 
ताल--तालाब, ताड, लय । 
तात--मित्र भाई, पिता तथा पुज्य व्यक्ति । 
द्विज--ब्राह्मण, पक्षी, दांत और चन्द्रमा । 
दण्ड--सजा, दण्डा । I 
द्रोण--गुरु द्रोणाचार्य, दौना तथा कौआ । 
धनसम्पत्ति, जोड़ । 
'ध्मे-प्रक्ृति, स्वभाव तथा कत्तव्य । 
धात्री--माता, आँवला, पृथ्वी तथा धाय ।. ) 
नग--एक बहुमूल्य पत्थर विशेष, पर्वत । 
नाग- हाथी, सर्प, एक घास विशेष । 
. नकुल--नेवला, निर्वंशी, एक पाण्डवः का नाम । 
` निराला--एक छायावादी कवि काः उपनाम, विचित्र एकान्त । 
` नाक एक इन्द्रिय, इज्जत, स्वर्ग, आकाश और एक फल का नाक । 
नन्दन-- इन्द्र का वन, कृष्ण, पुत्र । 
निशान - चिन्ह, ध्वजा, डंका । 


~ 
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नायक --नाटक का सर्वप्रमुख पात्र, सेनापति, प्रेमी । 
नागर--चतुर, गुजराती ब्राह्मणा की एक शाखा, सोठ और नागरिक । 
निशाचर-सर्प, राक्षस, रात में विचरण करने वाले, चार, उल्लु और गीदड़ ४ 
पर-- पराया, पंख । 
पतंग- सूर्य, पतंगा, पक्षी तथा उड़ाने की पतंग । 
पयोधर--स्तन, वादल, गला तथा गन्ना । 
'पानी-- प्रतिष्ठा, जल, धार, चमक, तेज। - - 
पय =-जल और दूध । 
पद-- पैर, स्थान,-अधिकार, शब्द, छन्द का चरण । ' 
पुष्कर-- तालाब, कमल, आकाश, हिन्दुओं का एक तीर्थस्थान १ 
पंचानन-- सिंह, शिव, पंचायत । 
पृष्ठ--पीठ, पीछे का भाग, और कागज का पक्षा । 
पक्ष पंख, दल, पखवारा । छ” हि 
पत्चन--पत्ना, चिट्ठी, पत्ता, प्रश्‍न-पत्न । 
पारावार--सीमा, समुद्र । 
फल--लाभ, परिणाम, फल, चाकू की धार । 
फाटक--अनाज का फटका हुआ बेकार भाग, दरवाजा । 
बाल-- बालक तथा केश । 
बल--णक्ति, सेना तथा बलरामजा । 
बाट -- प्रतीक्षा, तौल की. माप करने वाले । 
भव- होनहार, संसार, कुशल । 
भत वीता हुआ समय, तत्व प्राणी, प्रेत । i ५ 
भाव--सूर, भावना । 
मगर - जल में रहने वालां प्राणी (ग्राह) किन्तु । 
मत--विचार, पंथ, निषेध और राय-। । 
मूल जुड़ वंश, पूँजी, एक नक्षत्र । 
मध - बसन्त, शहद, पराग, शराब । 
सित्र- सूर्य, सखा । ऊँ 
मुद्रा - रुपया, अँगूठी, आकृति । 
माधव--कृष्ण, वसाख । 
सान सम्मान, रूठना, अभिमान । ] 
मति--सन्त, विराम । क पार ड 
रंग- सात रंग, आनन्द, विलास । 
“टस स्वाद, आनन्द जल, औषधि का सत्व । . ०३. * 
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राग--संगीत, प्रेम, एक विशेष का गीत (रागिनी) 
रास - लगाम, रस्सी, नाच । 
राशि ढेर, नक्षत्रों की राशियाँ । 
वर्ण - रंग, जाति, वर्ग, अक्षर । 
वर - श्रेष्ठ, दूल्हा, वरदान । 
वंश--कुल, वांस । 
विधि--ब्रह्मा, भाग्य, रीति तथा ईश्वर । 
विग्रह--लड़ाई, समास विभक्त करना, शरीर । 
$ बिहंगम--पंक्षी, वाण, बादल और सूर्य चन्द्रमा । 
स्नेह - घी, प्रेम । 
सारग - सर्प, मोर, वादल, हिरण, पानी, पपीहा, हंस, कोयल, सिंह, 
कामदेव, धनुष, भौंरा, मधुमक्खी, कमल, कपुर, शंख, वस्त्र और आभूषण । 
, सुर--अंधा, एक कवि का नाम, वीर, तीर । 
शिव - कल्याण, भगवान शिवाजी तथा श्वुगाल । 
श्रू ति--कान, किवदन्ती, वेद । 
श्री - लक्ष्मीजी, शोभा । 
सुवर्ण-सोना, सुन्दर वर्ण, सुन्दर रंग, उच्चजाति । 
शिलीमुख -- भौ रा, वाण । | 
हरि--विष्णु, राम, कृष्ण, सिंह, इन्द्र, मेढक, तोता, चांद, कामदेव, हाथी, 
ब्रह्मा, बन्दर । 
हर --भगवान, शंकर, प्रत्येक, भिन्न का नीचे का भाग, हरने वाला । 
हंस - हंस योगी, घोड़ा, सूर्य । 
हार--माला, पराजय । 
हेम--स्वर्ण, तुषार । 
हलधर --बलराम, बैल ओर किसान । 
क्षेत्र - शरीर, खेत, तीथे । 
अभ्यासार्थं प्रश्नावली 
१. अनेकार्थंक शब्द की परिभाषा देते हुये उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए 
२. कुछ ऐसे अतेकार्थक शब्दों का उल्लेख कीजिये जो काव्य में अत्यधिक चचित 
रहे हों । 
३. निम्नलिखित शब्दों के अधिकाधिक अर्थ लिखिये-- 
' अक्ष, अक्षर, अच्युत, अंक, कनक, कला, कृष्ण, गण, घ॒ताची चक्र, चक्री, चपला 
“खर, चूड़ा, तक्षक, द्विज, धात्री, नकुल, निशाचर, पतंग, पयोधर, मधु, मान 
मुद्रा, राग, रासं, विहंगम, सारंग, हरि, हर, हार और क्षेत्र । 
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४. निम्नलिखित शब्दों में किम्हीं दो शब्दों के एक से अधिक अर्थ बताइये 


पानी, हरि, “गुरु अर्थ । | * [कानपुर वि० वि०, बी० ए० ], १६७०] 
५. निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के एक से अधिक अर्थ बताइये 
अतिथि, गुण, पतंग, सारंग । [कानपुर वि० वि०, बी० ए० ], १६७१] 


६. निम्नलिखित शब्दों के कम से कम तीन-तीन अर्थ बताइये-- . 
अज, कटाक्ष, कोटि, द्विज, गुरु। [कानपुर वि० वि०, वी० ए० , १६७२] 
७. निम्नलिखित शब्दों के एक से अधिक अर्थ लिखिये 


f 


दण्डे, वर, वर्णं । [कानपुर वि० वि०, बी० ए० ॥, १६७४] 
८. निम्नलिखित शब्दों में से किन्ही तीन के दो-दो अर्थ लिखिये - 
कल, गोली, फल, विधि । [कानपुर वि० वि०, बी० ए० ], १६७५] 


उीप्र 


निम्न अनेकार्थक शब्दों में से किन्हीं पांच के दो-दो अर्थ लिखिये और उन्हें 
वाक्य में प्रयोग कीजिये -- | 


अपेक्षा, कुशल, तारा, मधु, सारंग, अनन्त, कनक, पोत, अन्तर, गो । 


Sa [कानपुर वि०, वि०, १६७६] 
१०. किन्हीं पांच के तीन-तीन अर्थ लिखिये 

दल, वर, अंक, पक्ष, द्विज, फल । 
११. किन्हीं दो शब्दों के दो-दो अर्थ लिखिये और वाक्य में प्रयोग कीजिये 


फल, धर्म, कर, वर, हार, अथ । [कानपुर वि० वि०, १६७६] 
१२. निम्नलिखित अनेकारथी शब्दों में से किन्हीं दो के दो-दो अर्थ लिखिये और 
वाक्य में प्रयोग करके उन अर्था को स्पष्ट कीजिये 


मुद्रा, विधि, काल, टीका, वार, बाट ।. [कानपुर वि० वि०, १६८०] 
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अनेक शब्द 


अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला 


जो कुछ भी न जानता हो 

जो जीता न जा सका हो 

जिसका जन्म न हुआ हो 

जो अनुकरण करने योग्य हो 

जिसकी गणना करना सम्भव न हो ., 
जो कहा न जा सके 

जो जाना न जा सके 

हिसाव-किताब करना 
,जो देखा न जा सके 

जिसके समान दूसरा न हो 

जिसकी तुलना न हो सके 

जो नेत्रो से दिखाई न दे सके 

जो उपकार न मानता हो 

आचार्य के समीप रहने वाला छात्र 
प्रासाद 'का अन्दर का भाग 

अण्डे से जन्म लेने वाला 

पहले जन्म लेने वाला भाई 

छोटा भाई 


अत्यधिक लगन से अध्ययन करने वाला 


शुभ कर्म को विधि-विधानपुर्वंक करना 
जिसका कोई शल्नु उत्पन्न न हुआं हो 
किसी संस्थान के सर्वोच्च अधिकारी या 
संकाय के वरिष्ठतम आचार्य 

जिसकी आशा न हो 

जिसका भेदन न किया जा सके 

जो शोक करने योग्य नहीं है 

जिसके बिना काम न चल सक्ने 
जिसका दूसरा उपाय न हो 

जिसका कोई स्वामी न हो 

दूसरों से सम्बन्ध न रखने वाला . 
,फा०---४ 2 


एक शब्द 

स्वेच्छाचारी | 
अज्ञ - 
अजेय 
अजन्मा 
अनुकरणीय , 
अगणित 
अकथनीय 
अज्ञेय 
अंकेक्षण 
अदृश्य 


, अद्वितीय 


अतुलनीय 
अगोचर 
अकृतज्ञ 
अन्तेवासी 
अन्तःपुर 
अण्डज 
अग्रज 
अनुज _ 
अध्यवसायी 
अनुष्ठान 
अजातशत्रु 


अधिष्ठाता (डीन) 
अप्रत्याशित 
अभेद्य 
अशोच्य 
अपरिहार्ये 
अनन्योपाय 
अनाथ ` 
अनन्य 
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राब्द-रचना 


4५ _ 
अतेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द 


संक्षिप्तता तथा स्पष्टता भाषा की कसौटी है । आंशय यह है कि अपने मनो- 
भावों को संक्षिप्त में कहना चाहिये । जो कवि, लेखक या वक्ता अपनी बात थोड़े में 
कह देता है वही लोकप्रिय हो जाता है । बिहारी सतसई में कवि ने दोहा जैसे छोटे 
छन्द में बडी-बडी बातें कही हैं । तभी तो कहा जाता है-- । 
“सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर | _ 
देखत में छोटे लगें घाव करें गम्भीर ॥” 


यह कहना भी उचित है कि 'जिस कवि में भाषा की समाहार शक्ति तथा 
शब्दों की समास शक्ति जितनी अधिक होती,है मुक्तकर रचना में वह उतना श्रेष्ठ, 
होता हैं ।' कहने का आशय यह है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कहने की 
कला ही सफलता की कुंजी है । इस शैली को समास शैली या सूत्र शैली कहते हैं । गद्य 
और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में यह लोकप्रिय है यह पद्धति भारत के लिये नई नहीं है । 
पाणिन' ने चौदह सूत्रों में ही सम्पूर्ण संसक्षत व्याकरण निबद्ध कर लिया है। उससे 

अच्छा और पूर्ण व्याकरण विश्व की किसी भी भाषा में अभी तक नहीं लिखा जा 
सका । पाणिन के इस देश में यह पद्धति पनपती रही । यदि त्रय वैयाकरण एक मात्रा 
भी बचा पाते तो पुत्र सुख का सा आनन्द अनुभव करते थे-- 
“एक मात्रा .लाभेन पुव्रोत्सवा मन्यते वैयाकरण ।”” 

इस प्रकार थोड़े में बहुत कहने की परम्परा इस देश के लिए नई नहीं है । 
“गागर में सागर' भर देने की भी बात कही गई है । समाससहित और कृदन्त द्वारा 
. अनेकों शब्दों को एक में ही समाहित कर लिया जाता है । कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं 
जो'कई शब्दों का अर्थं समाहित कर लेते हैं । ऐसे शब्दों के उपयोग से भाषा में 
कसावट आ जाती है । कसावट ही भाषा के सौन्दर्य का रहस्य है कुशल लेखक, इस 
तरफ ध्यान देते हैं । हम इस प्रकार के शब्दों की तालिका दे रहे हैं ताकि विद्यार्थी 
लाभ उठा सकें तथा अच्छे लेखक बन सकें । - 


च्च धकन्च् 
} 
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अनेक शब्द 


अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला 


जो कुछ भी न जानता हो 
जोजीतानजासकाहो 
जिसका जन्म न हुआ हो 
जो अनुकरण करने योग्य हो 
जिसकी गणना करना सम्भव न हो ., 
जो कहा न जा सके 
जो जाना न जा सके 
हिसाव-किताव करना 

'जो देखा न जा सके 
जिसके समान दूसरा न हो 
जिसकी तुलना न हो सके 
जो नेत्रों से दिखाई न दे सके 

_जो उपकार न मानता हो 
आचाय के समीप रहने वाला छात्र 
प्रासाद 'का अन्दर का भाग 
अण्डे से जन्म लेने वाला 
पहले जन्म लेने वाला भाई 
छोटा भाई 
अत्यधिक लगन से अध्ययन करने वाला 
शुभ कर्म को विधि-विधानपुर्वंक करना 
जिसका कोई शल्नु उत्पन्न न हुआं हो 
किसी संस्थान के सर्वोच्च अधिकारी या 
संकाय के वरिष्ठतम आचार्य 
जिसकी आशा न हो 
ज़िसका भेदन न किया जा सके 
जो शोक करने योग्य नहीं है 
जिसके बिना काम न चल सक्ने 
जिसका दूसरा उपाय न हो 
जिसका कोई स्वामी न हो 
दूसरों से सम्बन्ध न रखने वाला . 
,फा०---४ हे 


एक शब्द 

स्वेच्छाचारी | 
अज्ञ ॥ 
अजेय 
अजन्मा 
अनुकरणीय , 
अगणित 
अकथनीय 
अज्ञेय 
अंकेक्षण 
अदृश्य 


, अद्वितीय 


अतुलनीय 
अगोचर 
अकृतज्ञ 
अन्तेवासी 
अन्तःपुर 
अण्डज 
अग्रज 
अनुज _ 
अध्यवसायी 
अनुष्ठान 
अजातशत्रु 


अधिष्ठाता (डीन) 
अप्रत्याशित ू 
अभेद्य 

अशोच्य 

अपरिहार्य 
अनन्योपाय 

अनांथ * 

अनन्य 
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न्‌ 
अनेक शब्द एक शब्द 
जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि 
आवश्यकता सै अधिक वर्षा अतिवृष्टि 
आवश्यकंता से कम वर्षो अल्पवृष्टि 
किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिश्योक्ति 
किसी बात को किसी अन्य व्यक्ति पर 
रखकर कहना अन्योक्ति 
जिसका शब्दों द्वारा वर्णन न हो संके अनिर्वचनीय 
परम्परा से चली आई हुई उक्ति अनुश्रृति 
जिसका अनुभव किया गया .हो अनुभूति 
“अनुभव की गई भावना का प्रकट करना अभिव्यक्तीकरण 
बिना पलक गिराये एकटक देखते रहना अनिमेष- 
जिसका कोई विकल्प न हो अनिवायें 
जिसकी उपमा के योग्य कोई न हो अनुपम 
जिसकी गणना आगे की जाय अग्रगण्य 
जिसकी नाप न की जा सके अपरिमेय 
जो पुरुष अभिनय करने वाला तली” अभिनेता 
जो महिला अभिनय करने वाली हो अभिनेत्री 
जिसका मन किसी दूसरी ओर हो ' अन्यमनस्क 
जिसकी परिभाषा न की जा सके . अपरिभाषेय 
जो कम वात करता हो , अल्पभाषी ' ' 
जो बिना वेतन कार्य करता हो अवैतनिक 
'एक-एक अक्षर सत्य हो अक्षरशः 
जो बिना टूटा हुआ हो अक्षत 
(आ) ' 
आशा से अधिक ¦ आशातीत 
सबसे पहले मत या.पंच प्रारम्भ करने 
वाला . आदि प्रवर्तक 
` इश्वर के आश्रितं या-अनिश्चित आय... - 
वाला व्यक्ति ८ आकाशवृत्ति 
सिर से पैर तक 2 ५ आपादमस्तक , 
हिन्द महासागर से हिमालय पर्वत तक आसेतु हिमालय 
प्रारम्भ से अन्त तक ' ' आद्यन्त 
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अनेक शब्द i एक शब्द . . 
जिस स्त्री का पति अन्यय कहीं से लौटा हो आरगतपतिका 
जो अपने आचरणों से पवित्र हो "आचारपूत 
जो कवि तत्काल कविता कर सके आशुकवि 
ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने वाला आस्तिक 
विदेश से माल मॅगाने की प्रक्रिया आयात 
अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती आत्महत्या 
आकाश में गमन करने वाला २ आकाशगामी 

॥ छ) छ) 

इतिहास जानने" वाला इतिहासज्ञ 
इन्द्रिय को वश. में करने वाला जितेन्द्रिय . 
जो वात इन्द्रिय द्वारा न जानी जा सके इन्द्रियातीत 
जिस वस्तु की इच्छा हो इप्सिल 

जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो ईर्ष्यालु 

(उऊ) जग 

जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण 
जिसके विषय में उल्लेख करना ; 

आवश्यक हो , उल्लेखनीय 
जो छाती के बले चलता हो ; उरग, 

जो परीक्षा में सफल हो चुका हो उत्तीर्ण 

' जिंस भूमि में अधिक अन्न उगता हो उवेरा 
जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो ऊसर 
जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त 
जिसका स्वभाव उदार हो. . _ , उदारचेता 
जिसका उद्धरण दिया गया हो उद्धृतः 
जिसकी शिखा ऊपर. चढ़ी रहे ऊध्वेशिखा 
जो उड़ीसा का रहनेवाला हो . उड़िया 

_ जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो उत्तरप्रदेशीय 

Ss (ए,ऐ ) कै 

“जिसका करना इच्छा पर निर्भर हो `. ऐच्छिक र्ड 
जहाँ कोई दुसरा न हो. ५ | एकान्त 
इस लोक से सम्बन्धित हा नटी? ऐहिक _ 
जिसका एकमात्र अधिकार हो . -- एकाधिकार 
'जिसका चित्त स्थिर हो मे पक एकाग्र 


द | 
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अनेक शब्द है एफ शब्द 
इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले तथ्य... ` ऐतिहासिक 
जिसके पास वैभव की कमी न हो / ऐश्वर्यवान्‌ | 
(क) 
जिसकी कल्पना की सके । कल्पनीय 
जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत 
जो काम करने वाला हो कर्मठ 
कर्तव्य का निश्चय करने में कठिनाई का अनुवव 
करना किकर्त्तव्यविमूढ़ 
| अच्छे कुल में जन्म लेने वाला ४ कुली 

अच्छे कुल की स्तियाँ कुलांगना 
तीब्र बुद्धि वाला . कुशाग्रवुद्धि 

र जो किये गये उपकारों को. नहीं मानता हो । कृतघ्न 

१ जो कृत उपकारो को मानता हो कृतज्ञ 
जो नायिका अँधेरी रालि के समय अभिसार हेतु  ,.' . 
प्रेमी के पास जाय कृष्णाभिसारिकाः 
जिसे संसार का कोई ज्ञान न हो केवल अपने छोटे 
से घरोंदे में ही. लिप्त हों कूपमण्डूक 
| (ख) 

आकाश के सम्बन्ध में ज्ञान रखने वाला शास्त्र .' खगोल 


जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य खण्डकाव्य 
जिस नायिका का पति, प्रेमी किसी अन्य स्त्री के 


पास अभिसार हेतु गया हो खण्डिता ' 

एक ग्रहणं का वह प्रकार जिसमें सूर्य या चन्द्रमा क 

का कुछ भाग आवृत हो खण्डग्रहण  « 
जिसमें सूर्य चन्द्र पूर्णतः आवृत्त हों खग्रास . 

खाने योग्य वस्तु 2 ; त खाद्य 

आकाश में चलने वाला | ॥ ' खेचर 

यु (ग, घच) ु 

घर बसा कर रहने वाला गुहस्थ 
पृथ्वी की घह शक्ति जो वस्तुओ को अपने केन्द्र की ३ < 
ओर खींचे ; गुरुत्वाकर्षण 
' चरस्पराओं के अनुसार चलने वाला : . गतानुगतिका 


रात और संध्या के बीच का संधि समय .' . गोधूलि ' 


३ 
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अनेक शब्द ढु 
“छिपांकर रखी जाने वाली बातें 
गणित विद्या का. विशेषज्ञ 
इन्द्रियों द्वारा जानने वाला . 
जो शीघ्र पच न सके 
विद्वानों द्वारा विचार-विमर्श .का आयोजन 
घृणा करने योग्य 
जिसके प्रति घृणा प्रदर्शित की गई हो 
| (च); 
जो चार भुजाओं वाला हो | 
जिसके चार पैर हों 
जिसके चार मुख हों 
जो चक्र धारण करने वाला हो 
जो चक्र के द्वारा चलने वाला हो . 
-अधिक काल, तक जीवित रहने वाला 
जो अधिक समय तक स्थायी रह सके 
जिसकी चर्चा बहुत अधिक हो 
गद्य पद्य मिश्रित काव्य 
“बौद्ध भिक्षु का वस्त्र 
. आत्तंनाद करके रुदन करना 
गुणगान करने वाले याचक . 
(छ) 
सेना के रहने का स्थान | र 
यकायक आक्रमण करने की कला 
छिपे वेंश में रहने वाला व्यक्ति 
दूसरों पर दोषारोषण करना 7. 
जिस स्त्री कासिर कटा हुआ हो . 
दूसरों के दोष ढूंढ़ने वाला 
थोड़ी गहराई वाला 
ढुकड़ों में बॅट जाना 
“जल में जन्म लेने वाला 
जो पदार्थ तेजी से .जलते हों 
,पानी में चलने वाला जहाज 
“घृणा करने के योग्य . 


५ 


कर ऱ्चम्पु 


१ 


एक शंन्द 
गोपनीय 
गणितज्ञ 
-गोचर ˆ 
गरिष्ठ 
गोष्टी 
श्रूणास्पद 
घृणित 


चतुभुज 

*चतुष्पदी 

चतुर्मू खी 

न्वक्रधारी या चक्री 
ऱ्चक्री 

'विरजीवी 
च्िरस्थायी . 
च्चचित 


“चीवर - 
“चीत्कार 
चारण 


"छावनी 

"छापामार 

छद्यावेशी क 

छींटाकसी 

छिन्न मस्ता 

छिद्रान्वेषी 

- -उथला 

« 'छिन्त-भिन्न होना 
जलज _ 
ज्वलनशील 
जलयान - 
घृणित 
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a 
अनेक शब्द र एक शब्द 
पेट की आग जठराग्नि 
जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति | जिज्ञासू 
| ` जीने की इच्छा | जिजविषा 
| जीतने की इच्छा जिग्वविषा 
इन्द्रियों को जीतने वाला . जितेन्द्रिय 
जलता हुआ प्रकाशवान्‌ : ` जाज्वल्यमातु 
ह र (त, थ) ही! 
१ ' चोरी या छलपूर्वक धन हरण करना तस्करी 
स्वर्ग नरक पृथ्वी लोक त्रिलोक 
सत, रज और तम गुण त्रिगुण 
शीतल, मन्द, सुगंधित वायु  : त्रिविध वयार 
५ : हरे, बहेडा ऑवला त्रिफला ` 
दोनों ओर की भौंहों के मध्य का भाग ` त्तिकुटी 
र नदी के किनारा का प्रदेश तटीय 
त्याग करने वाला , त्यागी 
पक्ष-विपक्ष में रहने वाला प तटस्थ 
तत्वकोजाननेवाला : . तत्वज्ञ 
तैरते की इच्छा वाला तितीर्षु 
टाइप करने की विद्या : टंकण 
कड़आ हो न मीठा तिक्त ` 
पुलिस-स्थल थाना 
घोडे के बाँधने का स्थान या निश्चित लम्बाई 
का. कपड़ा | थान 
' जिसमें कोई सार न हो थोथा 
(दध) 
( दस मुख वाला. वक) ’ दशानन 
जंगल में लगते वाली आग दावारिन 
। कठिनाई से समझ में आने वाला गक किटिः 
। fe « «जिला गाएका कठिन हो ` क जनक दुर्ग 
संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति द दकियानूसीः 
जिसकी स्थिति सोचनीय हो दयनीय 
{जसको सिद्ध करना कठिन हो BT: दुःसाध्य , 
। जिंसको दबायां सताया गया हो दलित 
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--- ऐप ५---- - ५ 


अनेक शब्द एक शब्द 

, जिसको करना कठिन हो | दुष्कर 
अनुचित बात मनवाने के लिए आग्रह करना दुराग्रह 
जो अपना मन लगाकर काम करता हो : देत्तचित्त 
जो प्रकाशवानु हो दीप्ति 
जिसका भेदन करना कठिन हो / SEL - 
जिसने अपना दिवाला निकाल दिया हो ।_ दिवालिया 
शरीर सम्बन्धी is . दैहिक 
ईश्वरी Ce क) दैविक 
अंगूर से बनाया गया आसव द्राक्षासव 

, तेज चलने वाला , ./  द्व॒तगामी 

` तेज दौड़ने वाला , ` द्रुतधावक 
वह नायक जो दयालु वीर हो धीरोदात्त 
बह नायक जो राजस गुणों से युक्त हो 7 * धीरललित 
वह नायक जो अपनी धुत्तंता को बखान करता हों धीरोद्धत 
धन देने वाला धनद - 
हवा मिली हुई धूलि “ धुन्द 
धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति. , धर्मात्मा 
धारण करने वाली ` ल्मा 
तम्बाकू बीड़ी सिगरेट आदि पीनां . धूम्रपान 
जिसमें से ध्वनि का निःसारण होता है | ध्वनि 

न्न 

आकाश में विचरण करने वाला र 0 नभचर 
रात में विचरण करने वाला - निशाचर 
अभी-अभी उत्पन्न हुआ नवजात _ 
नया-नया आया हुआ नवागन्तुक 
जिसे ईश्वर.पर विश्वास न हो क नास्तिक 
नरक, जैसा । नारकीय 
जिस युवती का नया विवाह हुआ है नवोढा 
जिसमें दया ममता न हो I ' निर्मम, निर्देय 
छल-कपट से दूर हो निष्कपट 
जो पाप से दूर हो निष्पाप 
जो भय से रहित हो निर्भय 
जिसे कोई इच्छा नहो. . . - ` निःस्पृह 
जो शुल्क से मुक्त हो । निःशुल्क 
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का . 
अनेक शब्द " 
जो माँस न खाता हो. 
जो स्वार्थे से परे हो 
जो निदेश देता हो 
जो निर्देश देता हो 
जिसके कोई सन्तान न हो 
जिसमें हानि का भयनहो  ' 


` जिसमें कोई सन्देह्‌,न हो 


देश से माल विदेश भेजने की प्रक्रिया 
नीति में निपुण 


देव अपित बाला या जल से छिड़कने से पवित्र हो जाय. 


| (प) 
रास्ता दिखाने वाला : 

जो दूसरों के अधीन हों 

आँखीं से परे 

मुक्ति की कामना करने वाला 

जिस स्थान पर भोजन बनाया जाता हो 
दूसरों का हित चाहने वाला 

पति द्वारा त्याज्य पत्नी 

पत्नी द्वारा त्याज्य पति 

पृथ्वी सम्बन्धी वस्तु 

मार्ग के लिए भोजन 

जो स्वयं अपने पिता की हत्या करने वाला हो 
पीने योग्य द्रव 

स्वगे लोक से सम्बन्धित - 

महाविद्यालय के शिक्षक 

महाविद्यालय के वरिष्ठतम्‌ आचार्य 

कही गई बात को बारबार दुहराना 

आँखों के सामने 

जो एकदम सोचने वाला तथा उत्तर देने वाला हो 
वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला हो 
इतिहास पुवेकाल का 

कीचड़ से उत्पन्न हुआ 


हँसाने वाली कथा 


एक शब्द 
निरामिष 
निःस्वार्थी 
निदेशक 
निर्देशक 
निःसन्तान 
निरापद 
निस्संदेह , 
निर्यात 
नीतिज्ञ 
निर्माल्य 


पथप्रदर्शक ' 
पराधीन 
परोक्ष 
परमार्थी 
पाकशाला 
परार्थी 
परित्यक्ता 
परित्यक्त 
पार्थिक 
पाथेय ' 
पितृहन्ता, पितृघाती 
पेय 
पारलौकिक 
प्राध्यापक 

- प्राचार्य 
पिष्टपेषण 
प्रत्यक्ष 


, प्रत्युत्पन्नमति 
. प्रवस्यत्पतिका 


[गैतिहासिक 


पङ्कज 


प्रहसन 
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) न्न त्त्व 
$ ) 
अनेक शब्द एक 'शब्द 
ऐसा विषय जिसका निर्णयः करना हो न प्रतिपाद्य 
उत्तर पर उत्तर देता h प्रत्युत्तर 
प्रात:काल जगाने हेतु गाया जाने वाला गीत प्रभाती' 
जिसका पति विदेश गया हो * प्रोषित पतिका 
एक ही स्थान को पाने के इच्छुक व्यक्ति प्रतिद्वन्द्वी 
पाप से मुक्ति के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान प्रायश्चित 
प्रिय बोलने वाली कर प्रियंवदा 
प्राप्त करने योग्य प्राप्य 
उपकार के बदले किया गया उपकार " प्रत्युपकार छ 
रात और संध्या का मध्यान्तर प्रदोष 
अन्यत्न रहने वाला प्रवासी 
परीक्षा की कापियाँ देखने वाला पय” , परीक्षक '। 
परीक्षा कक्ष में निरीक्षण करने वाला ५. परिप्रेक्षक  *- 
- जल का ऐसा प्रकोंप जिसमें सभी कुछ डूब जाय प्रलय 
ु (फ) जक 
वह चौड़ा स्थान जहाँ बैठकर दुकान की जाती हैं ` फड 
फल का आहार करने वाला . फलाहारी 
'जो फल में आसक्ति रखता हो .. फुलासक्त , 
“दर्पण के कोर फलके 
ँ (व) 
अनेक रूप धारण करने वाला ने ४६२ बहुरुपिया 
“बाहर की साक्षी : , ` बहिःसाक्षी 
समुद्र में लगने वाली आग वडवानल, 
बहुत कीमती वस्तु 2 बहुधन्धी 
जो बहत लोगों के मध्य चर्चा का विषय बन चुका हो. ' बहुचचित 
-जिसका ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ हो .. बहुज्ञ 
अनेक भाषा जानने वाला दान ` बहुभाषाविद . 
.अनेक भाषा बोलने वाला - - बहुभाषाभाषी 
'खाने की इच्छा >> कक हे बता 
बहुत सुतकर अजित ज्ञान ही बहुश्रुत 
PS -(भ) द 
जिसका हृदय टूट चुका हो र भस्त हृदय | 
सूर्य का उदय होना | PP RR भातूदय । 
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५८ 
अनेक शब्द एक शब्द 
भारय का उदय होना भाग्योदय 
| जो पृथ्वी के अन्दर का ज्ञान रखता हो भूगर्भवेत्ता 
| भारत और यूरोप सम्बन्धी भारोपीय 
। चमक दमक वाला भास्वर 
दीवालों पर बने चित्र भित्तिचित्र 
भाषाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र ` भाषा विज्ञान या 
9 * भाषिकी' ' 
0 भोजन करने योग्य भोज्य 
बोझ से दबा हुआ भारी 
भंडार का अधिकारी भंडारी 
भीख.माँगने के लिए घुमना र भिक्षाटन 
। , पृथ्वी को धारण करने वाला भूधर ` 
मत या पंथ का अनुशरण करने वाला ` मतानुयायी 
मत (४०९) की गणना . मतगणना 
अ जिसकी भुजायें बड़ी हों ` महाबाहु 
कम बोलने वाला मितभाषी 
शराब पीने वाला प 
` शहद दूध शक्कर का मिश्रण मधुपर्के 
ममं को जानने वाला १ मर्मज्ञ 
कम खर्च करने वाला मितव्ययी 
मन, वचन तथा कर्म से किया हुआ मनसा, वाचा, कर्मणा 
मन की स्थिति मनःस्थिति 
मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय 
दोपहर का समंय | ` मध्याह्न 
दोपहर के समय के पश्चात्‌ `. मध्याह्नोत्तर 
मोर के समान आंखों वाली ) मयूराक्षी 
मृग के समान आँखों वाली 0 मृगनयनी 
झूठ बोलने वाला . मिथ्यावादी. 
` मीमांसा करने वाला. , द ` मीमांसक 
मोक्ष की इच्छा रखने: वाला ` मुमुक्षु 
मूति को तोड़ने वाला त मूतिभंजक 
जो खुले हाथों से दान देताहो . , ' मुक़्तहस्त 
जो मछलियों का आहार करता हो a मत्स्याहारीः 


३ 
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अनेक शब्द _ 


मन को हरण करने वाला 
, जो मुख से कहा जाय 
जो मूल विचारों से युक्त 


क्रम के अनुसार 

जैसा उचित हो 

"शक्ति के अनुसार 

जहाँ तक सम्भव हो 
जीवन-पर्येन्त 

यज्ञादिक करने वाला 

युद्ध की कामना करने वाला ` 
यन्त्र सम्वन्धी 


युग को प्रभावित करने वाला या नई मान्यता देने 


वाला जिसे युग स्वीकार करे 
युग को प्रभावित वित करने वाली धारा 
(छ) 
रक्त से सना हुआ 
छिपा हुआ तथ्य 
खून जैसी चमक वाला 
राष्ट्र का अधिष्ठाता 
सौन्दर्य को देखकर आकर्षित होने वाला 


उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति का अधिकार पत्र 


औषधि जिससे दस्त हो जाय 

सौन्दर्यं का व्यापार करने बाली स्त्री 
रक्षा करने वाला |? 
सरकार द्वारा दिया गया आदेश 
राज्य का अधिषठता 
राष्ट्र का सच्चा पुजारी 
अत्यन्त सुन्दरी बाला , 

(ल, व) 

जिसका पेट बड़ा हो , 
जगत से सम्बन्धित , | 
बड़े से छोटा बनने की योग किया 


१ 


हः 


एक शब्द 
मनोहर 
मौखिक 
मौलिक 


यथाक्रम 


_ यथोचित 


यथाशक्ति 
यथासम्भव 


` यावज्जीवन 
. यांज्ञिक 


"युयुत्सु 


यांत्रिक , 

युग पुरुष, युग 
प्रवत्त का 

युगधारा 


रक्तरंजित 
रहस्य 
रक्ताभ 
राष्ट्रपति 
रूपासक्त 
रिक्थ पत्र 
रेचक «५ 
रूपाजीवा 
रक्षक 
राज्यादेश 
राज्यपाल 
राष्ट्र-भक्ति 
रूपसी 


लम्बोदर 
लौकिक 
लघिमा 
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---६ ०--- 
अनेक शब्द | एक शब्द' 
बड़े को छोटा करना लघ्वीकरण 
ल्य “बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत 2 लोरी 
| ४ लोभ में फॅसा हुआ लिप्सा 
| लोक की अभिव्यक्ति करने वाला गीत - लोक-गीत 
वरण करने योग्य वरेण्य 
समान आयु वाला वयस्य 
जो नागरिक बनने की आयु प्राप्त कर चुका हो वयस्क 
जो विरोधी दृष्टि हो वक्र दृष्टि 
जिसके हाथ में वज्न हो. | वजत्रपाणि 
बहुत अधिक बात करने वाला हो ह वाचाल 
पिता की दूसरी पत्नी IE विमाता 
ऐसा पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो विधुर 
ऐसी स्त्री जिसका पति मर गया हो विधवा - 
विपत्ति में फंसा हुआ व्यक्ति. विपत्तिग्रस्त 
_ झगड़ा करने वाला व्यक्ति 9 विवादी 
| “प्रम में पड़ा हुआ - १ पु विभ्रान्त 
व्यर्थ की बहस जिसमें कोई आधार नहीं हो वितण्डावाद 
जो विश्वास करने योग्य हो विश्वसनीय 
जो विषय का ज्ञाता हो _ विशेषज्ञ 
जिसके शरीर के अंग टेढे-मेढे या अंगहीन हो विकलांग 
जिसका व्यसन ही विद्या हो FA, विद्या व्यसनी ' 
चीड़फाड़ की गई हो | विदीर्ण 
शक्ति या साधनों को कई भागों में विभक्त कर देना विकेन्द्रीकरण 
रूप गिगाड देना विरूपित 
जो आराम कर चुका हो - विश्रान्त 
वृषभानु की पुत्री वृषभानुजा 
-किशोरावस्था और युवावस्थां के मध्य की स्थिति . वयःसन्धि 
व्याकरण का ज्ञाता हो . वैयाकरण 
जिस स्त्री में सन्तान पैदा करने की शक्ति न्‌ हो वन्ध्या 
` जिसका प्रयत्न विफल हो गया हो . क विफल प्रयत्न 
जो मोहित हो गया हो wae विमोहित 
जो अपने स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थापित 


किया गया हो | शिका] F विस्थापित 


७ 
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अनेक शब्द एक शब्द 
कई स्थितियों में से एक को स्वीकार करना विकल्प 
विनता के पुत्र _ | वैनतेय | 

(स) 
शत्रू ओं को मारने वाला शत्र.ध्न 
जो शक्ति का उपासक हो “८ ` शाक्त 
जिनके हाथ में शूल है शूलपाणि 
जो शास्त्र को जानता हो ) न शास्त्रज्ञ 
शिव का भक्त शैव 
ह फूल जिसमें सौ पंखुड़ियाँ हों शतदल 

सोने का कमरा 9 £ : ` शयनागार 
शरण चाहने वाला शरणार्थी 
शिक्षा सम्बन्धी शैक्षणिक 
बाल अवस्था शैशव 
खरगोश का वच्चा i शस्य-शाव क 
शब्द को सुनकर वाण चलाने वाला 2 ' शब्दवेधी 

` पर्वेतो की पंक्तियाँ शैलमाला ' 0 
सुनने योग्य § ५ ` श्रवणीय 

(श) 

जिसका पति जीवित हो : सधवा 
एक ही पेट से उत्पन्न - सहोदर 
सब कुछ खाने वाला' , . सर्वभक्षी 
न बहुत गरम और न बहुत ठण्डा र समशीतोष्ण 
समान आयु वाला समवयस्क 
समाचार पत्र का सम्पादन करने वाला “सम्पादक 
साहित्य की रचना करने वाला . साहित्यकार 

` अच्छे विचारों वाला एत. | * 
जहाँ निःशुल्क भोजन मिलता है » 2.2 > 2: संदावृत्त 
सीमा के सिरे पर ‘ad सीमान्त 
सोने की इच्छा वाला - प सुषुप्त 
विभिन्न वस्तुओं को मिलाने की क्रिया ' ` संश्लेषण - 
प्राणों पर संकट लाने वाला ` संघातिक 
सब कुछ जानने वाला ' सवंज्ञ 
सत्य के प्रति आग्रह - है > सत्याग्रह 


ल / 
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अनेक शब्द 


सब कालों में होने वाला 
सारी पृथ्वी से सम्बन्ध रखने वाला 
जो अवैतनिक सेवा कार्य करता हो 
फूलों का गुलदस्ता 
सूर्यं का एक राशि दूसरी राशि में जाना 
सीचने की क्रिया 
सिंह का बच्चा 
अच्छी प्रकार पढ़ा हुआ 
सिन्धु-अरब का घोड़ा 
अपने ऊपर आश्रित रहने वाला 
अपने आन्तरिक सुख के लिए 
समान वनते की इच्छा करने योग्य 
अपना उल्लु सीधा करने का प्रयास करने वाला 
साफ बात कहने वाला - 
-स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ 
. हवन में डालने योग्य वस्तु 
हाथ चलाने में निपुणता 
दूसरे हाथों में चले जाना 
भलाई चाहने वाला 
हरण करने योग्य 
` उपहास का पात्र 
मन को खुश करने वाला 
(क्ष, व, ज्ञ, ) 
` क्षमा करने योग्य 
दुबले शरीर वाला 
थोड़े समय में नष्ट होने वाला 
किसी बड़े प्रदेश का शासक 
भूख से व्याकुल } 
थोड़ी देर के लिए 
खेत का स्वामी , . 
जिसका' हाथ काम करने में तेज हो 
तीन वस्तुओं का समूह 
- तीन गुणों का समूह 


एक शब्द 
सावेकालिक 
सार्वभौमिक 


ˆ स्वयंसेवक 


/ 


स्तवक 
संक्रान्ति 
सेचनक्रिया 
सिह शावक 
सुशिक्षित 
सेंधव ` 
स्वावलम्बी 
स्वान्तःसुंखाय 
स्पृहणीय 
स्वार्थी 
स्पष्टवक्ता 
स्वातन्त्रोत्तर' 
ह्व्य 
हस्तलाघव 
हस्तान्तरण 
हितैषी 
हाये , 
हास्यास्पद 
हृदय-रंजक 


क्षम्य 
क्षीणकाय 
क्षण भंगुर ` 
क्षत्रपः ` 
क्षुधातुर 
क्षणिक 
क्षेत्रपाल 
क्षीणप्रहस्त. 
त्रयी . 
त्रिगुण 
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अनेकः शब्द ¬ एक शब्द 

तीनों लोकों का समूह त्रिलोक 

तीनों लोकों का स्वामी १ . व्विलोकीनाथ 

तीनों काल की बात जानने वाला त्रिकालज्ञ . 
तीनों काल को देखने वाला त्रिकालदर्शी 
. जो ज्ञान में वड़ा हो ज्ञानश्रे ष्ठ 

जानने योग्य .। ज्ञेय 

जो जानता हो ज्ञाता ` 


टो 


अभ्यासार्थ प्रश्नावली 
अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का आशय क्या है, भाषा . में इसकी 


“ क्या उपयोगिता है ? 


२ 
\ 


० 


७. 


दै 


४ निति] अनेक शब्दों के लिये एक-एक शब्द दीजिये :-- 


. निम्नलिखित शब्द-समूहों में से किन्ही तीन के लिये एक शब्द लिखिये :-- 


(१) कहीं हुई बात को वार-वार कहना, (२) जो सव कुछ जानता हो, 
(३) जिसके समान दूसरा नहीं है, . (४) महल के भीतर का भाग, (५) 
विश्वास-योग्य, (६) आरम्भ से अन्त तक । * 


[कानपुर विश्वविद्यालय, बी० ए० प्रथम वर्ष १६६८] 


. निम्नलिखित शब्द-सभूहों में से किन्ही, दो के लिये एक-एक शब्द 


लिखिये :-- 

(१) जो इन्द्रियों की पहुँच से बाहर हो । (२) जो शब्दों द्वारा व्यक्त न 
किया जा सके । (३) जो मांस न खाता हो। (४) जो आवश्यकता से 
अधिक बोलता हो । [कानपुर वि० वि०, बी० ए० प्र व०, १६६४] 


: निम्नलिखित शब्द-समूहों में से किन्हीं दो के लिये एक-एक शब्द 


दीजिये :--- 


(१) आत्मा से सम्बन्ध रखने वाला, (२) कम बोलने वाला, (३) गुरु के 
समीप रहने वाला, (४) इन्द्रियों को वश में रखने वाला । 


(कानपुर वि० वि०, बी० ए० प्र० व०; १६७०) 


. निम्नलिखित शब्द-समूहों में से किन्हीं दो के लिये एक: 


-एक शब्द | 
दीजिये :-- 3 0७ ( 
(१) जानने की इच्छा, (२) अण्डे से जन्म लेने वाला, (३) जो युद्ध में 
स्थिर रहता है, (४) जो कुछ नहीं जानता है । न | 
(कानपुर वि० वि०, बी० ए० प्र० व०, १६७१) 


५ 


(१) जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, (२) जिसका 'अनुभव इन्द्रियों 
द्वारा न किया जा सके, (३) जिसका वर्णेन बचनों द्वारा न हौ सके, (४) 


` जो काम जानता हो, (५) जो शोक करने योग्य नहीं है । 


॥ [कानपुर वि० वि, बी० ए० प्रथम वर्ष, १७७२] - 
प्रस्तुत शब्द-समूहों के लिए एक-एक शब्द लिखिए नह 
(१) जिसका कभी जन्म न हो, (२) जिस भूमि में खूब अन्न होता हो, 


|| 


> न् ॥ 
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(३) राह भूल कर भटका हुआ, (४) प्रातःकाल जगाने के लिए गाया जाने 
वाला गीत, (५) सौतेली माता । 
० [कानपुर वि० वि०, बी० ए० प्र० व०, १६७६] 
८. नीचे दिये हुए वाक्यांशो में से किन्हीं तीन के लिए एक-एक शब्द 
लिखिए :-- 9 TRI 
(१) जो कर्तव्य से भ्रष्ट हो गया हो, (२) क्षण भर में नष्ट होने वाला, 
(३) जिसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा न हो, (४) रात और सन्ध्या के मध्य 
. की वेला. (५) जिसने ऋण चुका दिया हो, (६).उपकार न मानने वाला । 
[कानपुर वि० वि०, बी० ए० प्र० व०, १६७५] 
§. निम्नलिखित किन्हीं पांच वाक्यांशों अथवा शब्द समूह के लिए एक-एक 
शब्द लिखिये 
जिसका द्वीप में जन्म हुआ है, वह स्री कविता रचती है, जिसका कोई 
शत्र, न हो । जिसके हाथ में शूल है । जो किये गये उपकारों को ,मानता . 
है। जो स्री अभिनय करे । जिसकी आशा न की गई हो । जो तीनों काल 
को देखता हे । जो पसीने से उत्पन्न हो । शत्र, की हत्या करने वाला । . 
[कानपुर वि० वि० १६७६] 
१०. निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं दस को चुनिये और उनके अभिप्राय 
एक शब्द में लिखिये 
ज़िसकी इन्द्रियां उसके वंश में हों । जिसकी कामना पुरी हो गयी हो । एक 


स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा हुआ । एक अक्षर का भी ज्ञान रखने वाला । जिसका 


कथन न किया जा सके । जिसके हृदय में दया न हो । अपने प्रति किये गये उपकार 


को न मानने वाला । जानने की इच्छा -रखने वाला । ईश्वर में विश्‍वास न रखने 
` वाला । अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला । जो संविधान के अनुकूल न हो। जो 
आसानी से प्राप्त किया जा सके । जिसे बुलाया न गया हो । जिसे पति ने छोड़ दिया 
हो । जिसकी आशा न की गई हो । दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने 


वाला । 


४ 


कुक [कानपुर वि० वि० १६७७] 
११. निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्ही तीन को चुनिये और उनमें अर्थ- 
द्योतक एक-एक शब्द लिखिए :--- वश्य क -। 
(अ) जिसे कठिनाई से सहजं किया जा सके (ब) जो वर्णन के परे हो। 
(स) जिसकी तुलना के योग्य कोई दूसरी वस्तु न हो। (द)' जो ज्ञान की 
सीमा के परे हो । (य) जिसे पराजित न किया जा सके (र) जो. 
दिखाई न दे ।(ल) जिसकी कोई उपमा न दी जा सके (व) जो अभी- 
अभी पैदा हुआ हो) . [कानपुर वि० वि० वी०ए० । १५७६] 
१२. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन के लिए एक-एक शब्द लिखिये-: | 
(क) शरीर का कोई भाग । (ख) या किसी के पीछे जांत्ता (ग) हित की कामना 
करने वाला । (घ) जो दूसरों का उपकार मानता हो । (ङ) दूसरों कें 
दोषों'को खोजना । (च) रोगियों की चिकित्सा का स्थान । (छ) किसी 
प्राणी को न मारता | ' 
[कानपुर वि० वि०, बी० ए० ], १६८० संस्थागत] 
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शब्द रचना 
हि पर 
' समूहार्थक 'शबद 


जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का अर्थ ध्वनित होता है । वे समू- 
हार्थक शब्द या समूहवाचक शब्द कहलाते हैं। यथा--यूथ, गुच्छा, अम्बार, कक्षा 
आदि ॥ आर 

भाषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन है । हम देखते हैं कि मानव पाषाण 
काल से ही समूहों में रहना अपनी सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक समझता हैं। आज 
भी वर्ग और समूह प्रचलित हैं । इनकी अभिव्यंजना के लिये उसने समूहाथेक शब्दों 
का निर्माण किया । इन समूहों की संरचना मानवों में ही नहीं मानवेतर प्राणियों में 
भी होती है । पशु-पक्षी. भी समूह वनाकर रंहते हैं। अचेतन 'वस्तुओ के समूह 
प्रकृति में देखने को मिल जाते हैं । इसी कारण समूह वाचक शब्द तीनों ही प्रकार के 
समूहों की अभिव्यक्ति करते हैं | संसार की सभी भाषाओं में ये शब्द पाये जाते हैं । 
हिन्दी भाषा में ऐसे शब्दों की संख्या पर्याप्त है । 

समूहवाचक शब्दों के भेद 

समूह वाचक शब्द तीन प्रकार के होते हैं-- 

(१) मानव समूहार्थक शब्द 

(२) मानवेतर समूहार्थक 

(३) अचेतन वस्तुओं के समुहार्थक 

समृहार्थक शब्द ' „ 
|, र 
Ne ० न र Y 
चेतन समूहार्थक द अचेतन 
9 ˆ (पृष्प-स्वतक, अम्बार) 


य 
अना ब के. मानवेतर प्राणियों के 
परिचायक परिचायक 


(कक्षा, सेना आदि) (छत्ता, रेबड़, अमराई) 
यहाँ हम समुह वाचक शब्दों की एक तालिका दे रहे हैं जिससे छात्र तथा 


जिज्ञासु-जन लाभ उठा सक । 
फा०---५ 


५ 
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सरर 


अस्बार- पुस्तको का अम्बार, कूड़े का अम्बार । 
अवलि या अवली- पंक्ति यथा--वृक्षावलि, तारकावलि, पुष्पावलि) नियमा- 
* वली, प्रश्नावली । 
असराई- आमाँ के वृक्षों का समूह या पास-पास में आमों के अनेक बाग । 
अष्टसिद्धि--अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा प्राप्य, प्राकाम्य, ईशित्व तथा 
वशित्व । 
अष्टवसु- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, शशि, नक्षत्र तथा आकाश । 
अष्टधातु---सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, सीसा, रांगा और जस्ता । 
अष्टांग--यम, नियम, आसन्न, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा 
समाधि । 
अठारह पुराण--ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पद्म, भागवत, श्री, मार्कण्डेय, अग्नि, 
नारद, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिग, स्कन्ध, वामन, कूर्म, वाराह, मत्स्य, गरुण ॥ 
आगार- धन का आगार, पुस्तकों का आगार, कोष का आगार । 
काफिला- समूह यथा यात्रियों का काफिला, ऊंटों का काफिला । 
कक्षा--विद्याथियों की कक्षा । “ : 
कुञ्ज--पुष्प कुञ्ज, लता कुञ्ज आदि । 
गण- समूह, विद्यार्थीगण, शिक्षकृगण, मन्त्रीगण । 
गिरोह--डाकुओं का गिसेह, शत्रु ओं का गिरोह । 
गुच्छ!---चाबियों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, मधु मक्खियो का गुच्छा । 
ग्यारह रुद्र -प्राण, अपान, वसान, समान, प्रदान, कूर्म, कृकल, देवदत्त नाग, 
धनंजय, आत्मा । 
' गोल--पक्षियों का गोल । 
गट्ठर---लकडियों का गट्ठर । 
चट्टा--ईंटों का चट्टा, लकड़ियों का चट्टा । 
चतुर्वेद--ऋगवेद, यजुवद, अथववेद, सामवेद । 
चतुर्यंग--सतयुग, त्रे ता, द्वापर, कलयुग । 
चतुस्सृष्टि--स्वेदज, अण्डज, जरायुज, उद्भिज । 
चतुर्दशा--जाग्रति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय । - 
चतुदिक- पुर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण । 
चतुष्फल- धम, अर्थ, काम, मोक्ष । 
५  चतुर्दशविद्या--ब्रह्म, ज्ञान, रसायन, श्रुति, वैदिक, ज्योतिष, व्याकरण, जल- 
“ तरंग, संगीत) नाटक, घुड़सवारी, कोकशास्त्र, चोरी, चातुर्य । 
चतुदंशरत्न--लक्ष्मी, रम्भा, विष, वारुणी, अमृत, धंन्वन्तरि,, शंख, ऐरावत, 
धनुष, कल्पवृक्ष, कामदेव, चन्द्रमा, उच्चैश्रुवा, कौस्तुभमणि । 


4 ॥ | 
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चतुर्दशलोक--भू, भुवः, महः, जन, तप, सत्य, तल, अतल, वितल, तलातल 
रसातल, पाताल, पृथ्वी, आकाश । 
चौबीस अवतार--सनत्कुमार, नारद, बाराह, नर नरायण, यज्ञ पुरुष, कपिल- . 
दत्तात्रेय, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वन्तरि, मोहिनी, वामन, नृर्सिह्‌, परशुराम, 
राम, व्यास, हंस, कृष्ण, हयग्रीव, हरि, बुद्ध, कल्कि | ` 
चातुर्मास (चौमासा)--आषाण, श्रावण, भाद्र, आश्विन । 
,छत्त--मधु मक्खियों का छत्ता । 
जत्या--प्रदर्शनकारियों का जत्था । 
,' झुण्ड--पक्षियों का झुण्ड, पशुओं का झुण्ड । 
झुरमुट---लताओं का झुरमुट, पेड़ों का झुरमुट । 
ठुकड़ी--सैनिकों- की टुकड़ी । 
टोल--पक्षियों का टोल । 
ढेर--फूलों का ढेर। , | 
दल--पुष्प दल, अनाज का ढेर । 
नोग्रह--सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु । 
चौरस- श्यङ्गार, हास्य, रौद्र, वीभत्स, करुणा, भयानक, , अदुभुत, शान्त, 
ली री 
नो दुर्गा-ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, चन्द्र घण्टा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कूप- 
माण्डा, महागौरी, कालरात्रि, सिद्धिदात्री, दुर्गा ।: 
नो रत्न- हीरा, माणिक्य, मोती, पन्ना, मूँगा, ल हसुनिया, “गोमेद, पुखराज, 
नीलम । 
नौ निधियाँ--शंख, पद्म, महापद्म, मकर, मुकन्द, कच्छप, कुन्द, नील, खर्वं । 
नौ भक्ति--श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्जन, अर्चन, .वन्दन, सख्य 
दास, आत्म-निवेदन.। § 
दल--व्यक्तियों का दल, राजनैतिक व्यक्तियों का दल, डकैतों का दल, स्त्रियों 
का दल । 
दस दिशा-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, आग्नेय; नैऋत्य, 
ऊपर, नीचे । 
दस धर्म--धृति, क्षमा, आस्तेय, दम, शोच, इर्द्रिय-निग्रह्‌, घी, विद्या, सत्य, 
अङ्गोध । ७ 
- 'परिषद--विद्वानों की परिषद्‌, छाव परिषद्‌, हिन्दी परिषद्‌ आदि । , 
पोठ- व्यायाधीश-पीठ । 
पुलिन्दा--कागजों का पुलिन्दा, कपड़ों का पुलिन्दा । 
बेडा--जहाजों का बेड़ा । 
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बारह राशि--मेष, वृष, मिथुन, सिंह, ककं, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, 


-क्कुम्भ, मकर, मीन । 


बारह आभूषण--नूपुर, किंकिणी, हार, नथ, चूड़ी, अंगूठी, शीश फूल, बेंदी, . 


-ककण, कण्ठश्री; टीका, वाजूबन्द । 


४ 


मण्डल- नक्षत्-मण्डल, सरप्तषि मण्डल, मन्त्रि मण्डल, शिष्ट मण्डल । 
माला- पुष्प माला, पर्वेत माला, घन माला । 
पंचपिता- जन्मदाता, -श्वसुर, आचार्य, अन्नदाता, भयत्राता । 
पंचमाता- जन्मदायी,श्वथू, आचार्या या आचार्य-पत्नी, राजपत्नी, पृथ्वी ॥ 
पंचकोष--अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, ज्ञानमय, आनन्दमय ॥ 
पंच कर्म--उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, नयन । 
पंच यज्ञ--ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, अतिथियज्ञ । 
पंच कन्या- अहिल्या, द्रौपदी, तारा, मन्दोदरी, कुन्ती । 
पंचरत्न--सुवर्ण, मोती, हीरा, लाल, नीलम । 
पंचयम--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह । 
पंचजन--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद । 
पंचामृत--दूध, दही, घी, शहद, शक्कर । 
पंचतत्व--क्षिति, जल, पावेक, गगन; समीर । 
पंचदेव--विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश, दुर्गा । ` 
पंचगव्य--दुग्ध, दही, घृत, गोवर, मूत, (गाय का) 
पंचदोष॑--काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार । 
यूथ--गजों का यूथ, हरिणों का यूथ । 
राजि--वृक्षो की राजि, वनराजि आदि । 
“राशि धन राशि, अंकों की राशि । 
` रेबड- भेड़-बकरियों तथा पशुओं का झुण्ड । 
लादी- कपडों की लादी । ` 
लहना--डंठलों का समूह लहना कहलाता है । 
वर्ग छात्र वग, शिक्षक वर्ग, अधिकारी वर्ग आदि । 
वन्द-- शिक्षक वृन्द, तारको का वृन्द । 
समाज- मानव समाज, युवक समाज । 
संकलन- पुस्तको का संकलन, निवन्धों का संकलन । 


` संघ- छात्र संघ, कमेचारी संघ, लेखपाल संघ । 


स्तवक- पुष्प-स्तवक । 
समुदाय- मानव समुदाय, छात्र समुदाय । न ह 
सभा- हिन्दी सभा, विधान सभा, लोक सभा । 


र 


GEO Metre Deshmukh Library, BJP,.Jammu. An eGingotri Initiative 


Vinay Avasthi Sah & Bhuyan Vani Trust Donations ॥ 


संचयन--इकट्ठा करना, पुस्तकों का संचयन, पुष्पों का संचयन, कडानियो का 
- संचयन-। 
सप्तस्वर--पडज, ऋषभ, गन्धार, मध्यम, पंचम धैवत, निषाद । 
सोलह संस्कार गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरणः 
निष्क्रमण, अन्तप्राशन, चूडाकर्म, कर्णवेध, उपनयेन, वेदारम्भ, समावर्तन, विवाह, 
वानप्रस्थ, सन्यास, अन्त्येष्टि । 0 > 
सोलह श्वृंगारं--अद्भशौच, मञ्जन, दिव्यवस्त्, महावर, केश, मांग, ठोडी; 
-माथा, मेंहदी, उबटन, भूषण, सुगन्ध, मुखराग, दन्तराग, अवर राग, काजल । 
सोलह पुजा--आवाहन, स्थापना, पाद्य, सिंहासन, अर्घ्य, आचमन, स्नान, 
चन्दन, फूल, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, प्रदक्षिण; नमस्कार, आरती । 
सप्तधि- विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ, यमदरिनि, कश्यप, अत्ति । 
` सातद्वीप--जम्बू, प्रलक्ष, कुश, शाल्मली, क्रोंच, शाक, पुष्कर । 0 
सात समुद्र--क्षीर, मधु, लवण, दधि, घुत, इक्षु, मदिरा । 
शतक--रुपयों का शतक, क्रिकेट का शतक । 
शताब्दी--सौ वर्षों का समय । ` ४ 
षड्शास्त्र--मीमांसा, न्याय, सांख्य, योग, वेदान्त, वैशेषिक । ` 
षड्ऋतुये--वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद,.हेमन्त, शिशिर । 
घट्रस--मधुर, कटु, तिक्त, कषाय, क्षार, अम्ल । 
षड्ञ्ग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छन्द, ज्योतिष । 
हार--फूलों का हार, मोतियों का हार । 
हिमानी- वर्फ का समूह । 
छ 'ब्विदोष- वात, पित्त, कफ । 
'ब्ौलोक्य- आकाश, पृथ्वी, पाताल । 
त्रय अवस्था--वाल, युवा, जरा । 
'ब्रिऋण--पितृ, देव, ऋषि ऋण । 
` त्रिगुण -संत्त, रज, तामस । 
-त्रिदेव-ब्रह्मा, विष्णु, महेश । 
- व्विअग्नि--जठराग्नि, दावारिनि, बड़वाग्नि । 
'त्रिशरीर--स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप । 
त्रिुख--दैहिक, दैविक्र, भौतिक । 
त्रिकाण्ड--ज्ञान, कर्मे, उपासना । 
. त्रिवायु--शीतल, मन्द, सुगन्धित । 
:द्रिजीव--थलचर, जलचर, नभचर। 
'त्रिकाल--वतंमान, भूत, भविष्य । 
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बिरास--परणशुराम, राम (दशरथी), बलराम । 
द्रिफ्ला--हरें, बहेडा, आंवला । 


प्रश्‍नावली 
समूह वाचक 'शब्द .की परिभाषा तथा उसकी उपयोगिता पर एक निबन्ध 
लिखिये । दो-दो उदाहरण दीजिये । [कानपुर वि० वि० १६७५] 


निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण दीजिये-- 
आगार, अवली, गुच्छ, गट्ट्र, झुरमुट, पीठ, लादी, समुदाय, सभा,' शतक | 
निम्नलिखित समुहार्थक शब्दों से किन-किन .वस्तुओं का बोध होता है-- 
नवदुर्गा, नव॒भक्ति, चौदह रत्न, चौवीसं अवतार, दश धर्म, दशदिशा, वारह 
राशि, ग्यारहरुद्र, पांचयज्ञ, पंचपिता, पंचमाता, सोलह श्रद्भार, सोलह पूजा, 
सप्तषि, षडरस, त्रिदोष, त्रिफला, त्रिदुख । 

निम्नलिखित वाक्यों को समूहार्थक शब्दों की अशुद्धि दूर कीजिये--- 

(१) यह ग्रात्रियों की अबलि है । 

(२) यह दीपों का आगार हे । 

(३) पुस्तकों का काफिला है । 

(४) सत्याग्रह करने वालों का गटटुर जेल गया । 

(५) तासों का गुच्छा कहां गिर पड़ा ? 
: (६) अधिकारियों का बेड़ा निरीक्षण हेतु आया । 

(७) भेड़ों का झुण्ड कहां खड़ा है ? = 

(=) कपड़ों का लहना धोबी ले जा रहा था । + 

(६) कप्तान ने १०० रनों की श्र खला बनाई । 
(१०) मैंने कविताओं का समूह प्रकाशनार्थं भेजा । ` क 
(११) तारागणों की पीठ दिखाई पड़ी । 

(१२) पुष्पों का रिसाला स्तवक में लगाना था । 
(१३) पक्षियों की मंडली बड़ी सुन्दर प्रतीत होती थी। 
(१४) साधुओं का यूथ कहां गया ? क ठू 
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उच्चारण और बरतनी. 
StF fF UE Set NO RR ME SMM 
अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मानव भाषा का प्रयोग 
करता है । उद्देश्य के लिए भाषा के दो रूपों का आविष्कार हुआ--(१) मौखिक 
रूप, (२) लिखित रूप । जब मनुष्य वोलकर अपने भाव विचार प्रकट करता है, वहाँ 
भाषा का मौखिक रूप होता है तथा जहाँ लिखकर भाव अभिव्यक्तं किये जाते हैं वह 
भाषा का लिखित रूप होता है । मुख से जो भाषा उच्चरित की जाती है। उसे 
उच्चारण कहते हैं तथा भाषा का जो रूप लिखा जाता है, -लिखने के ढाँचे को वर्तनी । 
कहा-जाता है । लेखक तथा वक्ता का एक घनिष्ठ सम्वन्ध है । वही लिखा जाय जो 
बोला जाय तथा वही बोला जाय जो लिखा जाय । यह अच्छी भाषा का गुण है । जहा 
यह सम्भव नहीं हो पाता वहीं त्रुटि होती है । अंग्रेजी भाषा में वतनी (Spelling) 
निश्चित होती है इसलिए वहां वतनी की अशुद्धि पर बहुत ध्यान दिया जाता है । 
_ हिन्दी में भी उच्चारण पूर विशेष ध्यान दिया जाता है । यथा शकल को सकल बोल 
, ` दिया जाय तो अर्थ परिवर्तन हो जाता है ॥ अलः उच्चारण की शुद्धता बहुत अधिक ' 
आवश्यक है । प्रमादवश या” भूलवश कुछ ल्रू.टियां हो जाती हैं जिससे भाषा के अर्थ- 
| गौरव तथा वक्ता के भाव अभिव्यक्तीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इस अध्याय 
| में हम उच्चारण तथा वर्तनी सम्बन्धी सामान्य नियमों का अध्ययन कर रहे हैँ, साथ 


ही हमारा उद्देश्य यह भी है कि जहां भूलें होता सम्भव है उस तरफ भी संकेत किया 
जाय ताकि सम्भावित तुटियों से बचा जा सके । 


८ 04 वर्तनी र्‌ र 
, *वर्तनी' का आशय 'वर्ण-विन्यास' से है । वर्ण' किसी भी भाषा का ध्वनि- 
चिह्न है | जब किसी वर्ण को मुंह से बोला जाता है, तब उसे “ध्वनि” कहा जाता है 
और उसी के लिखित रूप को 'वर्ण' नाम से पुकारा जाता है । यही कारण है कि दो 
भिन्न भाषाओं में ध्वनि-साम्य हो सकता है, किन्तु वर्ण-साम्य नहीं । इस प्रकार स्पष्ट 
है कि ध्वनि ब्रोलने-सुनने में आती है और वर्ण लिखने-पढ्ने तथा देखने. में आते हैं। 
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वरणो के समूह को ही 'वर्णमाला' कहा जाता है । हिन्दी की वर्णमाला देवनागरी कही 
जाती है । : 
हिन्दी-वणों के दो भेद हैं--स्वर और व्यंजन । बहुधा इनके लिखने तथा 
उच्चारण में ल्रटि होने से वर्तनी सम्बन्धी गलतियां होती हें । अतः इनके सम्बन्ध में - 
` बिस्तृत विवेचन यहां अपेक्षित है । 


स्वर (४०७८४5) 


` 'स्वर! (४०७९]ऽ) वे ध्वनियां हैं, जिनके उच्चारण में किसी प्रकार की 

रुकावट या बाधा नहीं होती और वायु फेफड़ों से उठकर अबाध रूप से बाहर निकल 
जाती है । इनके विपरीत जिन वर्णो के उच्चारण में मुख-गुहा के बाहर आने वाली 
हवा जीभ, तालु तथा होंठ आदि के स्थानों का संस्पश करती अथवा घषण के साथ 
निकलती है, उन्हें व्यंजन! (९००७००३०५) कहते हैं । हिन्दी वर्णमाला में कुल ४६ 
वर्ण हैं । - 

माद्वा-काल की दृष्टि से स्वर दो प्रकार के होते हैं--हस्व, ये विना किसी की 
सहायता के बोले जाते हैं और दीर्घ, इनके उच्चारण में ह्वस्व-स्वरों की सहायता ली 
जाती हे । ८ 

' हिन्दी में कुल दस स्वर हैं 
अआ,इई,उऊ,ए ऐ,ओ औँ 

इर्नमें.अ, इ, उ, हुस्व-स्वर हैं तथा आ, ई, ऊ, ए तथा ओ दीर्घ-स्वर 
इनके अतिरिक्त तीसरा भेद संथुक्त-स्वर के रूप में किया जा सकता है और जिसके 
अन्तर्गत ऐ तथा औ आते हैं, क्योंकि ये दो स्वरों के योग से बने है--अर्थ इच्छ 
तथा अ-उ=आ। 

हिन्दी-भाषा में “क्र स्वर का भी प्रयोग होता है, किन्तु यह मूल में संस्कृत 
भाषा का ही है । अतः इसका प्रयोग संस्कृत के तत्सम्‌ शब्दों में ही होता है । यथा--- 
कृषि, ऋण, घृणा, हृदय, सृष्टि, अमृत, ऋषि, कृति, कृपा, कृतज्ञ, पृष्ठ, नृत्य, वृक्ष, 
बुद्धि, दृष्टि, तृण, तृतीय, ऋतु, मातृभाषा आदि । 

इनके अतिरिक्त हिन्दी में अनुस्वार (--) तथा विसर्ग ( : ) एवमु अनुनासिक 
(` ) का प्रयोग होता है, लेकिन ये तीनों न तो स्वर हैं और न व्यंजन । इन्हें 
` “अयोगवाह” कहा जाता है । 

विसर्ग ( : ) का प्रयोग अधिकांशतः संस्कृत-शब्दों में ही होता है, हिन्दी के 
तदभव देशी या विदेशी-शब्दों में नहीं । 

जब मुख-बिवर के बाहर आने वाली हवा मुख और नासिका दोनों में से 
निकलती है, . तब इस ध्वनि को अनुनासिक या सानुनासिक कहते हैं । जब यह अनु- 
नासिकता व्यंजन तथा स्वर दोनों में होती है, तब आलेखन में अनुस्वार (--) का 
प्रयोग करते हैं और जब यह केवल स्वर में होती है, तब चन्द्र बिन्दु ( ) का प्रयोग 


i 
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किया जाता है और जब केवल व्यंजन.में होती हैं, तो अनुस्वार या अनुनासिक किसी 
चिह्न का प्रयोग नहीं करते । 2 
अनुस्वार वास्तव में नासिक्य व्यंजन ङ, न, ण्‌, नु तथा मू का प्रतिनिधि हैं, 
और पूर्वेवर्ती स्वर के बाद उच्चरित होता । ' यथा, संत, अंक, दंड, इंजन, शांति, 
पंप, संबंध । इन्हें यों भी लिखा जा सकता है--सन्त, अङ्क, दण्ड, इज्जन, शान्ति), 
पम्प, सम्बंध । किन्तु, अनुनासिक शब्दों को नासिक्य: व्यंजन से नहीं लिख सकते । 
यथा--गँवार, अँधेरा, माँ, हँसना, छेटाई, भंवरा, कु अर, चॅवर आदि । 
लिखाई में जिन अक्षरों पर स्वर की मात्रा सिर पर आ जाती है, उनमें चन्द्र 
बिन्दु न लगाकर अनुस्वार लगाते हैं । थथा- मैं, नहीं, भौंह, खींचना, हूँ, लड़कियाँ, 
हँसना आदि में चन्द्र बिन्दु ठीक है । 
स्वरों के भेद-- 
() उच्चारण-स्थान की दृष्टि से हिन्दी-स्वरों के निम्न भेद हैं-- 
कण्ठ्य--अ, आ 
तालव्य --इ, ई 
ओष्ट्य--उ, ऊ 
कण्ठ-तालव्य-ए, ऐः 
कण्ठोष्ट्य--ओ, औ ` 
(0) उच्चारण में जीभ का कौन-सा भाग ऊपर उठता हैं, इस आधार पर 
स्वरों के निम्न भेद किये जा सकते हैं-- री 
अग्र-स्वर- जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है । यथा, इ, ईं, ए, ऐ 
` मध्य-स्वर--जीभ का मध्य-भाग ऊपर उठता है । यथा, अ, आ ( 
पश्च-स्वर--जीभु का पिछला भाग ऊपर उठता है । यथा, उ, ऊ, ओ, ओ 
(म) जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह खुला रहता है, उन्हे विवृत-स्वर कहते 
हैं, यथा, आ और जिनके उच्चारण में 'मुँह पूरा नहीं खुलता, उन्हें संवृत्त-स्वर कहते 
हैं । यथा, इ, ई, उ, ऊ। ८ 
(३) होठों के आकार के आधार पर--- 
वृत्ताकार--यथा, उ, ऊ, ओ, ओ। . 
- अवृत्ताकार--यथा, इ, ई, ए, ऐ-अ, आ | 


व्यंजन (Consonants) 


१ 


व्यंजनों के भेद--- 
(¡) उच्चारण-स्थान की दृष्टि से-- 
कवर्ग--क, ख, ग, घ--कंठय ध्वनियां 
चवर्ग च, छ, ज, झ- तालव्य ध्वतियां 


१. इसके उच्चारण में सांस केवल ताक से निकलती है ' , 
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. 'टवगं--ट, ठ, ड, ढ-मूर्धत्य ध्वनियां 

तवर्ग--त, थ, द, ध--दन्त्य ध्वनियां 

पवग--प, फ, ब, भ, म--ओष्ठ्य ध्वनियां 

इनके अतिरिक्त “य' तालव्य, “र' तथा “ल! वत्स्थे, 'इ' तथा ढ़! मूर्धन्य तथा 
“ह' क्य हैं । 

उक्त पांचों वर्गों के २५ व्यंजन स्पर्श या स्पृष्ट-व्यंजन कहलाते हैं । किन्तु ङ 

ज, ण, न, म के उच्चारण में सांस नासिका से निकलती है, अतः इन्हें “नासिक्य. 
व्यंजन कहा जाता है । 

“यः तथा 'व' के उच्चारण में स्पर्श बहुत कम होता है, इन्हें 'अर्धे-स्वर' या 
‘अन्तस्थ’ कहा जाता है । 


“र! के उच्चारण में श्वास जीभ से टकराकर लुढ़कता-सा निकलता है इसी से 
इसे “लुंठित' ध्वनि कहते हैं । 

'श?, 'ष!, 'स' के उच्चारण में वायु घर्षण के साथ निकलता है । इन्हें 'ऊष्म- 
व्यंजन” कहा जाता है । इन्हीं को “संघर्षो व्यंजन! कहते 

(7) श्वास की माद्रा के आधार पर--जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास 
(= प्राण) की मात्रा अधिक हो, उन्हें 'महाघ्राण' और जिनमें कम हो, उन्हें 'अल्प- 
प्राण' कहते हैं । प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन तथा 'ह' महाप्राण होते हैं और 
शेष अल्पप्राण । 

(गए) घोष वर्ण- जिन वर्णो के उच्चारण में नाद का प्रयोग होता है उनको 
घोष कहा जाता है । प्रत्येक वर्ग के तीसरे. और चौथे वर्ण, अन्तस्थ वर्णं और समस्त 
स्वरः इसी के अन्तर्गत आते हैं । और ३ र 


(¡४) अघोष वर्ण-+जिनके उच्चारण में नाद का प्रयोग नहीं होता । प्रत्येक 
वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण इसके अन्तर्गत आते हैं । 
इनके अतिरिक्त व्यंजनों के दो भेद और हो जाते हैं-- 
() द्वित्त व्यंजन, और (7). संयुक्त व्यंजन 
` (;) हित्त व्यंजन वे व्यंजन हैं, जो दो समान व्यंजनों के मेल से बनते हैं । 
यथा, क्क, दुद (ह), ध्ध, ग्ग, म्म, त्त आदि । लेकिन, 
(7) संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं, जो दो असमान व्यंजनों के मेल से 
बनते हैं । यथा, क्ख, दुध, षृ, एंच, थ्य, क्र, ष्य, स्त, घ्त, त्प, न्म, स्थ, क्ल, स्व, 
दुभ, न्क आदि । | 


हिन्दी-वर्णमाला का परिचय प्राप्त कर लेने पर अब हम विभिन्न प्रकार की 
वर्तनी सम्बन्धी तुटियों का निरूपण करेंगे । ये ल्रुटियां मूलतः तीन प्रकार की हो 
सकती हैं। _ 
() स्वर एवं मात्रा सम्बन्धो. 
र , 


- / 
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(7) व्यंजन-सम्बन्धी, और 
() शब्द-निर्माण सम्बन्धी । 
() स्वर एवं मात्रा सम्बन्धी भलं 

(१) 'अ' तथा 'इ' का प्रयोग--विशेषतः आधे 'स से प्रारम्भ. होने वाले 
शब्दों को बहुत-के लोग हुस्व 'अ' या (इ' से प्रारम्भ कर बोलते हैं, फलतः वतनी 
दोष पूर्ण हो जाती हे । यथा-- 

स्पर्श->अस्पशे (अशुद्ध है) 

` स्कूल->अस्कूल, इस्कूल (अशुद्ध हैँ) 
स्नान->अस्नान (अशुद्ध है) 


इसी प्रकार 'स्मरण' को 'अस्मरण', “स्टेशन को 'इस्टशन' या 'अस्टेशन , . 


“स्फूति' को 'इसफूति' आदि ऐसी ही उच्चारण -सम्वन्धा भूल जिनसे वर्तन अशुद्ध 
हो जाती हे । 

(२) ह्रस्व के स्थान पर दीघं-स्वर का और दीघं के स्थान पर हुस्व-स्वर 
का प्रयोग--कभी-कभी शब्दों का शुद्ध ज्ञान न होने. अथवा जल्दी में लिखने से इस 
प्रकार की भूल होती है । इससे अर्थ का अनर्थ हो जाता हैं। यथा. 


(अ) "शुद्ध , अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध 
हरि | हरी । तिलांजलि तिलांजली 
ध्वनि ध्वनी कृति कृती 
भानु भानू Ni मधू 

` अभिनेता अभीनेता हेतु. . हेतू 

पढु ES दह वस्तू . 
कालिदास कालीदास अतिथि अतिथी , 
बादाम बदाम - नीति नीती 
उन्नति ` उन्नती | पुष्टि पुष्टी 
तिथि तिथी स्थिति स्थिती 
जलवायु जलवायू बाल्मीकि बाल्मीकी 

(ब) शुद्ध अशुद्ध शुद्ध ः अशुद्ध ` 
पूज्य ,पुज्य सिन्दूर ` सिन्द्रुर 
श्रीमती श्रीमति शताब्दी , शताब्दि 
पीताम्बर पिताम्बर ` आगामी । अगामी 
बीमारी बिमारी आध्यात्म अध्यात्म 
नीरोग निरोग . तात्कालिक ` . तत्कालिक 
आवश्यकता अवश्यकता नाराज ५ नराज 
, मालूम मालुम ` . निरीक्षण निरिक्षण 


५ UE ~ i 
॥ 
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शुद्ध 
सांसारिक 
भागीरथी 
बादाम 
आहार 
व्यवसायिक 
दीवाली 
पत्नी 
महीना 


सकता है-- 


अशुद्ध 
संसारिक 
भगीरथी 
वदाम 
अहार , 
व्यावसायिक 
दिवाली 
पत्नि 
महिना 
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शुद्ध . अशुद्ध 
सूचीपत्र सूचिपत्र 
- समीक्षा , समिक्षा 
लीजिये लिजिये 
नूपुर नुपुर ˆ 
दूसरा दुसरा 
अनूदित अनुदित 
वधूं , वधु 
सूरज सुरज 


'हुस्व तथा दीर्घ मात्रा-सम्बन्धी भेद को निम्न शब्दों में स्पष्टतः देखा जा 


किला-कीला; मिल-मील; दिन-दीन; भिड़-भीड़; पिटना-पीटना; बुरा-बूरा; 
'घूस-घुस; बुझना-बुझना; दुर-दूर; लुटना-लूटना; वेल-वैल; मेला-मैला; शोक-शौक; 
ओर-और; खोलना-खौलना आदि । | र 

(३) जहाँ स्वर या मात्रा का प्रयोग न होना चाहिए, वहाँ प्रयोग करना--- 
इस प्रकार की भूल से या तो शब्द ही निरर्थक हो जाता है अथवा अर्थ का अनर्थ हो 


जाता है । यथा-- 
शुद्ध 
अधीन 
आजकल 
बरात 
अपना 
बँगला 
पहला 
अहल्या 
प्रदर्शनी 
समसामयिक 


अशुद्ध 
आधीन 
आजकाल 
बारात 
आपना 


“ बाँगला 


पहिला 
अहिल्या * 


प्रदशिनी 
समसमायिक 


\ 


शुद्ध - अशुद्ध 
छिपकली छिपकिली 
द्वारका , द्वारिका 
* वापस . वापिस 
सामग्री सामिग्री 
फजूल फिजूल 
चाहता चाहिता 
शिखर शिखिर 
साहस. सहास ' 
प्राचार्य प्रचाये 


(४) 'क्र' तथा रि! के प्रयोग को भूलें“ ऋ" का प्रयोग संस्कृत के तत्समु 
: शब्दों में ही बहुलशः होता है । फिर भी, इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए । 


यथा-- 
शुद्ध 
अनुगृहीत 
तृतीय 
पैतृक 


अशुद्ध 


अन्ुग्रहीत | 
त्रितीय 


शुद्ध अशुद्ध १ 
द्रष्टा. दृष्टा 

आक्रमण आक्रमण 

ब्रज ` बृज 
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१—७—— 
` शुद्ध अगुद्ध- . गाडा छअशुद्ध ' 
मातृभूमि मात्रभूमि ` भ्रष्टाचार भृष्टाचार 
वृत्तात ' वब्रतान्त स्रष्टा सृष्टा 
५ संगृहीत , सग्रहीत ब्रिटिश बृटिश 
हृदय हृदय अनुग्रह अनुगृह्‌ 
उऋण उरिण ' क्रिया “ क्रिया ४५ “त 
(५) जहाँ स्वर या मात्रा का प्रयोग होना चाहिए, वहाँ प्रयोग न करता 
यथा--- ठे 
` शद्ध = तार | शुद्ध अशुद्ध 
कठिनाई कठनाई रचयिता रचयता 
परिस्थिति परिस्थित युधिष्ठिर ` युधिष्ठर 
क्षणिक क्षणक शिविर शिवर 
नायिका . नायका विरहिणी विरहणी 
» कुमुदिनौ कुमुदनी साहित्यिक साहित्यक, 
टर नीति ` नीत वाहिनीं वाहनी 
- फिटकिरी फिटकरी प्रतिनिधि प्रतनिध' . 
मालिन , मालन संन्यासिनी , संन्यासनी 


(६) 'ए', ऐ' तथा अय? के प्रयोग--असावधानी के कारण बहुधा इस 
प्रकार की भूलें होती हैं, अन्यथा (ए? तथा. 'ऐ' के उच्चारण में पर्याप्त भेद है। ए 
के उच्चारण में मुँह अधिक खुलता है, जबकि 'ऐ. संस्कृत में संयुक्त स्वर है और 
इसी से इसका उच्चारण 'अइ' की तरह होता है । यथा- वैदिक (वइदिक ), देव 
(दइव), सैनिक (सइनिक), शैल (शइल) आदि । किन्तु, 'ए' के लिखने में सामान्यतः 
इस प्रयोग को नहीं करते । यथा--मेला, बेला, केश, सेर, चेला आदि । 

'ऐ' (अ--ई) के साथ ही अय' परसर्ग का प्रयोग होता है । यथा--- 


शुद्ध >. खपत | शुद्ध अशुद्ध 

' जय जै दयनीय दैनीय 
निर्भय , निभे प्रलय प्रेलै (परलै) 
नयन , , नैन नायक नाइक 
विस्मय विस्मै ` वैश्य वइस 


(७) 'ओ', 'औ', 'अउ', 'अव' तथा “आव! के प्रयोग--इतमें 'औ' का 
उच्चारण 'ओ' की अपेक्षा अधिक खुला रहता हैं। 'ओ' संस्कृत में संयुक्त स्वर है 
तथा 'अ--उ' से मिलकर बना है। यही कारण है कि 'औगुणः कौ 'अउगुण' तथा 
“औतार” को 'अउतार' उच्चारित, किया जाता है; किन्तु लिखने में इनके शुद्ध रूप 
“अवगुण तथा “अवतार! हैँ । लेकिन ओ' के साथ ऐसा नहीं होता । यथा--शोक, 
ओर, छोर, कोडी आदि । se 


५ 
५ + ५ 
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त आई 
शुद्ध अशुद्ध । । 
अक्षौहिणी (अउ) ' अक्षोहिणी (अक्षउहिणी 
गौतम (अउ) गोतम 

,नौकरी (अड) नोकरी 

त्योहार त्यौहार 

क्यों क्यूँ 

औद्योगिक (अडे) औद्योगिक 

अलौकिक (अड). अलोकिक 
औपन्यासिक (अड) उपन्यासिक 

झोंपड़ी झौंपड़ी 

व्यवहार (अव) व्योहार 

हौले ५५ होले ` 

बहुत (अड) बहोत 

चुनाव (आव) . चुनाउ 


(=) 'ई” और 'यी' के प्रयोग की भूले- हिन्दी में. “६” और 'यी'' के प्रयोग 
की बहुत अधिक अशुद्धियाँ तथा भूलें देखी जाती हैं । निदान, हिन्दी में “आई प्रत्यय 


बहुत व्यांपक है । यथा--दिखाई, भलाई, कड़ाई, सुनाई आदि । किन्तु इस प्रकार के 


प्रत्ययान्त संस्कृत-शब्दों में 'आई' का प्रयोग नहीं करना चाहिए । क्योंकि संस्कृत 
में ये दो स्वर--आ' और 'ई' एक-साथ होकर नहीं आते । अतः स्थाई, उत्तरदाई, 
आतताई, अनुयाई, धराशाई, लाई आदि शब्द वतनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। इन्हे 
'स्थायी, उत्तरदायी, आततायी, अनुयायी, धराशायी तथा लायी रूपों में ही लिखना 
चाहिए. । 2: । | 

फिर भी इनके प्रयोग कै सम्बन्धं में ध्यान रखना चाहिए कि यदि शब्द द्द 


- से समाप्त होने वाला हो और क्रिया हो तो उसमें 0? की. मात्रा लगाकर ई का 
काम यी' से चला लेना चाहिए । लेकिन, यदि शब्द 'य' से समाप्त न" होकर किसी 


अन्य व्यंजन. से समाप्त होता हो और वह क्रिया भी न हो, तो “ई का प्रयोग करना, 


चाहिए । यथा-- ' - न 
:\ 


शुद्ध "म अशुद्ध 
विजय -> विजयी । विजई 
. गया -> गयी गई 
नया => नयी ' नई 
लाया -? लायी -. लायी ँ 


यहां यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जिन शब्दों के एकवचन में 'य' हो 
तो उर्नके बहुवचन तथा स्तीलिग रूपों में भी 'य' ही रहना चाहिए । यथा 
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—& =? 
दिया > ' दिये 
(एकवचन) (बहुवचन) 
शुद्ध अशुद्ध 
लड़ा -> लड़ाई लड़ायी 
लगा -> लगाई लगायी 
मीठा -> मिठाई मिठायी 
पढ़ा => पढ़ाई ' पढ़ायी 


(किन्तु आज्ञार्थं अन्य-पुरुष में 'ए' का पूरी तरह निर्वाह करना चाहिए । यथा 
खाए, सोए, पढाए तथा आइए, चाहिए, दीजिए, जगाइए आदि ।) 

(३) अनुस्वार तथा अनुनासिक के प्रयोग की भूलें-इनके प्रयोग में स्मरण 
रखना चाहिए कि जहाँ शीर्ष-रेखा के ऊपर कोई मात्रा हो, तो वहाँ अनुनासिक 


(चन्द्रबिन्दु) के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, किन्तु जहाँ आ, उ, ऊ तथा 


ऋ की माव्राएँ हों, वहाँ चन्द्रविन्दु का प्रयोग आवश्यकतानुसार करते हैं । 
जव अनुनासिकता . व्यंजन तथा स्वर दोनों में होती है, तब लिखने में अनु- 


स्वार का प्रयोग करते हैं और जब केवल स्वर में होती है, तब चन्द्रबिन्दु का प्रयोग. ! 


किया जाता है । लेकिन जब केवल व्यंजन में अनुनासिकता होती है, तब अनुस्वार 
या अनुनासिक किसी चिल्ल का प्रयोग नहीं करते ॥ यथा-- : 


शुद्ध अशुद्ध शद्ध ु अशुद्ध 

. साँप सांप अँधेरा अंधेरा 
छँटाई छंटाई गँवार गंवार 
हँसिया हंसिया संस्कृत सँस्कृत 
आँधा . आधा सँवारना + संवारना 
अंधा ` अँँधा लँ गोटी- लंगोटी . 
हँस हंस (पक्षी विशेष) भंवरा भंवरा 
कूंअर कुंअर ला ` रंगाई 
चॅवर चंवर रँडापा . ` रंडापा 


(१०) अनावश्यक अनुनासिक 'तथा अनुस्वार चिह्नों का प्रयोग और तत्सस्बन्धी 


भूले--उच्चारण की लुटि के कारण इस प्रकार की वतनी सम्बन्धी भूल बहुधा होती . 


है । यथा 
हि शुद्ध ` अशुद्ध 
करके र ` करके 
गरिमा गरिमा | ४ 
डाका डाँका 


इस प्रकार की वर्तेनी-सम्बन्धी भूलों से न केवल शब्द का रूप ही बदल जाता 
. है, बल्कि उसका अभीष्ट अर्थ ही बंदल जाता है.। यथा-- 


४ 
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-—१०_— 
कटक=सेना ' भग=स्त्री का अंग विशेष 
कटक =काँटा भंग = भाँग, तोड़ना 
अधेरा = आधे से सम्बन्धित आधी = आधे से सम्बन्धित 
घेरा = अन्धकार आँधी = तूफान 
कटी ला = सुन्दर, तीक्ष्ण बगला = वगला भगत 
कॅंटीला =कांटेदार बँगला = रहने का मकान विशेष 
कही = जो कहा गया हो । रग = रग-रग में « 
कहीं = स्थान रंग = हरा, पीला आदि रंग 


विशेष--संस्कृत के तत्सम्‌ शुब्दों में चन्द्रबिन्दु का प्रयोग नहीं होता । इसी 
प्रकार निम्न शब्दों में अनुस्वार का चिह्न होना चाहिए , 


शुद्ध अशुद्ध 

उन्हीं उन्ही . 
क्योंकि क्योकि 
पुस्तकें पुस्तके 

तरंगे तरंगे 
नहीं नही 
ह्मीं हमी 
हैं है 


हैं 
निम्न शब्दों में ठीक स्थान पर चिक्त नहीं लगा हे--, 


शुद्ध अशुद्ध 

होंगे \ 40 होगें 
आएंगी आएगीं 
धौंकनी धौकनीं 


(११) विसर्ग सम्बन्धी भूलें--विसर्गं का प्रयोग बहुधा संस्कृत के;तत्सम्‌ शब्दों 
में होता है । किन्तु हिन्दी में इसके स्थान पर्‌ 'ह तथा “7 की मात्रा का प्रयोग बहुत- 
से व्यक्ति करने लगे हैं, जो त्रुटिपूर्ण है । यथा-- 


शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध ; 
दुःख दुख. अन्यथा अन्यथः 

मूलतः मूलता, मूलतह विशेषतया विशेषतः 
अधःपतन अधापतन निष्काम - निःकाम 

दुःसह , दुसह | दुःशील . ` दुशील 

अंतःकरण अंताकरणं प्रातःकाल , प्रातकाल 
निःस्वार्थ निस्वाथ ` मनःकल्पित , मनकल्पित 
निःसन्देह निसंदेह मनःस्थिति - मनस्थिति 


7 (१२) स्वर-संयोग की भूलें जब दो या दो से अधिक स्वर किसी शब्दऊमें 
एक साथ आते हैं, तो लिखते समय बहुधा वर्तनी-सम्बन्धी भूल हो जाती है । इससे 
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अर्थ-परिवर्तन तो प्रायः नहीं होता, शब्द का रूप अवश्य दोषपूर्ण हो जाता है। 
यथा 


शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध 
नदियों नदिओं लड़ाइयां _ लड़ायियां 
हुए हुये, हुवे - हन्दुओं - हिन्दुवों 
आओ आवो रानियां रानिकआं 
सोएँगे सोवेंगे आंसुओं आंसुओं 
जाइये जायिये , ' दुअन्नी ` दुवन्नी 
किया किआ लिये, लिए लीये, लीए 
पियो 'पिओ . खाऊ खाउ 


(१३) शब्द-विस्तार से मात्रा-सम्बन्धी परिवर्तत की भले-वहुधा एक शब्द 
से जव उसके अन्य रूप बनते हैं--जैसे, संज्ञा से विशेषण आदि; तव उनकी मात्नाओं 
में भी परिवर्तन आ जाता है । अतः ऐसे शब्दों को उनके परिवर्तित रूप में ही लिखना 
' चाहिए । यथो-- 


अमचुर घोड़ा घुड़साल, घुड़दौड़ 


आम. => ¬> 
पानी -> पतिहारी. खेती = खेतिहर _ 
तीन -> तिपाई, तेईस दो => दुबारा, दुपट्टा, दुलत्ती 
पूजा -? पुजारी . बाट => बटमार 
जेठ > जिठानी बूढ़ा ->' बुढ़िया, बुढ़ापा 
देवर => देवरानी एक = इकहरा, इकठ्ठा, इकलड़ा 
काटना -> कटवाना, कटाई हाथ = हथकड़ी, हथेली 
आधा > अधमरा, अधेरा ' ढीठ > ढिठाई 
८ 


(7) व्यंजन-सम्बन्धी भूल 

वर्तनी की व्यंजन-सम्बन्धी भूलें उच्चारण-प्रक्रिया में दोष, शब्दों के अधूरे 
ज्ञान शब्द-निर्माण में वर्णों की मिलावट या संयोग की भलो के कारण होती हैं । 
व्यंजन-सम्बन्धी भूलों को हम निम्न तीन शीर्षेको के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हँ 
(अ) व्यंजनों के उच्चारण से सम्बन्धी भूलें 

(१) अल्पप्राण और महाप्राण की भूलें--हिन्दी में प्रत्येक वर्ग की दूसरी 
और चौथी ध्वनियाँ (ख, छ, ठ, थ, फ और घ, झ, ढ, ध, भ, ) महाप्राण होती हैं । 
“जलवायु के प्रभावं के कारण कई प्रदेशों के लोग इनका सही उच्चारण नहीं कर 
पाते । यथा- कश्मीरी 'भारत' को 'बारत' ; 'धर्म' को 'दरम औरं 'घबराना” को 
“गबराना' बोलते हैं। हिन्दी वाले भी बहुत-से इस प्रकार की गलतियां करते हैं । 
फलतः वर्तनी भी अशुद्ध हो जाती है । यथा-- 

फा०--६ 
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शद्ध अशुद्ध शद्ध . अशुद्ध 


झूठ झूट खीझना खीजर्ना 
भूख भूक धनाढ्य धनाड्य” 
सीढ़ी !.. सीडी ' भाभी भावी 
धोखा ~| धोका ` धंधा धंदा 
पोधा अ ! 'पौदा/ «. . ` सुबह सुभा 
भरत भरथ । कनिष्ठ कनिष्ट 
धुरंधर धुरंदर ' सड़क सरक 


(२) “ण? और “न! के प्रयोग की भूलें--दोनों व्यंजनों के उल्चारण और 
'प्रयोग में अन्तर है । राजस्थानी यदि 'न (पानी) को 'ण' (पाणी) कहते हैं, वहां पुर्व 
के लोग “ण (गण) को 'न' (गन) कहते हैं और कभी-कभी तो “ण'“ को “डँ' कहकर 
उच्चारण करते हैं । उदू में 'ण' ध्वनि है ही नहीं । लेकिन, 'ण' ध्वनि का प्रयोग ' 
संस्कृत के तत्सम्‌ शब्दों में ही होता है । यथा-- 


शुद्ध ` अशद्ध शुद्ध अशुद्ध 

`, गणेश गनेश गौण : गौड़ 
गुण - गुन, गुंड टिप्पणी टिप्पड़ी 
चरण चरन तुक्कड़ तुक्कण 
प्रमाण प्रमान ` . वेणी वेडी, 
कारण कारन रणभूमि रनभूमि 
कल्याण . कल्यान ` श्रवण श्रवन 
अर्चना अर्चणा विस्मरण विस्मरन 
परिणाम परिनाम . वीणा ` वीना 
फाल्गुन फाल्गुण रसायन _ रसायण 


(३) 'ड-ड़', ढ-ढ' तथा र! को भूलं--इन ध्वनियों में उच्चारण-सम्बर्धी 
अन्तर न कर पाने से वतनी सम्बन्धी भूलें हो जाती हैं । यथा-- 


शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध 
खाँड खाँण पिजरा पिजड़ा 
मेंढक मेंढक ' प्रारब्ध प्रालब्ध 
पढ़ना पढना . , लोमड़ी _ लोमरी 
सीढ़ी * -सीड़ी सड़क सरक 
रोड) रोड़ खोपड़ी , खोपरी .. 
लुढुकता  लुड़कता लंडा =; अ= लही 
बूढ़ा बूढा - _ पड़ता परता 

। बड़ाई बढ़ाई - सोडा सोडा 
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(४) “या! और 'ज' की भूलें--हिन्दी में इस प्रकार की भूलें बहुत होती हैं । 
दोनों के उच्चारण में भी अन्तर है । 'य' का स्थान तालु है और 'ज' का उससे थोड़ा 
आगें जबड़े के निकट । 'य' में थोड़ा घर्षण होता है और 'ज' में जीभ की नोंक जबड़े 
के ऊपरी भाग को छूती है । वर्तनी में इस प्रकार की भूल से कभी-कभी तो शब्द का 
अर्थ ही बदल जाता है । यथा-- 

[ यान >> सवारी 
जान = जीवन 
[ यूं = इस प्रकार 
जै: एक कीड़ा विशेष 
[ यात = गया हुआ iw 
\ जात = पैदा हुआ 
कभी अर्थ न बदलने पर भी उसका रूप अशुद्ध अवश्य हो जाता है-- 


९ शुद्ध अशुद्ध 
यज्ञ जज्ञ 

` . यमुना ज़मुना 
सरयू . सरजू 

यामाता जामाता 
यम SR जम 


(५) 'व' ओर 'ब' की भूलें--'व' के स्थान पर 'व' और 'व' के स्थान पर 
“ब” के प्रयोग की भूलें हिन्दी वाले बहुधा करते हैं । 'ब' द्ययोष्ठय है; निदान, इसके 
उच्चारण में दोनों होंठ जुड़ जाते हैं । इसके विपरीत 'व' दंतोष्ठ्य है । इनके प्रयोग 
की भूल से अर्थ-भेद हो जाता है । यथा-- 


वात = हवा Et [ वाह्य = उठाने योग्य 
५ |, बात = चर्चा द बाह्य >.बाहरी 
वार=इतवार, सोमवार आदि दिन [ वेला=समय 
[ बार= दफा, (कितनी बार) बेला = फूल विशेष 
वली = वारिस पूर्वं = पूर्वं दिशा 
१ [ बली = महाबली - पूर्वं = पहले की 
` ७ वाला==मिठाईवाला ` i [ वस = आधीन 
[ बाला =बालिका जा बस =मोटर-गाड़ी 
शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध 
व्यक्ति व्यक्ति वष्टि बृष्टि 
व्रत बुत . वाणी `, बाणी 
विष 5 बिए $ क पवत बन ! 
दबाव दवाव वैदेही . बैदेही 
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क 
शुद्ध ` अशुद्ध शुद्ध . अशद्ध 

विभीषण ˆ” बिभीषण , वनस्पति बनस्पति 

शब्द शब्द विद्या बिद्या 

बहिष्कार वहिष्कार वसन्त बसन्त 

बहिरंग वहिरंग वधू _ वधू 

व्यापार व्यापार वन्दना > बन्दना 

(६) 'श', 'ष', तथा 'स' की भूलें हिन्दी में 'स' ध्वनि का सर्वाधिक प्रयोग 


होता है । 'ष' केवल संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होता है और 'श' का प्रयोग संस्कृत के 
` त्तत्समु शब्दों तथा, फारसी एवं अंग्रेजी से आये शब्दों में भी होता है । 'श और 'स 
क अन्तर निम्न शब्दों में स्पष्ट है 


गती (सौ). [ शती = सैकड़ा [ शकल = टुकड़ा 
। सती (सार) |. सती = पतिव्रता सकल = सब 
| शर > वाण न [ शाख ==शाखा 
सर = सरोवर साख = नाम 
शद्ध. अशुद्ध शद्ध अशुद्ध 
अवकाश अवकास प्रसाद प्रशाद 
अशोक असोक भाषा भाशा 
, आदर्श आदर्षे श्वशुर इवसुर . 
दुष्कर दुश्कर प्रशंसा. प्रसंसा 
नाश नास ,;,. . शोषक शोशक 
दृश्य दृष्य संशोधन संसोधन 
निष्फल निश्फल शूर्पणखा सूर्पनखा 
राष्ट्र राश्ट्र शोचनीय सोचनीय 
विकास विकाश . हितैषी , हितैशी; | 
स्त्रोत "श्रोत कोश कोसः ' 
सारांश. शारांस ` धनुष धनुश 
संकट” शंकट रोष रश 
शील सील ' आषाढ ' आसाढ़ | 
संतोष _ संतोश . गवेषणा ' _गवेशणा ` 


(७) हलन्त सम्बन्धी भूले- हिन्दी में अक्षर के अन्त में (अ) का उच्चारण 

“नहीं होता । तभी हम 'बात, को बात्‌' तथा 'सुनना' को 'सुनूना' और 'उसका' को 

“उस्का” बोलते हैं, किन्तु लिखते समेय इस रूप में नहीं लिखते । उच्चारण और 

्वत्तंने की अनुरूपता के अभाव के कारण ही कई शब्दों के दो-दो रूप प्रचलित 
वहे) यथा- ` `` ii र - 
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सरदी--सर्दी . , । बिलकुल- बिल्कुल 
शरम--शमे' * अँगरेजी- अँग्रेजी 
गरदन--गर्दन गरम गर्म 


परन्तु संस्कृत में जहां “अ? का उच्चारण नहीं करते, उस व्यंजन की हलन्त 
कर देते हैं । हिन्दी में भी वह परम्परा चल पडी है । संस्कृत में यह बहुत अपेक्षित 
है, अन्यथा संधि समास में परेशानी उत्पन्न होगी । अतः सस्कृत के ऐसे शब्दों कोः 
हलन्त अवश्य करना चाहिए । यथा-- 


शद्ध ` अशुद्ध शद्ध अशुद्ध ` 
परिषद्‌ परिषंद श्रीमान्‌ श्रीमान 
विद्युत्‌ विद्युत शरद्‌ शरद 
संसद्‌ संसदे मूल्यवान्‌ मूल्यवान 
किचित्‌ * किंचित ` सम्राट्‌ सम्राट 
अर्थात्‌ अर्थात ' विधिवत्‌ विधिवत 
जगत्‌ . जगत .विराट्‌ विराट 
अकस्मात्‌ : अकस्मात ` भविष्यत्‌ भविष्यत 
पश्चात्‌ पश्चात श्रद्धावान्‌ श्रद्धावान ५ 
पृथक्‌ पृथक सत्‌ दु $ 
महान्‌ महान - सन्‌ सन 
: निम्न शब्दों में हलन्त नहीं होना चाहिए 
युद्ध अशुद्ध > |= अशुद्ध 
५ पचम `) पंचम, ` भाग य 
नवम नवम्‌ _ ˆ शाश्वत ` शाश्वत्‌ 
परमपद परमपद्‌ .' शत-शत शतु-शत्‌ 
दृश्यमान दृश्यमान्‌ प्राचीनतम + प्राचीनतम्‌ 
पतितः * पतित्‌ विराजमान विराजमान 


(=) व्यंजन-लोप सम्बन्धी भूलें--कभी-कभी जल्दी में बोलने से शब्दों के 
अंतिम व्यंजन का लोप हो जाता" है । फलतः वर्तेनी भी दोषपंर्ण हो जाती है । अतः, `` 
शुद्ध उच्चारण ओर शुद्ध वर्धैनी का अंभ्यास द्वारा प्रयोग करना चाहिए । यथा--- 


शुद्ध  , अइ ` शुद्ध अशुद्ध 
` दएका . वैधव ` राष्ट्रीय राष्ट्री 
स्वास्थ्य स्वास्थ स्वावलंबन ` स्वालंबन 
सामर्थ्यं सामर्थ ` स्वतंत्रता ` स्वतंत्रा 
सप्ताह सप्ता . पाण्डेय | चाण्डे $ ह: 
पर्वतीय! पर्वती ` प्रत्यय. "प्रत्य ` 
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शद्ध अशुद्ध । राछ अशुद्ध 
द्वन्द द्व्ज््द राजसूय-यज्ञ राजसू-यज्ञ 
उद्देश्य उद्देश लालित्य लालित 
अध्ययन अध्यन गमनान्तर गमनातर 
अध्याय अध्या माननीय माननी 
र (5) व्यंजनों के स्थान परिवर्तन सम्बन्धी भूले--कभी-कभी जल्दी में बोलने 


के कारण शब्दों के वरणो में स्थान-परिवर्तत हो जाता है और फिर वे शब्द उसी विकृत 
रूप में लिखने में भी व्यवहत होने लगते हैं । इससे वर्तनी अशुद्ध हो जाती है । अत, 
सदैव शुद्ध उच्चारण का अध्यास करना चाहिए। यथा-- : 


` शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध 
जलेबी : जवेली कमर करम 
अमरूद अरमूद सचिवालय, सविचालय 
लखनऊ नखलऊ हाजिर जाहिर 
लकड़ी लड़की शरबत . वरशत 


(ब) व्यंजनों के संयोग सम्बन्धो भूलें . ॥ 
व्यंजनों के संयोग से संयुक्त-व्यजन बनते हैं । इनका क्षेत्र हिन्दी में बहुत 

व्यापेक है । इन्हें निम्न रूप में समझा जा सकता है-- 

(१) य! के संयोग की भूलें--संयोग में “य' प्राय: दूसरा व्यंजन होता है ॥ 


यथा-- . 
शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध 
राज्य राज . ` ' श्याम - ` शाम 
प्यास पियास | त्याज्य ` त्याज * 
ज्यों ज तालव्य तालव 
,ज्यादा जाँदा द्रव्य द्रव 
क्यों - क्यूं ज्योतिष ` 'जोतिष 
उपलक्ष्य उपलक्ष त्योहार तौहार 
उद्देश्य उद्देश | म्यान | मियान 
अन्त्याक्षरी अन्ताक्षरी . दैत्य दैत? ४7 
राज्याभिषेक राजाभिषेक काव्य काव 
स्वास्थ्य स्वास्थ 82 दाहि खाति 
व्यतीत वितीत ` ` हास्य. हास 


(२) “र” के संयोग को भूलें--'र' के संयोग के हिन्दी में कई रूप. देखे जाते' 
हैं। यदि “र! संयोग में पहला व्यंजन हो तो रेफा बनकर साथी व्यंजन के सिर पर 
आ जाता है । यथा-कमं, ममं, गमं, तपंण आदि और यदि साथी व्यंजन कें ऊपर 
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नई मात्रा होती है, तो मात्रा के सार्थ रेफा के रूप में ही ऊपर प्रयुक्त होता है । 
यथा- कर्ता (आ' की मात्रा के ऊपर) धर्मी ('ई की माता के ऊपर) तथा 'माभिक' 
(“इ! की मात्रा-के ऊपर) आदि। . 
कन्तु यदि “र संयोग में दूसरा व्यजन हा, ता जिस व्यंजन के बाद उच्चः 
रित होता है, उप्तके पैर में प्रयुक्त होता है । इसके हिन्दी में दो रूप देख जाते 

यथा-- 

() प्रेम, क्रम, भ्रम, ग्रन्थ, चक्र, नम्र, सहन आदि । 

(7) चन्द्र, ट्राम, ड्रामा, द्रोह । 

“र? के संयोग के कतिपय शुद्ध रूप देखिए 


शुद्ध अशुद्ध झु अशुद्ध 

प्रणाम परणाम : मर्यादा , सरय्रांदा 

प्रसाद परसादे स्रोत स्त्रोत 

पर्याय ' परियाय स्वर्गीय स्वरगीय 
परिवर्तन परिवंतन प्रादुर्भाव . _प्रादुरभाव 

दुर्गेति _ दुरगति भ्रम भरम 
कर्म क्रम प्रचार : परचार्‌ 

ड्न्द्र्याँ इन्दर्याँ ˆ प्रतीक्षा परतीक्षा ४ 

आशीर्वाद आशीरवाद डास | डराम 

पूर्ण पूरण ट्क ट्स्क 


(३) “ल! के संयोग को भलें-- संयोग में 'ल! पहला और दूसरा दोनों प्रकार 
का व्यंजन हो सकता है । ऐसे संयुक्त शब्दों की तालिका बना लेनी चाहिए । यथा- 


शद्ध ` अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध 
“ शुल्क शुलक, शुक्ल शुक्ल सुकुल, शुकल 

मुल्क ५ मुलक ` अक्ल, .. अकल ४ 
अल्प अलप म्लेच्छ मलेच्छ* 
शिल्प शिलप, शिप्ल श्लोक । सलोक 

उल्का उलका क्लेश - कलेश - 

विल्व बिल, विलव म्लान मलान - 
वल्कल १ वलकल क्लान्त कलान्त 

मूल्य मूल ग्लानि गलानि 


(४) “व' के संयोग को भूल संयोग में 'वः भी पहला तथा दूसरा दोनों 
प्रकार का व्यंजन हो सकता है । यथा ' १ 
शद्ध अशद्ध : शुद्ध अशुद्ध 


व्यापार वापार विश्व विश 
व्यथित विथित जदा | जर, जुर 
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शुद्ध . , . अशुद्ध ` शुद्ध अशुद्ध 
'व्यवहार ` व्योहार ज्वाला जाला, जुआला 
व्याकुल वाकुल स्वभाव , सुभाव 
व्यर्थ विर्थ ` द्वारा दुआरा 
काव्य काव द्वन्द्व द्वन्द 
} तीव्र तीर्वं . ग्वाला गुआला 
व्यक्ति बक्ति त्वचा तुचा 
व्यंजन वंजन श्वेत सेत- 


(५) “क्ष के संयोग की भूलें---उच्चारण की.तुटि के कारण बहुत-से लोग 
'क्षः और 'छ' (च्छ) में कोई अन्तर नहीं करते । इनसे वर्तनी अशुद्ध हो जाती हे । 
वस्तुतः इसका (क्ष) प्रयोग संस्कृत के तत्सम्‌ शब्दों में होता है । इसमें 'क' और 'ख्‌ 
का संयोग है । कुछ विद्वान ख्‌' के स्थान पर 'ष्‌' का संयोग मानते हैं और 'ष' का 
ख' के समान ही उच्चारण करते हैं । कतिपय शुद्ध रूप देखिए--- 


शुद्ध अशुद्ध शुद्ध ` अशद्ध' 
क्षमा छमा, छिमा भक्षण . भच्छण 
क्षुद्र छुद्र समीक्षा , समीच्छा 
क्षेम छेम दै लक्षण लच्छण 
नक्षत्र नछत्र साक्षी साच्छी 
दीक्षा दीच्छा छात्र ` क्षात्र 
विपक्ष विपच्छ क्षत्री . खल्ली 
शिक्षा ' शिच्छा हि छ्ति १ 
क्षेत्र छेत्र “क्षीण छीण 
' `. तीक्ष्ण तीछण अक्षय  . अच्छय 
` भिक्षा भिच्छा; विक्षिप्त विच्छिप्त 


(६) “ज्ञ! के संयोग की भूलें वस्तुतः 'जञ' ध्वनि 'ज्‌' तथा 'य' का संयोग. 
है; ग्‌! तथा 'य्‌' का नहीं । यह 'ग्यॅ' की भाँति उच्चरित होता है । कतिपय शुद्ध 
रूपों को लिखिए -- हु “०० 

शुद्ध अशुद्ध : - शुद्ध ` अशुद्ध 


आज्ञा . आग्या | «कृतज्ञ . कृतग्य 
अत्पज्ञ ' अल्पग्य यज्ञ यग्य > 
अज्ञान अग्यान . जिज्ञासा जिग्यासा 
लता ग्यान संज्ञा + संग्या 
विज्ञान croc ग्यात 


‘ 
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—-१६-- 


किन्तु, 'योग्य' 


ठीक है । 


; “भोग्य 


क नहीं है; “यः 
; भाग्य' आरोग्य” में ज्ञ नहीं है; ग्य 


ही 


(७) 'ष्ट' तथा 'ष्ठ' के संयोग की भूलें- ये भूलें उच्चारण की तुटिके 


कारण होती है । यथा— 


शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध 
द्ष्ट ड्ष्ठ कनिष्ठ कनिष्ट 
पुष्ट पुष्ठ घनिष्ठ घनिष्ट 
यथेष्ट यथेष्ठ निष्ठा निष्टा ' 
श्लिष्ट ' श्लिष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ट 
षष्टी षष्ठी । पृष्ठ पुष्ट 
सन्तु्ट सन्तुष्ठ अनुष्ठान अनुष्टान , 
रजिस्टर रजिंस्ठर गोष्ठी गोष्टी 
चेष्टा ' चेष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्टा 
भ्रष्ट ध्रष्ठ ˆ ज्येष्ठ ज्येष्ट 
शिष्ट शिष्ठ वरिष्ठ वरिष्ट 

_ स्पष्ट स्पष्ठ बलिष्ठ बलिष्ट 
अभीष्ट अभीष्ठ गोष्ठ ओष्ट 

(=) ङ्‌, ज्‌, ण्‌, न्‌, तथा म्‌ के संयोग सम्बन्धी भले--इन्हें पंचमाक्षर कहते 


। संस्कृत में ये अपने-अपने वर्ग के व्यंजन के साथ जात हैं। तदभव शब्दों में 
उच्चारण को समझकर ही इनका प्रयोग तथा संयोग करना चाहिए । हिन्दी में पंचमा- 
क्षर्‌ के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी शुद्ध है । यथा- सन्त या संत । परन्तु, 
चन्द्रविन्दु के स्थान पर पंचमाक्षर का प्रयोग अशुद्ध होगा । यथा-= ' 


शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशद्ध 
इन्कार इकार कुण्डल कुडी 
चिह्न चिन्ह हु कुंबा « 
पंखा, पक्का पन्खा झण्डा, झंडा... झन्डा. 
कण्ठ, कंठ कन्ठ सम्मुख संमुख 
घण्टा, घंटा घन्टा शंख शत्ख 
श्रृखला श्रुन्खला संसार ` सन्सार 
बाङ्मय वाडमय , दण्ड द्ल्ड 

संशय सतत्शय कैन्सर : 
संवाद सम्वाद सेन्सर ससर 


व्यंजनों के संयोग के सम्बन्ध में कुछ स्मरणीय बातें-- 
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= २ o—_— 


() जिन व्यंजनों में लकीर होती है--ख, ग, घ, च, छ, ज, त, थ, ध, न, प, 
भ, म, य, ल, व, स, श, ष आवि उन्हें अगले व्यंजन के साथ मिलाते समय, उनकी 
लकीर हटा. दी जाती है। यथा-७, ग, ६, 5, ज, 6, ४,६, न ५, ५, म टले, 5, 
सु, ४, ७ आदि । यथा--- 

व्याख्या, लग्न, योग्य, ग्वाला, विघ्न, . स्वच्छ, सच्च, ज्वर, ध्यान, अन्त, 
प्यार, शब्द, म्लान, गल्प, पम्प, व्यापार, व्यस्त, तात्पर्यं, स्पशे, शुष्क, पश्चात्‌, 
कुब्ज । 

किन्तु, जिनमें लकीर नहीं होती--छ, ट, ठ, ड, ढ, ह, इन्हें अगले व्यजन मे 
मिलाते'समय हलन्त कर दिया जाता है--छ्‌, ट्‌, ठू, ड, ढ्‌, हूँ । यथा”? 

, टट्टर, पट्टी, हड्डी, बुड्ढा, प्रहलाद, उच्छ्वास । 
पा) "इ? ( £) की मात्रा को पूरे संयोग से पहले लगाना चाहिये । यथा-- 


शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 5 अशुद्ध 
पश्चिम पर्शचम पण्डित पण्डित 
निश्चिन्त निश्चिन्त निष्क्रिय निष्क्रिय 


(६) निम्न व्यंजनों को दो प्रकार से मिलाया जाता है । यथा--- 

क्क-कक; क्ल- कल; च्च-चूच; ज्ज-जूज; त्न-न्त; दूंय-द्य; क्त-क्त; वरक्त, त्न 
तून; लल्लूल । «» की 

(४) दो से अधिक व्यंजनों का संयोग---यथा--ऊध्वे, राष्ट्र सामथ्य, 
ज्योत्स्ना, ओष्ठ्य, निष्क्रिय; उच्छवास, उच्छ खल आदि । 


(४) दो स्पृष्ट व्यंजनों का संयोग 'शब्द के प्रारम्भ में नहीं होता । 


५ 


अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण होता है । यथा--- * 
मक्खन, .मत्था, बग्घी, अच्छा, पुठ्ठा, गड्ढा, झज्झर, उद्घाटन, उद्भूत, 
इकट्ठा, उत्खनन आदि । 


व्यंजन द्वित्व सम्बन्धी भूलें--समान व्यंजेनों के संयोग को द्वित्व कहा 
जाता है। 


(|) ङ, ज, ष और ह को छोड़कर सभी अल्पप्राण व्यंजनों का द्वित्व होः 


सकता है । यथा--पक्का, कच्चा, सुग्गा, पत्ता, लड्डू, रही, पन्ना, गप्पी, धब्बा, 
अम्मा, बिल्ली, रस्सी आदि । 

(7) संस्कृत में रेफा (`) के बाद का व्यंजन द्वित्व हो जाता है। यथा-- 
चर्य्या, कम्मे, आर्य्य, धम्मं, शर्म्मा, कर्तव्य आदि । किन्तु हिन्दी में ऐसा नहीं करते । 
यथात कद 

चर्या, कर्म, आर्य, धर्म, शर्मा, कत्तव्य आदि ।. 
(स) शब्द-निर्माण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ और भूले 


(२) दो महाप्राण व्यंजनों का संयोग एक साथ नहीं होता । बल्कि पहलाः 


वक्ता कभी-कभी अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से नये , 
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शब्दों का निर्माण करता है । फलतः कहीं दो प्रत्ययों के प्रयोग, तो कहीं शिरो-रेखा 
न खींचने की भूल और कहीं अव्यावहारिक शब्द के निर्माण और प्रयोग वर्त॑नीः 
अशुद्ध हो जाती है । इस सम्बन्ध में सतकता अपेक्षित है । 

() संज्ञा में एक की जगह दो प्रत्यय लगा देने की भूल; यथा-- -' 


शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध 
पौरुष, पुरुषत्व पौरुषत्व उत्कर्षं उत्कर्षंता 
साम्य, समता साम्यता अज्ञान अज्ञानता 
सुन्दरता सुन्दरताई औदार्य, उदारता औदार्यता 
सौजन्य सौजच्यता कृपणता, कार्पण्य कार्पण्यता ' 
सौन्दर्य सौन्दर्यता चोरुता चारुताई * , 
गौरव, गुरुता , गौरवता वैमनस्य , वैमनस्यता 
दरिद्रता, दारिद्रय. दारिद्रता आधिक्य आधिक्यता 
(7) संज्ञा से विशेषण बनाने की भूलें; यथा-- ;: 
मुल संज्ञा शब्द अशद्ध विशेषण - ' शुद्ध विशेषण 
शहर शहरीय ` शहरी 
विदेश विदेशिक ` वैदेशिक सकी 
सप्ताह सप्ताहिक *“ _ २ साप्ताहिक: 
आत्मा १ आत्मक आत्मिक 
दरिद्र दरिद्री ` दरिद्र 
नीरोग निरोग्य नीरोग 
श्रद्धा श्रद्धामान्‌ | श्रद्धावानु 
` शान्तिः ८ शान्तमय ` -शान्तिमय 
स्वास्थ्य ` स्वस्थ्य , स्वस्या 
व्यवहार व्यवहारक ९ व्यावहारिक 


टिप्पणी--'इ', 'ई', ` 'उ', ऊ के बाद मानु लगता तथा “मान्‌ एक 
' “मय' दोनों प्रत्यय संज्ञा-रूपों, में जोड़े जाते हैं 
(म) विशेषण से संज्ञा बनाने की भूलें; यया-- 


मूल विशेषण शब्द अशुद्ध संज्ञा - . शुद्ध संज्ञा 
पूज्य ` पूज्यनीय पूजनीय. 
अनेक अनेकों अनेक 
स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतन्वता 
जल्ला | महानता महत्ता 
उपयोग ` ` उपयोगता उपयोगिता, 
काला ` कालीमा « कालिमा 
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सूल विशेषण शब्द , अशुद्ध संज्ञा शुद्ध संज्ञा 
व्यस्त व्यस्ता व्यस्तता 
नियमित नियमिता नियमितता 
स्थायी ` स्थायीत्व स्थायित्व 
(र) स्त्रीलिंग बनाने की भूलें; यथा 
शुद्ध अशुद्ध शुद्ध ० अशुद्ध 
अनाथा ` अनाथिनी भगिनी भंगन 
अप्सरा अप्सरी प्रणयिनी प्रणयनी 
कवयित्री ` कवित्ली , प्रदर्शनी प्रदशिनी ' 
१ नायिका नाइका सिंही , सिंहिनी 
अध्यापिका अध्यापका ' हतभाग्या हतभागिती 


७. 


(५) शिरो-रेखा सम्बन्धी भूलें--शिरो-रेखा की भूल से वर्तनी अशुद्ध तोहो 
ही जाती है; अभीष्ट अर्थ भी बदल जाता है । यथा-- | । 
खाली = रिक्त 
॥ ली=खा लिया 
0 | 'लादूँ = लादना 
ला दूं =ला देना 
[ पीली = पीले रंग की 4 का 
: | पी ली = पी'लिया 
[Re = नगर का नाम 
द्वार का -" दरवाजे का 
अभ्य़ासाथे प्रश्‍न. 
प्रश्‍न १--निम्त शब्दों को शुद्ध करके लिखो-- ु 
अहार, आधीन, लड़किया,.. उन्नती, इतिहासिक, गुणि, ऐकता, अद्वितिय, 
समिती, युक्ती, तलाब, मणी, मुनी, वेदिक, एहिक, वाहनी, सेनिक, सौन्दर्य, भौचाल, 
याकी, सूचिपत्न, सृष्ठी, दशहरा, ऊँचाई, जनतस्त्रिक, आशिर्वाद, आंसुवों, आयिये, ' | 
चाहता, रानिआं, पूजारी, पूज्यनीय, आधामरा, खेतीहर, दोलत्ती, जेठानी, अणु,सीड़ी, 
पौदा, भरथ, धंदा, धनाड्य, टिप्पड़ी, बेंडी, विस्मरन, पुन्य, प्रनाम, मिश्रन, पिजड़ा, 
बिभीषण, व्यक्ति, शाशन, (प्रसंशा, कलस, सूर्पतखा, संसोधन, अमावश्या, शंकट, 

- ष्ट्री, वैधव, स्वास्थ, सप्ता, उद्देश, दन्द, परवती, पाण्डे, पियारा, संदृश्य, राजाभिषेक, 
-उपलक्ष, व्यक्तिक, वितीत, सिंघ, बिजली, साढ़ी, छमा, नछत्र, परियाय, सहस्र, - 
मरयादा, भरम, यथेष्ठ, निष्टा, षष्टी, चिह्न, पन्खा, सन्सार, आरोज्ञ, अग्यानी, 
आल्हाद, राखस, ब्रम्ह, शमशान, ` श्राप, व्यस्क, _कलिष्ट, गिरस्त, किलेश, नके, 
अस्मर्थ, बुद्धबार, लिक्खा, उल्लंघन, उज्वल, धम्मं, उलास,. इकठठा, उनति आदि । 

प्रश्‍न २- निम्न शब्दों में अणुद्धियो को ठीक करो-- 


ड़ 
/” 
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स्थाई, लड़ायी, नई, निभे, परलै, त्यौहार, व्योहार, औतार, क्यूं, अलौकिक ' 
नोकरी, विस्मै, करके, दुनियां, जांति-पांति, होगें, अंधा, संस्कृत, छंटाई, दुसह, 
निस्वार्थ; अंताकरण, वगैरः, दियसलाई, पाठका, प्रातकाल, पुनकथन, मनकल्पित, 
सतकवीर, आखो, अधकार, सुगंध, चूं-चू, उन्ही, माताए, अतर्गत, परिषद, भगवान, 
विधिवत, सञ्राटू, जगत्‌, अकस्मात, श्रीमान, शरद, पंचम, दृश्यमात, भाषागत्‌,. 
शत्‌शत्‌, उद्घाटन, संसन, अर्थात; जादा, राधेश्याम, यथाशक्त, तृकालज्ञ, कानटका, 
योगीराज, माताभक्ति, उन्नतशील, हिन्दी, अभाषी, निर्दोषी, धैर्यता, सौजन्यता, 
सुन्दरताई, उत्कर्पंता, गौरवता, भाग्यमान, श्रद्धामाचू, शह्रीय, आवश्यकीय, निरोस्य, ` 
साहित्यक, विदेशिक, समाजक,' कविल्ली, पड़ोसन, भंगन, प्रदशिनी, अप्सरी, मायाविन; 
छोटप्पन, बाहुल्यता, ईर्षालू, तीतिक, भिखारनी, अनाथिनी, अंजली, प्रतीकार, दम्पती 
अनुमानित; सर्दी, सतरह, सुव्रोध, पुर्ण, आत्मक, औदार्यंता, साम्यता, उपयोगता,. 
सोभाग्यशील, मद्यपानी आदि । 
प्रश्‍न ३--निम्नलिख़ित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिये 
उन्नती, औद्योगीकरण, दारिद्रता, निरोग्य, प्रदशनी, साम्राज्य, मट्टी, मुनी- 
गन, ईर्षा, सवण, राज्यमहल, संमान । [कानपुर वि० वि० सा० १६७२] 
प्रश्न ४--निम्नलिंखित शब्दों में से चार को शुद्ध करके लिखिये 
उत्तरदाई, तिलांजली, इतिहासिक, उंच्श्यु खला, सहानुभूति, सुख्नुशा, पुरुसं । 
[कानपुर वि० वि० सा० १६७५] 
प्रश्‍न ५--निम्नलिंखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिये तथा स्वंतिमित वाक्यों में 
प्रयोग कीजिये-- न ॥ 
रचयिता, .साहित्यक, प्रशाद, सपैनखा, अधापतन । 
[कानपुर वि० वि० १६७४] 
` प्रश्न ६- निम्नलिखित अशुद्ध रूपों के शुद्ध रूप लिखिये 
कलोलिनी, जगत जननी, सम्रज्य, मात्र भूमि, विशम्भर । 
St पक [कानपुर वि० वि० १६७३] 
प्रश्‍न ७ निम्नलिखित शब्दों में से दस को शुद्ध करके लिखें-- ` 


प्रथक्‌, इक्षा, उद्देस, सासन, सुखूषा, व्यावसायिक, हस्तक्षेप, सन्यासनी 
राइचता, मैथलीसरण, गहणी, अध्यात्मिक, भगीरथी, दृष्टा, उपन्यासिक, वय्याकरण । 
Fr [कानपूर वि० वि० १६७६] 

प्रश्न ८- “निम्नलिखित शब्दों को वत्त॑नी की दृष्टि से शुद्ध करके लिखिये 
न सामिग्री, संवाद, अध्यात्मिक, अभीष्ट, ज्योतसना, निस्वार्थ, चिल्ल, श्रेष्ट, 

कवियत्री, द्रोपती । 

| [कानपुर वि० वि० १६७७] 
प्रश्‍न ६--निम्नलिखित शब्दों, में से कुछ यहां वतनी की दृष्टि से-शुद्ध और 
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कुछ अशुद्ध रूप में लिखित हैं । इनमें से किन्ही छः अशुद्ध रूपों को चुनिये और उनका 
शुद्ध रूप लिखिये 
आधीन, अनधिकार, गत्यावरोध, दुरावस्था, व्यावसायिक, परीक्षा, सामग्री, 
“आशिवाद, वधु रागिनी, वापस, रसायन, वाणी, बिन्दु, बहिष्कार, वनस्पति ।:] 
[कानपुर वि० वि० १६७८] 
प्रश्‍न १०---निम्नलिखित शब्दों में से कुछ वत्तंनी की दृष्टि से शुद्ध हैं तथा 
कुछ अशुद्ध । इनमें से किन्ही आठ अशुद्ध वर्त्तनी वाले शब्दों को चुनिये और उन्हें 
शुद्ध लिखिये--- 
रागिनी, कमुदिनी, कवित्री, रचियता, पहला, जमुना नदी वाणी, ब्रत, 
पवित्र, वर, वनस्पति अभीष्ट, गरिष्ट, घनिष्ट, पौदा, इछा, सवेज्ञ, नच्छत्र, भूक 
उज्ज्वल । 
[कानपुर वि० वि? बी० ए०.7 १६७६] 
प्रश्‍न ११--निम्नलिखित अशुद्ध ` शब्दों में से किन्ही आठ के शुद्ध रूप 
लिखिये--- र 
विकाश, सर्मेथ, छेत्र, मिनट देविन्दर, प्रणयनी, नखलऊ, उज्जवल, निलँज, 
स॒त्गुण, करतव्य, परसपर, अर्न्तगत, श्रोत, दारिट्रता । 
[कानपुर वि० वि० बी० ए० 7 संस्थागत १६८०] 


१ 
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शुद्धाशुद्ध-विचार 


| शब्द-निर्माण 

NS ES HOSS याक 

शब्द दो प्रकार के होते हैं---१. रूढ़, तथा २. यौगिक । व्युत्पत्तिपरक अर्थ 
यौगिक शब्दों का होता है । अतः यहां पर यौगिक शब्दों की रचना विधियों का 
अध्ययन किया जायेगाः। शब्द निर्माण की चार विधियां मानी जाती हैं 

१. उपसर्ग द्वारा रे 

२. प्रत्यय द्वारा, ' 

३. समास द्वारा, तथा 

४. संधि द्वारा 

डॉ० मुरारी लाल उप्रैति: ने उपसगे को प्रत्यय का ही भाग माना है । उनके 
अनुसार प्रत्यय के निम्न प्रकार हैं-- 


Me विडी प्रत्यय (99) 
| | | व 
. ब्युत्पादक प्रत्यय : व्याकरणिक प्रत्यय 
वः क 65 त न ज्या 
पूवं प्रत्ययं `' परप्रत्यय विभक्ति पश्चाश्रयी 
{Prefix) (Suffix) | 
| 
- परसग - निपात 
(Post-Position) (Expletive) 
उपसगे को उन्होंने पूर्व प्रत्यय नाम दिया है । इस प्रकार शब्द रचना की तीन 
विधियां हुई , 


(१) प्रत्यय के योग से, (२) समास द्वारा, तथा (३) संधि द्वारा 
अब हम शब्द निर्माण के व्यावहारिक पक्ष का वर्णन करेंगे । 


= 
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१. उपंसर्गे या पुर्व प्रत्यय के योग से शब्द निर्माण 


वे.शब्दांश जो मूल शब्द या धातु के पूवं लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं 
पूर्व प्रत्यय या उपसर्ग कहलाते हैं । पं० कामता प्रसाद गुरु के अनुसार “शब्द के पूर्व 
जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं ।' यथा-- 
२७९ ९ (ट १ 


कु --शकुन = कुशकुन. 
अ +-शकुन = अशकुन 
सन जग .= सजग 
नि.+ खर्चे == निखचं ` 
यहां. यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि शब्दांश शब्द के पूव लगकर अथ : 
बदल देते हैं पर स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते । उदाहरणार्थं ऊपर दिये गये 
उदाहरणों में कु, अ, स और नि शब्दांश स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हा सकते हु पर 
शकुन, जग और खर्चे शब्दों से पूर्व आकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दिया 
हिन्दी: में उपसर्गो का व्यवहार संज्ञा, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया-विशेषणों के 
: पूवे होता है तथा इनके योग से संज्ञा, विशेषण तथा. क्रिया-विशेषण व्युत्पन्न होते हैं । 
यथा-- 
पर-- दादा = परदादा 
(संज्ञा) (संज्ञा) ` 
अनमेल =अनमेल 
(सं०) (वि०) , 
उन भर = उभर 
(क्रि) (क्रिया) 
> _ निन-खचे=निखचें ˆ पार 
` ` (क्रिशवि०) (क्रि वि०) 
उपसगों की संख्या- -संस्कृत में उपसर्गो की संख्या बाईस है-प्र, परणं, अप 
सम्‌, अनु, अव्‌, तिस्‌, निर्‌, दुस्‌, दुर्‌, वि, आङ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्‌; 
` अभि, प्रति, परि तथा उप । हिन्दी में इनमें से अधिकांश उपसर्ग ग्रहण कर लिये हैं । 
इनके अतिरिक्तं हिन्दी में चौबीस पूर्व प्रत्यय या उपसर्ग और मिलते हैं । संस्कृत से 
ग्रहीत उपसर्ग तत्सम शब्दों के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं तथा हिन्दी के २४ उपसगे 
तद्भवं शब्दों तथा देशजं शब्दों के निर्माण में प्रयुक्त होते हें । ये चौबीस उपसर्ग 
निम्नलिखित हैं-अ-, अन-, अल-, उ-, उन-, औ-, कु-) दर, दु, नि, पर-, फिल- 
-, बर-, बो-, बे-, बै-, ला-, स-, सब-, सर-, सु-, बहलः । छै 
, शब्द रचंना की दृष्टि से देखें तो ये सभी पूर्वे प्रत्यय (उपसर्ग) तीन वर्गों में 
` विभाजित किये जा सकते हैं--. . 
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(१) वे उपसर्ग जो धातु या संज्ञा विशेषण के पूर्वं लगकर वही कोटि व्युत्पन्न 
करते हैं । अर्थात्‌ संज्ञा से संज्ञा, विशेषण से विशेषण तथा क्रिया से क्रिया व्युत्पन्न 
होती है। यथा-- 

पर+ दादा = परदादा 
(संज्ञा) (संज्ञा) 
सर + नाम=सरनाम 
(सं०) (सं०) 
अ~-कुंठ=अकुंठ 
- (वि) (वि०) 
उ--भर & उभर 
(क्रि०) (क्रि०) 

इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले पर, सव, सर, उ, उन उपसगं हैं । इनमें सब 
(5०5) उपसगे अंग्रेजी भाषा से लिया है । ज्ञातव्य है कि अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द 
हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं। इन उपसर्गों में 'पर', 'सब', 'सर' का प्रयोग 
संज्ञाओं से पूर्व होता है । [यथा--परलोक, सरपंच । 'उ', 'न' का प्रयोग धातु से. पूर्व 
तथा “उन' का प्रयोग संख्यावाचक विशेषणों के पूर्व होता है । यथा--उन +-तीस = 

उन्तीस, उन + चालीस = उन्चालीस (जिसे उन्तालीस कहा जाता है। ) 

(२) वे उपसर्ग जो संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होकर उनसे 
भिन्न कोटियां व्युत्पन्न करते हँ । उदाहरणार्थ-- 

अने--मेल म्= ` अनमेल 


५. य 
उ+थलक॑आ = % उथला .. 
(सं०) (निः) 
दर--असल .= दरअसल 
(निः) ` (करि विः) 
अन + बन . = अनबन 
(क्रि०) (सं०) 


इस वर्ग में उ, वा, दर, फिल, बहर उपसग आते हैं । 
(३) वे उपसगे जो संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया से पूर्वं लगकर वही कोठियाँ 
तथा भिन्न कोटियां दोनों को ही व्युत्पन्न करते हैँ। यथा-- 
अ+काज = अकाज 


 _ (संज्ञा) (संज्ञा) 
` अ+चेत ‘== अचेत 
(संज्ञा) (विशेषण)] 


फा०---७ 
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nla जा 
स० ९ स 
` कुञ-पढ़ = कुपढ़ 
(क्रिया) ` (वि०) 


इस वर्ग में आने वाले उपसर्ग इस प्रकार हैं--अ-, अन-, औ-, कु-, उ-, वे- 
बै-, ला-, स-, सु-, नि-, बर-, ब-, हम-, अल-) 25 हे 
उपसर्ग के योग से नौ प्रकार से शब्द निर्माण होता है--- 
(१) उपसर्ग + संज्ञा 


> संज्ञा 

(२) उपसर्ग संज्ञा ' ¬> . विशेषण 
(३) उपसर्ग ‡ संज्ञा -> क्रिया विशेषण 
(४) उपसर्ग + विशेषण सद विशेषण : 
(५) उपसर्ग + विशेषण ¬>  क्रिया-विशेषण 
(६) उपसर्ग +क्रिया न> ` क्रिया 
(७) उपसर्ग + क्रिया 2 संज्ञा 

`, (८) उपसर्ग + क्रिया > विशेषण 
(६) उपसर्ग + क्रिया विशेषण `> क्रिया विशेषण 


“ उपसगों से शब्द-निर्माण में उपसंगों का इकहरा प्रयोग होता है ।, दुहरे उप- 
सर्गो का हिन्दी में प्रयोग नहीं होता है केवल संस्कृत से गृहीत उपसर्गो में कहीं-कहीं 
होता है । tg 
उपसर्गो से शब्द निर्माण में होने वाली. सम्भावित भूलें : 

हिन्दी में शब्द निर्माण में उपसर्गे के योग का विस्तृतः अध्ययन हम कर चुके 
हैं । उपसगों का उचित प्रयोग न होने से कुछ भूलें , होने की सम्भावना रहती है । 
अतः विद्याथियों एवं जिज्ञासु पाठकों के हित में सम्भावित भूलों का उल्लेख यहां 
किया जा रहा है.। र > 

(१) उपसर्ग के योग से व्युत्पन्न शब्द को लिखने की भूलें, तथा 

(२) अन्य भाषाओं से गुहीत उपसर्गो के गलत प्रयोग से होने वाली भूलें--- 

(१) उपसर्ग के योग से व्युत्पन्न शब्द को अशुद्ध लिखना--कभी-कभी अज्ञा- 
नता के कारण या प्रमादवश व्युत्पन्न शब्द कों अशुद्ध लिखने से भाषा में अशुद्धता आ 
जाती है । यथा-- | न 


१ 


अशुद्ध शब्द शुद्ध शब्द . 
अनरोध॑ र अनुरोध | 
अनुवादित `. , अनुदित. 
, अधिकारिक .. आधिकारित . 
_ अधिभौतिक | .आधिभौतिक्क 


॥ 
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अशु fae शुद्ध 
अखलेश अखिलेश ' 
निलज्ज , निलंज्ज 
असलील अश्लील 
असगुन अशकुंन 
कुसमै कुसमय 


(२) जब हिन्दीतर भाषाओं से उपसर्ग हिन्दी में आ गये हैं । इन उपसर्गो को 
इन्हीं से सम्बद्ध भाषाओं के हिन्दी में प्रचलित शब्दों में जोड़ना चाहिए । ऐसा न करने 
पर भूल होने की सम्भावना होती है कुछ भूलों के उदाहरण निम्नलिखित छत्र 


अशुद्ध शब्द | र शुद्ध शब्द 
अभलेष अभिलेख 
औगाहन । अवगाहन 
प्राकथन * प्राककथन 
प्रागइतिहासिक , प्रागऐतिहांसिक 
कु-साइत 5 - कुसाइत | 

¦ सुकठु i यक 
सुगढ़ सुघड़ 


प्रत्यय के योग सें बने शब्द 

जैसा कि ऊपर अध्ययन किया जा चुका है कि मूल शब्दों में किसी शब्दांश 
का योग हो जाने से बने यौगिक शब्द कहे जाते हैं । शब्द-निर्माण के लिए मूल शब्द 
में जुड़ा हुआ वह शब्दांश जो स्वतन्व रूप से वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता, पर मूल 
शब्द के साथ मिलकर अर्थवान हो जाता है,, प्रत्यय कहा जाता है। ' 

` डॉ० मुरारीलाल उप्रेतिः के अनुसार--“'शब्द के जिस अंश में स्वतन्त्र अस्ति- _ 

त्व-द्योतक कोई अर्थ-गभित नहीं होता और वाक्य में स्वतन्वतापूर्वक प्रयुक्त होने की 
क्षमता नहीं होती तथा जो प्रकृति--मूल प्रकृति, व्युत्पन्न प्रकृति अथवा पद प्रकृति के 
आश्रय से उसके पूर्वं अथवा! पश्चात आकर अर्थवान होता है, उसे प्रत्यय कहते हैं ।'” 

इस परिभाषा के अनुसार डॉ उप्रैति: ने पूर्व प्रयुक्त शब्द लिखकर उपसगों 
को भी प्रत्यय की परिधि में लिया है। इसके विपरीत भाषाविद्‌ डॉ० भोलानाथ 
तिवारी एवं वैयाकरण पं० कामता प्रसाद गुरु उपसर्गो को प्रत्यय नहीं मानते। उनका 
मत निम्नलिखित है-- न १ 

“प्रत्यय ध्वनि या ध्वनि समूह की वह इकाई है जो व्याकरणिक रूप की दष्टि 
से. परिवर्तन लाने के लिए, किसी शब्द या धातु के अंत में जोड़ी जाती है किन्तु उसका 
` स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता ।' “डॉ ० भोलानाथ तिवारी. 
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“शब्दों के पश्चात (आगे) जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है प्रत्यय 
कहते हैं ।” पंडित कामता प्रसाद गुरु 
हिन्दी के प्रत्ययों (डॉ० उप्रैतिः के अनुसार पूर्व प्रत्यय छोड़कर) की सूची-- 
-अक, -अक्कड़, -अट, -अड़, -अत, -अत्र, -अल, -अल्ल, -अस, अरबी, -अहाँ, 
-अंकू, -अंग, अंछू, -अंत, -अंदाज, -आ, -आइन, -आइद, -आई, -आऊ, -आक -आका, 
-आकी, -आकू, -आड़, -आड़ी, -आत, -आनी, -आन, -आना, “आनी, -आप, -आम, 
-आसमी, -आयत, -आर, -आल, -आलू, -आव, -आवट, -आवत, -आवर, -आवेज़, आस, 
“आसु, -आहट, -आहत, -इत, -इज्म, -इन, -इमं, -इयत, -इयल, -इया, -इल, -इस,. 
-इष्ट, -इंग, -इंदा, -ई, -ईजा, -ईदा, “ईन, -ईना, -ईल; -ईय, -ईदे, -उल, -ऊनी, -ए 
-एज, -एड, -एतर, -एर, -एल, -एल्‌, -एत, -एनी, -ओ, -ओट, -ओर, -ओल, -ओह, 
-कोहर, -औ, -औट, -औठ, -औ ड़, -औत, -ओन, आओस, -ओंह, -अइय, -अउ, 
-अल, -अइआ, -कम, -कर, -कान, -काट, -की, -कुन, -कु, -खेज, -खोर, -गर, -गान, 
-गीर, -चाट, -ची, -जे, -जा, -जाद, -ट, -डम, -डी, -त, -तन, -तम, -तया, -तर, 
-त्री, -त्व, -दान, -दार -दाँ, -धर, -न,' -नाक, -नाम, -नी, -नुम, -नुमा, -पन, -व, 
-बाज, -बींन, -मती, “मन, -मंद, -य, -यार, -यों, -र, -रुक, -रेज, -ली, £-लौत, 
-व, -आ, -वज, -वती, -वन, -वर, -वइय, -वंत, -वाड़, -वान, -वार, -वाँ, वीं, -शुदा, 
-स, -सार, -सू, -ह्‌, -हज, -हट, -हर, -हार, -जनी । 
` इन प्रत्ययों से पुर्व ( - ) चिह्न लगा हुआ है जिसका आशय है कि इन प्रत्ययों 
से पुवे प्रातिपादिक या धातु प्रकृति हैं । यहाँ हमें प्रातिपदिक (संज्ञा, विशेषण तथा 
क्रिया विशेषण) का ही अध्ययन करना है । 
इस प्रकार शब्द रचना में प्रत्यय का महत्वपूर्ण योगदान है । प्रत्ययों के योग 
सरे ही प्रातिपदिक, धातु तथा पद तीनों हीं स्थितियों में शब्द रचना होती है । 
'प्रत्यय सम्बन्धी भूलें ` 
१. प्रत्ययों के त्रुटिपूर्ण प्रयोग तथा प्रयोगकर्ता की असावधानी से कुछ भूलें 
हो जाती हैं जिससे भाषा में अशुद्धि आ जाती है। प्रत्यय सम्बन्धी एक भूल यह है कि 


आववाचक संज्ञा में एकाधिक प्रत्यय लगा दिये जाते हैं जवकि हिन्दी की प्रकृति एक 
से अधिक प्रत्यय की नहीं है । अतः अशुद्धि आ जाती है। यथा-- 


Fo शुद्ध र अशुद्ध 
एक्य १ एक्यता 
र अज्ञान अज्ञानता 
उत्तरदायित्व ॥ 'उत्तरदायित्वपनः 
प्रसन्नता ' प्रसन्नताई 
वैमनस्य वैमनस्यता 


२. संज्ञा शब्द के तद्धितान्त बनाने पर आदि स्वर बढ़ जाता है पर लिखते 
समय प्रयोगकर्ता बढ़े हुए स्वर को नहीं लिखते हैं, जिससे अशुद्धि आ जाती है। यथा-- 
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; हे र 
३. प्रत्ययं के प्रयोग के कारण निमित शब्द में ध्वन्यात्मक एवं रूपात्मक परि- 
वर्तन आ जाता है । उसका ध्यान न रखने पर कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं । ऐसे कुछ 


शुद्ध 
आधिकारिक 
आध्यात्मक 
ऐतिहासिक 
औपन्यासिक 
दैविक 


अशुद्ध शब्दों की सूची दी जा रही है-- 


अशुद्ध ' 
'कृपणपन - 
कौशलता 
कणिक 
-चारुताई 
जानतंत्रिक 
जीतेन्द्र 
जिज्ञासू 
देवठान; 
देहिक . 
-देविक 


दयालुपन 


अशुद्ध 
अतिथेय 
अक्षरिक ` 
अज्ञानता 
अध्यात्मिक 
अवश्यकीय 
अश्लीलता ` 
इतिहासिक ` 
एहिक 
उपन्यासिकं 
अंचलिक 


- उत्तरदाई 


शुद्ध ` 
कृपणता 
कौशल 
काणिक 
चारुता, चारुत्व 
जनतांत्रिक 
जितेन्द्र 
_जिज्ञासु 
देवोत्थान 
दैहिक 
दैविक 
दयालुता 
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अशुद्ध, 
अधिकारिक 
अध्यात्मक , 
इतिहासिक 
उपन्यासिक 
देविक 


शुद्ध 
आतिथेय 
आक्षरिक 
अज्ञान 
आध्यात्मिक , 
आवश्यक 
अश्लील 
ऐतिहासिक 
` ऐहिक 
औपन्यासिक 
आंचलिक 
उत्तरदायी 


अशुद्ध "शुद्ध 


मान्यनीय , 
मितभासी 
मैत्नता 
राजनीतिक. 


लब्ध प्रतिष्ठित ' 


सर्वंजनीन 
सोजन्यता 
सुसील 
'सहासपूर्वकः 
शक्ती 4 


० 


सप्ताहिक 


माननीय, मान्य 
मितभाषी 
मित्रता 
राजनैतिक 
लब्ध प्रतिष्ठ 
सार्वजनीन 
सौजन्य 
सुशील 
साहस 
शक्ति 
साप्ताहिक 
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भद , यद अशुद्ध शुद्ध 
धेयेता क्यं समुद्रिक सामुद्रिक 
धार्मिक धार्मिक संसारिक सांसारिक 
प्रमाणिक ' प्रामाणिक सोख्यता सोख्य 
पुरुषत्व . पौरुष सौंदर्यंता * सौन्दर्य 
प्रचायं प्राचार्य राजनैतिज्ञ , राजनीतिज्ञ 
प्रतिनिधिक प्रातिनिधिक | बुद्धिमानता बुद्धिमानी , 

लिग सम्बन्धी अशुद्धियाँ ै 
अशुद्ध . शुद्ध अशुद्ध .* शुद्ध 
अनाथिनी अनाथा लड़किनी लड़को ` 
कपिलनी कपिला सुनयनी सुनयना 
कृशांगिनी कृशांगी साध्वनी साध्वी 

. गोपिनी गोपी नारि नारी 
' विहंगिनी विहंगी दिगम्बरी दिगम्बरा 

हु रंगिणी रंगिण व्विनयनी त्रिनयना 


२. समास द्वारा शब्द निर्माण 


दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द-रचना होती है । वह समास 
पद्धति कहलाती है । आचार्य किशोरीदास बाजपेयी के अनुसार, “अनेक शब्द मिलकर 
जब एक पद बन जाते हैं तो वह .समास कहलाता. हे । तथा इस प्रकार बना पद | 
. समस्त पद या समस्त शंब्द कहलाता है। यथा- चन्द्रशेखर = चन्द है शेखर पर 
जिसके, राजकुमार = राजा का कुमार, राम-कृष्ण = राम और कृष्ण आदि । 
हिन्दी में चार समास होते हैं--१. अव्ययीभाव, २. तत्पुरुष, ३. इन्द्र, और 
४- बहुब्रीहि । संस्कृतभाषा में इन समासों के अतिरिक्त केवल द्विगु और कर्मधारय __ 
समास और होते हैं । हिन्दी में द्विगु और कर्मधारय तत्पुरुष समास के अन्तरगत आ 
जाते हैं । 
१. अव्ययीभाव सुमास---“जिसमें पूर्वपद की प्रधानता हो और सामाजिक पदं 
भव्यय हो जाय । इस. समास में सूचना पद क्रिया-विशेषण अव्यय हो जाता है ।' 
कार ः -->डा० वासुदेव नन्दन प्रसाद 
यथा- यथाशक्ति, आजन्म, अकारण आदि । कि 
२. तत्युरुष समास--जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा प्रथम पद उत्तर पद 
का विशेषण हो । य॒था--मदमाता, आशातीत, जन्मान्ध, आपबीती आदि । 
२. इन्व समास- दन्द्र सम [स में दोनों पद प्रधान होते हैं । यथा---राधाकृष्ण, 


सीताराम, रामकृष्ण, राजारानी; भाई बहिन आदि । 


क 
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४. बहुब्रीहि समास--जिसमें प्रथम और द्वितीय पद के अतिरिक्त, कोई अन्य 
पद प्रधान होता है । अर्थात्‌ बहुब्रीहि समास में दोनों पदों के अतिरिक्त तीसरा अर्थ 
होता है । यथा--चन्द्रशेखर -- जिसके सिर पर चन्द्र है=शिव, पीताम्बर पीला है 
अम्बर जिसका अर्थात्‌ कृष्ण । ३ 

जब दो रूपांश मिलते हैं तो समास की रचना होती है । इन दोनों का योग 
समाहार कर लिया जाता है । समाहार- करते समय अज्ञानतावश .कुछ भूलें हो जाती. 
हैं । कुछ शब्दों की सूची इस प्रकार है-- 


अशुद्ध शुद्ध: अशुद्ध शद्ध 
आत्मापुरुष आत्मपुरुष अध्यात्मिक आध्यात्मिक 
अखयतीज अक्षय तृतीया ' कृतघ्नी कृतघ्न 
आत्माज्ञान आत्मज्ञान _ खेतपाल क्षेत्रपाल 
अष्टवक्र ` अष्टावक्र ` जन्म उत्सव जन्मोत्सव 
जन्मअष्ठमी जन्माष्टमी ` प्रतिपदिक प्रातिपदिक .- 
पक्षीराज पक्षिराज मद्यफानी मद्यपायी 
राजाकुमार राजकुमार मधुयामिनी मधुयामिनी 
मंत्रीमंडल मंत्रिमंडल रका 


सौभाग्यशील सौभाग्यशाली 
३. संधि द्वारा शब्द-निर्माण 
दो वर्ण या ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार, को संधि कहते हैं । यथा--- 
'राम+-आनन्द== रामानन्द, औषधि + आलय = औषधालय । 
संधि तीन प्रकार की होती हैं-- 
१. स्वर संधि, २. व्यंजन संधि, तथा ३. विसगे संधि । 
१. स्वर संधि--दो स्वरों के मेल से, होने वाले विकार को स्वर संधि कहते 
हैं । यथा--अधिक+अधिक-=अधिकाधिक, विद्या+ आलय =विद्यालय । 
स्वर संधि के पाँच भेद होते हैं--(क) दीघं, (ख) गुण, (ग) यण, (घ) वृद्धि 
` तथा (ङ) ययादि । र 
(क) दीघं संधि--एक ही स्वर के हुस्व या दीघे मिलकर दीघं स्वर का 


निर्माण करते हैं ॥ यथा--- 


(१) हस्व--हस्व ता दी 

(२) हस्व-+-दीघे सञ्च ही 

(३) दीर्घ + दीर्घे = छदौ | 

यथा अअ =आा काम+अरि = कामारि 


आ--अ =आ.  विद्या+अर्थी = विद्यार्थी 
र आ+आ=अआा विद्याआलय = विद्यालयं 
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इ+कइ =ई कपि -+ इन्द्र = कपीन्द्र 
ई-+इ =ई महा+इन्द्र ७ महीन्द्र 
ई-ई =ई हरी+ईश «= हरीश 
इसी प्रकार उ, ऊ का 'ऊ', तथा ए, ऐका ऐ' हो जाता है । 
(ख) गुण संघि--अ या आ, इ या ई से मिलकर 'ए'; अतथा आ, ए तथा 
ऐ से मिलकर 'ओ' का, निर्माण करती हैं / 


नर+इन्द्र .-खः नरेन्द्र (अ+इ=ए) 
महानईश म महेश (आ+ई=ए) 
महा--उदय = महोदय (आ+उम=ओ) 


जल+ऊमि = जलोमि (अ+ऊ= ओ) 
(ग) यण संधि--जब इ, ऊ के आगे स्वर आ जाय तो 'य' और 'र' में बदल 
जाते हैं । इसी प्रकार ऋ तथा लू 'ल' और 'व' में बदल जाते हैं । यथा-- 


इति-|- आदि न्न इत्यादि (इनआच्च्य) 
प्रति+एक = प्रत्येक (इ+ए=षऐ) 
, सु+ आगत = स्वागत (उAआञ=वा) 
 पितृ+आगत = पित्रात (ऋ-आर्र-आ) 


(घ) वृद्धि संधि--अ या आ के आंगे ए या ऐ आने पर दोनों का 'ऐ' और 
'औ' हो जाता है । यथा-- र 
मत+एक्य = मतैक्य (अ+ए =एऐ) 
महा औषधि = महौषधि (आ+ औ-= औ) 
(ङ) अयादि संधि--ए, ऐ, ओ और औ के आगे स्वर आये तो क्रमशः अय्‌, 
आय्‌, अव्‌, तथा आव हो जाता है-- 
नेत अन= नयन | - व प 
५ वेनऱअनळवयन + ए+जअ«अयू ` 
चे--अन = चयन १ 
नै+ अक -- नायक | ऐ --अ८"८- आय 
पौ+-अक = पावक} औ--अ = आव्‌ 
२. व्यंजन संधि--व्यंजन संधि में पहले शब्द का अन्तिम वणं व्यंजन होता है 
और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन होता. है । इन दोनों शब्दों के मेल से 
नया शब्द बनते समय पहले शब्द का अन्तिम वर्ण परिवर्तित हो जाता है| व्यंजन 
परंधि नियमों के अनुसार ही होती है, नियम निम्नलिखित हैं 
(१) यदि स तथा त वर्णं के आगे श तथा च वर्ण आये तो 'स” के स्थान पर 
'श एवं 'त' वणं के स्थान पर 'च' हो जाता है । यथा-- 
' सत्‌ + चरित=सच्चरित्र 
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रामस्‌ + शेते = रामश्शेते 
(२) यदि क, च, ट, प के पश्चात कोई स्वर या य, र, ल, व आये तो वह 
वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवतित हो जाता है । यथा--- 


दिक्‌ + गज पः दिग्गज 
तत्‌ --रूप = तद्रूप 
अच्‌+-अन्त ऱ्य अजन्त 
षट्‌ +दर्शन- -. = षडदशेन 


(३) यदि क, च, ट, पके पश्चात न या म आये तो क, च, ट, त, प अपने 
वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। यथा-- : 


वाक्‌ + मय ॥ वाङ्गमय 
उत्‌ +नति = उन्नति ४ 
अप्‌ +मय = अम्मय 


(४) क, च, ट, तं, प वर्गो के अन्तिम वर्ण को छोड़कर शेष वर्णो के आगे 
_ हू आये तो ह पहिले वणे के वर्ग का चतुर्थ हो जाता है। यथा--- 
वाक्‌ + हरि "च: . वाग्घरि 
उत्‌ +हार = उद्धार 
(५) यदि त, द के पश्चात ल आये तो' त और द “ल' में बदल जाते हैं । 
यथा--उत्‌ + लास = उल्लास । ४ 
(६) हस्व स्वर के पश्चात छ हो तो संधि के समय च जुड़ जाता है। यथा-- 
परि छेद = परिच्छेद । 
३. विसर्गं संधि--विसगं के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो स्वर विकार 
हो जाता है उसे'विसर्ग संधि कहते हैं । यथा-- 
सनः +- रथ = मनोरथ 
प्रातः +काल षः ` प्रातःकाल ४ 
विसगं संधि के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं-- 
(१) यदि विसर्ग के पश्चात च, छ हो तो विसगुँ का श, ट, ठ हो तो ष, त, 
' थ होने पर 'स' हो जाता है। यथा 


~ 


निः + चय = , निश्चय 

निः +छल - = निश्छल 

ततः+ठकार = ततष्ठकार 
१ दु: +॑थल == दुस्थल 


(२) यदि विसर्ग के बाद क, ख, प, फ आये तो विसगं ज्यों का त्यों 
रहता है ।(यथा-- 
प्रातःकाल ` `= ` भ्रातःकाल 
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पय: पान ञः पयःपान 


(३) यदि विसर्ग के पहिले इकार या उकार आये तो विसर्ग के बाद का वर्ण 
क, ख, प, फ हो विसर्ग का 'ष' हो जाता है । यथा-- 


नि: --फल = निष्फल 
नि:--कपट = निष्कपट 
नि:--पाप = निष्पाप 


(४) यदि इ, उ के बाद विसर्ग हो । इसके ब्राद र आये तो इ, उ का ई, ऊ 
हो जाता है । यथा-- । 
नि: + रव = नीरव 
_ निःऋरस = नीरस 
(५) यंदि विसगे से पूर्व अ, आ के अतिरिक्त अन्य स्वर आये तथा विसर्ग के 
बाद कोई स्वुर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण होया य, र, ल, व, ह 
हो तो विसर्ग के स्थान में 'र' हो जाता है । यथा-- 


चिर: -- उपाय = निरुपाय 
निः ‡-गुण सः निर्गुण 
नि: +जल = ` निर्जल 
दुः + नीति दः दुर्नीत 
१ नि: --मल . = निर्मल 


(६) यदि विसर्ग अ आये उसके वाद वर्ष का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्णं हो या 


य, ₹, ल, व, हु हो तो विसमं के स्थान पर उ हो जाता है तथा विसर्ग के पुर्ववर्ती 
अ से मिलकर ओ हो जाता है | यथा-- ' 


मन:--रथ ~ << मनोरथ 
पय:--द = पयोद 
\ यश: -- धरा == यशोधरा 
पय:-]- धर = पयोधर ८ 
सर:--वर = सरोवरः i 
वयः वृद्ध = वयोवृद्ध 


संधि सम्बन्धी अशद्धियाँ 


संधि के कारण नवनिमित शब्द के लिखने में कुछ अशुद्धियाँ हो जाती 
जो निम्न प्रकार हैं 
अशुद्ध शुद्ध ` “अशुद्ध शुद्ध 
अक्षोहिणी ` अक्षौहिणी उपरोक्त उपर्युक्त 
अध्यन “ अध्ययन . ` पुव्रेषण : पुत्नैद्षणा 
` अत्याधिक) . अत्यधिक . महोदाय॑ महौदाये 
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डड ३ ७— 
व्यंजन सम्बन्धी अशुद्धियाँ 
अशद्ध. रद्ध अशुद्ध शुद्ध 
उच्छास उच्छ्वास, : वागिस . वागीस , 
उज्वल उज्ज्वल संजोग | संयोग 
जगतनाथ जगन्नाथ सत्जन सज्जन - 
दिगाम्वर दिगम्बर , युधिस्थिर युधिष्ठर 
विसर्ग सम्बन्धी अशुद्धियाँ ` 
अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध 
अधगति अधोगति . मनमय मनोमय 
निस्कपट, निष्कपट पयोपान, पेय:पान 
निर्पेक्ष निरपेक्ष पुरुष्कार पुर्कार 


अभ्यासार्थं प्रश्नावली 

१. शब्द निर्माण की कितनी विधियां हैं ? प्रत्येक के पांच-पांच उदाहरण दीजिए । 
प्रत्यय की परिभाषा देते हुए बताइये कि. प्रत्यय द्वारा शब्द-निर्माण-किस प्रकार 
होता है ? 

३. समास तथा संधि द्वारा शब्द-निर्माण कैसे होता है ? 

४. निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए 
अक्षोहिणी, अछरं, इतिहासिक, उपरोक्त, उत्तरदाई, गवित, देहिक, देविक, 
भोंतिक, मतलव, पुरुष, युधिस्थिर, त्रिलोकी, राज्यपुरुष, जगतेश, वाग्मय । 
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र 
बाक्य-र चना | 


वाक्य भाषा की इकाई है । आनव अपने विचारोंकी अभिव्यक्ति विचारों द्वारा 
करता है । वाक्य में शब्द लड़ी की तरह. जुड़े रहते हैं । शब्दों का यह क्रमिक योजन 
ही वाक्य है । डॉ० पी० डी० गुने के अनुसार, “परस्पर सम्बद्ध शब्दों का प्रयोग - 
सम्मत अनुक्रम वाक्य है ।”' 

पदक्रम-वाक्य-रचना में पदक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । यह 
जानते हुँ कि वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें अभिधेयार्थं को पूर्ण अभिव्यक्ति 
प्रदान करने की क्षमता हो । ऐसा करने के लिए वाक्य में शब्दों का पूर्वापर क्रम 
“रहता है । संस्कृत ररूपान्तरशील भाषा है । विभक्ति के योग के कारण संस्कृत भाषा में ` 
प्रत्येक पद अपना अथे स्पष्ट करने के लिए पूर्वापर क्रम पर उतना आश्रित नहीं है । 
पर हिन्दी में विभत्यात्मकता की क्षीणता के कारण पदों में पूर्वापर क्रम का एक 
विशेष महत्व है । अर्थ को स्पष्ट करने के लिए पदों को एक विशेष क्रम में रखंना 
पड़ता है । यह क्रम ही पदक्रम है । हिन्दी में पदक्रम का निम्नलिखित स्वरूप है-- 

(१) सामान्यतया पहिले कर्त्ता, मध्य में कर्म तंथा अन्त में क्रिया आती है । 


यथा- वह पढ़ने जाता हे । इस वाक्य में वह कर्ता, पढ़ने कर्म तथा जाता है . 
क्रिया है । 


(२) साधारण वाक्यों में केवल कर्ता या मुख्य क्रिया होती है । कर्ता उद्देश्य 

तथा शेष विधेय होता है । यथा--- 
वह जाता है । 
उहदेश्य--वहे, विधेय--जाता है । 

(३) जिन वाक्यों में दो कमं होते हैं उनके गौण कर्म पहले तथा मुख्य कर्म 
बाद में आता है। यथा ' 

(कं) तेजपाल तिवारी नगरपालिकाध्यक्ष दूसरी बार नहीं चुने गये । 

(ख) उसका भाई सिपाही से सूबेदार 'हो गया । 

(ग) इस व्यक्ति ने अपना घर सीताराम को बेच दिया ।  ' 

(घ) तुमे यह बात कहाँ से पता कर लाए 
इन वाक्यों में नगरपालिका, सिपाही से, अपना घर तथा यह बात गौण कर्मे 
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ङ्स ३६- 


हैं तथा दूसरी बार, सूबेदार, सीताराम को तथा पता मुख्य कर्म हैं । गौण कर्म पहिले 
आ गये हैं तथा मुख्य कमें बाद में आये हैं । 
(४) क्रियाविशेषण संज्ञाओं के बाद आता है । यथा-- 
(क) मुखिया आज जाँच करने आये । 
(ख) तुम चुपके-चुपके कहाँ जा रहे हो । ॥ 
(ग) हमारी नानी कल से घर नहीं है । 
(घ) तुम अभी से कहाँ रहते हो १2 ट 
इन वाक्यो में आज, चुपके-चुपके, कल से तथा अभी क्रिया विशेषण हैं और 
मुखिया, तुम (सर्वनाम), नानी, तुम (सर्वेनाम) के बाद आये हैं । 
(५) जातिवाचक, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं के पहिले विशेषण 
आता है । ये संज्ञायें उस विशेषण की विशेष्य कही जाती हैं | यथा-- ह 
(क) काला-आदमी कड्आ होता है। 
(ख) चमकीली चाँदनी अच्छी होती हैँ! 
(ग) उसके पिता अंधी बिल्ली पालते हैं । ० 
(६) उद्देश्य का विस्तार उद्देश्य से पूर्वं तथा क्रिया का विस्तार विधेय क्रिया 
से पुवे आता है । यथा-- 
सुरेन्द्र की सबसे छोटी बहिन निर्मल बहुत अच्छा नृत्य करती है । इस उदा- , 
हरण में बहिन का (विस्तार) सुरेन्द्र की सबसे छोटी, बहिन से पूर्वं तथा क्रिया नृत्य 
करती है? का. विस्तार 'बहुत अच्छा' क्रिया से पहिले आया है । 
- (७) प्रश्‍तवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द सामान्यता कर्ता के पश्चात आते 
हैं। यथा-- ' “ 
(क) वह क्या करता है ? . 
(ख) तुम किस कक्षा में पढ़ते हो ? 
(ग) रमा की सहेली किस श्रणी में उत्तीर्ण हुई ? 
(घ) निर्मेल कब आ रही है ? 
इन उदाहरणों में क्या, किस, किस तथा कब प्रश्नवाचक शब्द, हैं । ये कर्ता--5 
वह, तुम, रमा की सहेली, निर्मल के पश्चात आये हैं । न ; 
(ऽ) प्रश्‍नवाचक क्रिया विशेषण मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के मध्य में 
“भी आते हैं । यथा १ न 
(क) तुम यह काम कर कैसे सकते हो ? 
(ख) कैसी भैंस लेना चाहते हो ? 
(ग) क्या करते रहे अभी तक । . * ड 
(5) समुच्चय बोधक अव्यय जिन शब्दों को जोडते हैं .उनके मध्य आते हैं । 


क 


यथा-- करे 
| (क) दुनियाँ में सुख और दुख दोनों विद्यमान है ।॥ ' र 
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(ख) अब तो सैकड़ों नेता और अभिनेता इन्दिराजी के चक्कर काटते हैं । 

(ग) कहानी और कविता दोनों ही साहित्य की विधायें हैँ। 

(घ) पंखा और बिजली दोनों का साथ हो गया है । 

(१०) संयोजक समुच्चय बोधक कई शब्दों या वाक्यो को जोड़ते हैं तो वह 
शब्द के पहिले'आते हैं । यथा--- - 

(क) कृष्णा ! तुम हाथ, पैर और मुंह धो लेती । 

(ख) पक्षियों के बच्चे जन्म लेते ही सांस लेते हैं । 

(११) विस्मय बोधक और सम्बोधन कारक सदैव वाक्य के प्रारम्भ में आते 
हैं। यथा-- 

(क) अरे ! तुम आ गये । 

(ख) रमा ! तुम घर मत जाओ । 

(ग) अच्छा, तुम नौकरी करने जाते हो । 

(घ) हे भगवान, हमारी रक्षा करो । 

(१२) यदि प्रश्‍न का उत्तर हाँ या “ना में आने की सम्भावना है तो प्रश्‍न- 
वाचक शब्द 'क्या' का प्रयोग वाक्य के आरम्भ में भी हो जाता है । यथा-- 

(क) क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो ? | 

(ख) क्या विनीता अंग्रेजी में एम० ए० है? + 

। (ग) क्या तुम्हारी चाची. आ गई ? 
(घ) क्या तुम घर जा सकते हो ? 
अन्वय 

अन्वय का शाब्दिक अर्थ मेल है । इसका आशय यह है कि संज्ञा, सर्वनाम, 
विशेषण, क्रिया आदि पदों में मेल । अन्वय के तीन प्रकार हैं-- 

(क) विशेषण और विशेष्य का अन्वय 

(ख) संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय 

(ग) कर्ता, कर्म और क्रिया का अन्वय । ८ 
(क) विशेषण और विशेष्य का अन्वय 

१. विशेष्य जिस लिग और वचन का होगा विशेषण भी उसी लिग और 
वचन का होगा। यथा-- 

वह अच्छी लड़की है। 

| । वह अच्छा लड़का है । } लिग 

(३) काला घोड़ा तेज दौड़ता है । ) ; 

(४) काले घोड़े तेज दौड़ते हैं । | दया 

२. वाक्य में कई विशेषणों का एक ही विशेष्य हो तो विशेषणों के लिंग, वचन 
विशेष्य के आधार पर होंगे--- ; 

(१) तेज और छरहरा घोडा । ` 
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(२) सुस्त और चमकीली घोड़ी । ' 

३. जब एक ही वाक्य में भिन्न लिग के कई विशेष्य हों और उनके पूर्व एक 
विशेषण हो तो विशेषण का लिंग और वचन निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार होगा-- 

(१) बन्दर, बिल्ली और खरगोश तेज होते हैं । 

(२) लड़के और लड़कियाँ खेल रहे हैं। ' 
(ख) संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय 

१. संज्ञा के लिंग, वचन के अनुसार ही क्रिया का लिंग, वचन होता है तथा 
संज्ञा के अनुसार ही यह बदल जाते हैं 

(१) राम ने कहा कि वह भी चलेगा । 

(२) मुन्ना ने वचन दिया कि मैं उनके घर नहीं जाऊंगा । 

२. यदि कई संज्ञाओं के बदले एक ही सवनाम आये तो उसका लिंग 
उन संज्ञाओं के अनुसार होता है-- 

(१) रजनी, गोपाल और कृष्णं ने कहा कि हम, दिल्ली जा. रहे हैं । 

(२) दादा के साथ उनकी पत्नी भी आई । 
(ग) कर्ता, कर्म और क्रिया का अन्वय | 

कत्ता और क्रिया का अन्वुय--१. जब कर्त्ता में नि परसर्ग नहीं लगता-तो . 
क्रिया के लिंग और वचनः कर्ता के अनुसार रहते हैं-- र 

(१) वे खाना खा रहे हैं । 

(२) मुझे यह काम नहीं करना है । 

(३) राकेश अभी. नहीं आया है । 
२.'यदि दो भिन्न लिंगों के कर्ता वाक्य में प्रयुक्त 
होती है 

(१) राम और सीता पूजनीय हैं । 

(२) शीला और नरेन्द्र आये । 

(३) राकेश और राजेश भाई-भाई हैं । 

३. यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग के कर्ता हों तथा द्वन्द्व समास के रूप में 
प्रयुक्त हों तो क्रिया पुल्लिंग कर्ता के अनुसार होगी-- 

(१) प्रमदा और उसंका पति आये । 

(२) स्त्री पुरुष एकत्र हुए । 


४. आढरसूचक वाक्य में क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार बहुंवचन में. 


” वचन 


तो क्रिया बहुवचन में | 


होगा : 
(१) तुम्हारे पिता आ रहे हैं । , , 
(२) गणित के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं । १5348 


५. यदि एक ही प्रकार का अर्थ देने वाले एक से अधिक कर्त्ता हों तो उनके, 
साथ 'ने' परसर्ग लगा हो'तो क्रिया एकवचन में होगी-- 
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(१) रमा, अजित तथा प्रमदा ने एक ही पुस्तक खरीदी । 
(२) मैंने तुम्हारे घर से एक पुस्तक, एक थैला और एक कलम लिया था । 
६. यदि वाक्य में एकाधिक कर्ता हों तथा (अथवा, और) समुच्चय बोधक 
अव्यय से जुड़े हों तो क्रिया अन्तिम कर्ता के अनुसार होगी-- 
(१) मैंने दो पुस्तक और एक कलम खरीदा । . 
(२) उसने एक कहानी तथा तीन निवन्ध लिखे । 
कर्म और क्रिया का अन्वय--१. यदि कर्त्ता ने” परसगं से युक्त हो तो क्रिया 
कमे के लिंग, वचन के अनुसार होती है 
(१) मैंने पुस्तक पढ़ी । 
(२) मैंने उसे नहीं बुलाया । 
(३) मैंने उन्हें आमंत्रित किया । 
२. यदि एक जैसे प्राणिवाचक कमं एक साथ एकवचन में आयें तो क्रिया एक- 
वचन में होती है-- 04, 
(१) मैंने एक पुस्तक और एक कलम खरीदा । 
(२) प्रतिमा ने एक बन्दर और एक बिल्ली देखी । 
३. यदि वाक्य में भिन्न लिगों के कई कर्म आते हैं तो क्रिया पुल्लिग तथा 
बहुवचन में होती है-- 
(१) सरला और प्रमोद आए 
(२) प्रकाश और अरुणा आये। . 
४. यदि कर्त्ता में 'ने' तथा कमे में 'को' चिह्न लगे हों तो क्रिया एकवचन 
, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होगी-- 
(१) प्रभा ने सुषमा को चमत्कार दिखाया । 
(२) मैंने तुमको पहिले कभी नहीं देखा । 
(३) तुमने हमको अपनी शादी में नहीं बुलाया । 
(४) सुनीता ने सारदा को नहीं बताया । ' 
५. यदि वाक्य में कर्ता प्रत्यय सहित हो तथा कर्म के बदले क्रियार्थक संज्ञां 
प्रयुक्त हुई हो तो क्रिया सदा एकवचन, पुल्लिग तभा अन्य पुरुष में होती है-- 
(१) तुम्हें तो पढ़ना-लिखना कुछ भी नहीं आता । 
(२) तुम रोने-गाने में भी शुन्य ही निकले । 
नक 3 i य भाषा की इकाई है । हम अपने विचार अभि- 
व्यक्तिकरण ए वाक्य लते हैं । वाक्य 
अनेक शब्दों का भी हो i है। ह bee peri ine 
तुम कहाँ जा रहे. हो ? 
कानपुर । 
अभी । 
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वाक्य का निर्माण शब्दों के द्वारा होता है । शब्दों का यह योजन ही वाक्य 
निर्माण करता है । अत: विभिन्न शब्दों के सम्बन्धों और उनके कार्यों का विश्लेषण 
ही वाक्य विन्यास है । पी० डी० गुडे ने वाक्य विन्यास (9४३%) की परिभाषा 
देते हुए लिखा है-—*‘Syntax is the arrangements of words in a sentence 
‘according to mutual relationship as determined by their usages 
consideration of syntax is mainly consideration of different parts of 
speech, their genetics and function.” प्रो० ग्लीशन के अनुसार, ' 59०88 
may be roughly defined as the principles of arraugements of the 
constructions formed by the process of derivation and inflection.’ 
प्रो) एच० आर० स्टॉक ने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है--' ‘Syntax, 
_ then is the term applied to that part of grammar which deals with 
the construction of sentences and with the functjon of words and 
groups of words in speech.?२ 
अतः वाक्य में शब्दों का योजन ही प्रधान है । सर्वप्रथम हम क्रियात्मक शब्दों 
_ के याजन पर बिचार करते हैं 
१. क्रियात्मक शब्दों का योजन--क्रिया वाक्य का मुख्य अवयव है । वाक्य में 
शब्दों का विधान शक्ति होने के कारण वाक्य योजन में इसका महत्वपूर्ण स्थान हे । 
वस्तुतः क्रिया ही वह प्रतीति है जो किसी साध्यावस्था के विभिन्न रूपों से परिचय 
कराती है.। यही नहीं क्रिया सम्पूर्ण वाक्य का अथे वहन करने में सक्षम होती है। 
य शब्दों के सहयोग से क्रिया वाक्य की अभिधायक शक्ति बनती है वाक्य रचना 
इन क्रियात्मक शब्दों के महत्व का परिचय इसी से मिलता है । ये क्रियात्मक शब्द 
ही संज्ञा एवं अविकारी शब्दों, निपात कारक शब्दांशों के सहयोग से वाक्य की रचना 
करते हैं । प्रो प्रबोध चन्द्र ने क्रिया को वाक्य में वही स्थान दिया है जो शरीर में 
आत्मा का है-_“'What the soul is to the body, the verb is to the sen- 
tence. It goes almost without saying that a sentence in its grammar 
. tical sense cannot be framed without the help of a verb."3 
इसी प्रकार ओ० यस्पर्सन क्रिया को वाक्य की प्राणदायिनी शक्ति मानते हैं-- 
“The verb is a life giving element, which, makes it particularly 
valuable in building-up sentences, 8 sentences nearly always contains 
a verb and only exceptionally 00 we find combinations without a 
verb which might be called complete sentence.?¥ 


I. from An Introduction to Comparative Philology 
2. from The Understanding of Syntax. 

3. from Linguistic Speculation of Hindus. 

4. 0. Jesperson : A Philosophy of Grammar. 
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कभी-कभी प्रयत्न लाघव या मुख-सुख के कारण क्रिया वाक्य में गुप्तावस्था 
में होती है । इसका आशय यह नहीं होता कि वाक्य क्रियारहित है । मथा'-- 
| वे क्या करते हैं ? 
नौकरी । जत 
“कहाँ ? 
4004 सन्डीला में । । 
“नौकरी? का आशय नौकरी करते हैं । कहां का आशय 'कहां करते हैं?” 
“सुन्डीला में' का आशय 'सन्डीला' में करते हैं । अतः ये वाक्य क्रिया रहित नहीं कहे. 
जा सकते । 
क्रियाओं का मूल रूप धातु में होता है । धातुएँ जब तक वाक्य मे प्रयुक्त होने 
की क्षमता नहीं रखतीं तव तक उनमें वाच्य रीति, काल, पुरुष, लिंग एवं वचन के . 
अनुसार विभक्ति नहीं लगाई जाती । | 
२. क्रियात्मक शब्दों का वाच्य सम्बन्धी योजन--वाच्य क्रिया के. व्यापार के. 
प्रभाव को बतलाने वाले ' शब्द हैं । कत्तु वाच्य, कर्मे वाच्य, तथा भाव वाच्य ह्री 
योजन करते हैं ॥ यथा 
(१) राधे पुस्तक पढ़ रहा है । (कतृ वाच्य) 
(२) यह पुस्तक तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाती है । (कर्म वाच्य) 
(३) आजकल ऐसी गर्मी पड़ती है कि कोई काम नहीं हो पाता । (भाव वाच्य) 
३. काल संम्बन्धी योजन--काल कार्य के समय तथा उनकी अवस्था के 
द्योतक हैं । वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ काल द्वारा ही समय और कार्य के सम्बन्ध का 


ज्ञान/हीता है । काल द्वारा शब्दों के योजन का विशिष्ट अध्ययन क्रिया प्रकरण में 
किया गया है । 
४. निपात शब्दांश द्वारा योजन निपात वाक्य में निक्षिप्त होने वाले वे अंश 
हैं जो किसी. प्रकार की वाक्यात्मक रीति या रूढ़ि को व्यक्त करते हैँ । यथा-- 
(१) यह कार्यं उसने ही किया है। 
(२) तुमने तों आश्चर्य में डाल दिया । 
(३) हमने भी वह.गाँव देखा है। र ] 
तो, भर, ही, न, तक, भी आदि प्रत्यय मिलते हैं जो क्रियात्मक शब्दों के 
योजना में सहायक होते हैं । यथा--- ३ १ । 
(१) उसका. लड़का तो कहीं नहीं गया । 
(२) वह घर से ही नही आया है । | 
(३) घण्टेभरकीवातहै। | 
(४) मुद्ठी भर स्वतन्त्रता सेनानी आ डटे । 
(५) तुम आओगे न । (अनुनय) 
- (६) तुम पह काम न करलो । (पुष्टि) 


१ 


॥ 


११ 
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(७) यह करके देखो न । (दृढ़ता) 
(८) अब तक ऐसा नहीं हुआ । 

(&) हंम भी घर चलेंगे । 

(१०) तुम भी कहानी पढ्‌ लो । 

संयोजक शब्दों द्वारा योंजन--जिन अंव्ययों के द्वारा दो या दो से अधिक 
वाक्य या उपवाक्य जोड़े जाते हैं, संयोजक कहलाते हैं । दो वाक्य या उपवाक्यो का 
“योजन करने के कारण वाक्य विषयक योजन में इनका बहुत महत्व है । हिन्दी में और 
व, अथवा, या, जैसे, जितना, जो आदि । यथा-- 

(१) उसका भाई आता है ओर तुम्हारे ताऊजी आते हैं । (समकालीन घटना) 

(२) हम और तुम जीवन भर साथ रहेंगे । (नित्य सम्बन्ध) 


(३) हमारे घर रहो और हमसे अंग्रेजी बोलते हो । (धमकी या तिरस्कार) . 
(४) तुमने यह काम व श्याम ने वह काम किया । 
(५) जों तुम नहीं होते तो हमें यहाँ कोन पूछता । 
(६) यह बारात ऐसी चढ़ी जसे आल्हा ऊदल की बारात चढ़ी हो । 
(७) बांध ठीक बनाओ अन्यथा जितना पानी वरसेगा, सव बह्‌ जायेगा । 
. (ऽ) वंह घर से आया है या बाजार से। 
(8). तुम साक्षात्कार करते हो प्रा उपहास उड़ाते हो । 
(१०) हम न्याय का आन्दोलन चलायें या अपने देश पर कलंक का टीका 


-लगायें । 
अभ्यासार्थं प्रश्नावली , 
प्रश्‍न २--निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दस को यथा संकेत परिवर्तित 
कीजिए ~ 
१. नौकर न फलं लाता है न फल तरकारी । (वाच्यान्तर कीजिए) 
२. कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा नगर है । (तुलनावस्था का अंतरण) 
३.' उसने सब प्रश्‍न कर डाले । (निषेधात्मक वाक्य बनाइये) 
४. जवाहर'लाल नेहरू का नाम सबने सुन रखा है । (प्रश्नवाचक वाक्य) 
५. उसने यश बटोरने के लिए धर्मशाला बनवाई । (मिश्र वाक्य) 
&. अपराधौ ने कचहरी में बयान दिया कि मैं निर्दोष हूँ । (सरल वाक्य) 
७. धनी होने पर भी वह कंजूस है । (संयुक्त वाक्य) . 
८. ` गाड़ी आ गई और यात्री डिव्बेः में बैठने लगे । (सरल वाक्य) 
&. वह इलाहाबाद गया और साहब से मिला । (सरल वाक्य) 
१०. ईश्वर के दर्शन करने के लिए किसी किसान की टूटी-फूटी झोपड़ी में जाओ । 
(मिश्च वाक्य) 
११. कृषि में वर्षा के महत्व के कारण ही देवता की पूजा होती है । (संयुक्त वाक्य) 


क 
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रे उपयोगी यन्त्र है झे पसंद है हृवचन) 
१२. रेडियो एक उपयोगी यम्त है । यह मुझे पसंद है । (वह न पाउ 
३. कोई नृप होइ हमें का हानी। ' हे (खड़ी बोली में लिखिये 


१४. मैंने दवा नहीं दी इसलिए रोग लम्बा हो गया । (विधि वाचक) 
१५. यह फल प्रायः गांव में खाया जाता है । -« (वाच्यान्तरण) 
१६. कितना ! सुन्दर और मनोहारी दृश्य है। (प्रश्नवाचक) 
१७. मुझे इस समय कहीं नहीं जाना । (प्रश्नवाचक) 
१८. हमं यश के लिए अथवा धन के लिए परिश्रम करते हैं मश्च वाक्य) 
8. बीमार रहने पर भी वह स्कूल चला जाता है (संयुक्त वाक्य) 
२०. आप जैसा घर वर पा गये हे एसा कहा नहा मिलेगा । . (सरल वाक्य) 
२१. यद्यपि वह छोटा है तो भी तुझसे अधिक बुद्धिमान है । (संयुक्त वाक्य) 
२२. या तो मोहन जायेगा या उसका भाई । * (मिश्रित वाक्य) 
२३. वह आज ही अपना काम समाप्त कर लेगा । (वाच्यान्तरण) 
२४. तुम्हारा लगाया हुआ पेड़ उग आया है। . (मिश्रित वावय) 
२५. क्या तुम वहाँ जाने का साहस करोगे । (निघेधात्मक वाक्य) 


२६. छुट्टी हुई, सब विद्यार्थियों ने पुस्तक ली । वे घरो को चल पड़े । 
२७. मैं फूलों से प्यार करता हूँ । गुलाव मुझे विशेष प्रिय है । गुलाव का रग सुन्दर 


होता है । (मिश्र वाक्य) 

२८. गुरु ने मुझसे पाठ स्मरण न करने का कारण पूछा । (प्रत्यक्ष कथन) 

२६. द्रोणाचार्य ने जव अपनी सेना को इतना विकल देखा तो अपने क्रोध को न रोक 
सकता) - ` (सरल वाक्य) ' 

३०. वह मेरे कहने पर भी नही माना । (संयुक्त वाक्य 

३१. मुझे अव कुछ नहीं कहना है । (प्रश्‍न वाक्य) 

३२. सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा । (सरल वाक्य) 

३३. वह घर आकर पिताजी से मिला । ` (संयुक्त वाक्य) 

३४..वह स्टेशन पर पहुँच गया किन्तु गाड़ी नहीं पकड़ सका।। (मिश्र वाक्य) 

३५. मैं आज खाना नहीं खा सकता । . ` (वाच्यान्तरण), 
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गों का दि 
Me 5 अशुद्धियों का विचार 
पूर्व प्रकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य-रचना का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत 
किया । अब हम उनके उचित प्रयोग न करने पर होने वालीं सम्भावित अशुद्धियों पर 
विचार करेंगे :-- 
१, वर्ण सम्बन्धी अशुद्धिवाँ--त्रर्ण सम्बन्धी अशुद्धियों का अध्ययन वत्तंनी प्रक- 
रण के अन्तर्गत किया है । यथा-- : 2 
पत्नी 'को पत्नि लिखना >उसकी धर्मपत्नि गई हैं । 
कथोपकथन को कथनोपकथन लिखना । ; 
इसी प्रकार अन्य अशुद्धियाँ हैं । 
अभ्यासार्थं प्रश्नावली 


निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए । 
१. वह युवक और युवति घूम रहे हैं । 
२. वह मौशम पर आता हे । १ 
३. कुछ पक्षी वारहमाशी होते हैं कुछ मौसिमी। । ` हे 
४. उसकी इतनी प्रतिक्षा की क्या आवश्यकता है । 
५. वह अपनी पड़ोसन के घर गई है । 
६. उसकी सादी कब हे ।. 
७. वह अपने पिता का अंस है । 
=. क्षात्र समुदाय यहां नहीं है । 
&. अव.पटाच्छेप कर दो । .. / 
१०. घनिष्ट मित्र सभी को नहीं मिलते । 

२. शब्द सम्बन्धी अशुद्धियाँ--शब्द सम्बन्धी अशुद्धियाँ शब्द के उचित प्रयोग 
के बिना हो जाती हैं । लिए, बचन, कारक आदि का शुद्ध प्रयोग न होते से भी शब्द 
अशुद्ध हो जाते हैं । यथा-- 2 व 

भुटान का जनता हे । (अशुद्ध) ' 
भूटात की जनता है । (शुद्ध) 
---४७--- FE 
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~ आप भीतरं में बैठिये । (अशुद्ध) 

आप भीतर वैठिये । (शुद्ध) 

मोहन ने अपने मित्र की दावत दी । (अशुद्ध) 

मोहन ने अपने मित्र को दावत दी । (शुद्ध) 
शब्द “सम्बन्धी अशुद्धियों से बचने के लिए शब्दों के विभागों में विकारी, अविः 
कारी व क्रियात्मक शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना चाहिए । कारक, विभक्ति, परसर्गे 
निपात आदि का सही प्रयोग होना चाहिए अन्यथा अशुद्धियां हो सकती 
अभ्यासार्थं प्रश्नावली 


निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए 
वह कहां खेलते हँ) | 
तुम महल के अन्तःपुर में जा सकते हो । 
. 'मैं नहीं जाता है । 
. राम कहां खेलेंगे । 
, सीता और लक्ष्मी वहिन है । 
, काला घोड़ा नीला गाय खेत में चर रहे हैं। 
राज और अशोक अच्छा लड़का है । हु “क्री 
. तुम क्‍यों मुझे प्रकार बैठा ? 
. इस समय तुम्हारी आयु कितनी है । 
. तुम सकुशल पूर्वक घर पहुँच गये होंगे । 
. यह पुस्तक किसका है । 
. वे दोनों पढ़ता हे । 
. पृथ्वीराज और जयचंन्द्र मौसेरा भाई है । 
. डॉ० नजीर मुहम्मंद कैसा रहत हैं ? 
. आजकल यहां सर्वस्व शान्ति है । 
. तुम्हारा सर्वत्र लूट लिया । 
. उसकी सुन्दरताई देखने योग्य थी । 
. वह गर्म चाय पीना मांगते हैं । ' 
. मैं चलना मांगता हूँ । 
- कृपया जाने की आज्ञा प्रदान करें । , 
- आज शिक्षा मन्त्री ने प्रतिज्ञा प्रदान की! : 0 
३. वाक्य सम्बन्धी अशुद्धियाँ- वाक्य सम्बन्धी अशुद्धियां पदक्रम की अशुद्धियों, 
वाक्य संयोजन की अशुद्धियों तथा विरामदि चिन्हों की अशुद्धियों के कारण होती हैं । 
इनका शुद्ध प्रयोग इनसे संबंधित प्रकरण में दिया गया हे । यहां अभ्यासार्थ प्रश्‍न दिये 
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अभ्यासार्थं प्रश्नावली 
निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए-- 


. इन्हें अपने अहंकार का गवे है।, 
.-कई नागरिक अभिनन्दन समारोह के अवसर पर उपस्थित नहीं हो सके ॥ 
, जब शर्दी आती है तो ठण्ड लगती है । 

, आप आवश्यक गुणों की आवश्यकता अनुभव करते हैं। 

. हमारे विद्यालय का उपाधि वितरणोत्सव का समारोह कव है । 

, सिवाय आपको छोड़कर यह कार्यं कौन कर सकता हे । 

. सारे सम्पूर्ण राष्ट्र की क्षति है 

, अब वह क्या करे। 

, कृपया पत्नोत्तर शीघ्र देने की कृपा' करें । 

. तुम कहां जा रहे हो । 

, तुम सफलता यदि चाहते हो तो परिश्रम करने की आदत डालो । ' 

. वह अपनी चाचा की दुकान पर वैठता है । । 
. यह नहीं अनुचित बात है । 

. तुम, पढ़ो। 


fF 


उसके लगभग शत-प्रतिशत अंकों की बात विश्वसनीय नहीं मानता । 


, वह लड़का, जो कल यहां था, आज उसके भाई आए 

. वह अपने पुस्तक पढ़ । 

. उसने कहता है कि मैं नहीं जाऊगा । 

. कमल के फूल लाल होता है । 

, श्न ने राजा के देश को आक्रमण कर दिया । 

. मैंने एक आवश्यक कार्य करना था । 

. मजदूर खूब काम करता है क्योंकि उसे अच्छा पैसा मिले । - 


\ 


(कानपुर वि० वि०, बी० ए० ] १६७५) 


राम गया और कहा तू हमारे घर चला जाओ | 

, आपके पास एक पत्न को लिखा था कि यह नहीं वाच्छनीय है । 

. हमारी प्रदेश की सरकार नहीं नीति बल से सफलता पाई । ' 

, दिल्ली और मेरठ के बीच के दंगे के हेतु किन्ही का साहस नहीं कि वह कहां, 


जायेगा.। (कानपुर वि० वि०, बी० ए०॥, १६७२३) 


, पंकजिनी उद्वेग में घर बाहर रही थी । 
. अधिकांश रचनाएँ कूड़े की टोकरियों की य़ा बन्द सन्दूको की सांस लेती रही । 


भी वर्ग के लोग उपस्थित थे । 


त 
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३०. शारीरिक रोग चित्तनीय है । 
३१. उनकी आंखों की दृष्टि गून्य आकाश में लगी है । 
३२. वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिये । 
(कानपुर वि० वि०, बी० ए० ग, १६७१) 
३३. ईश्वर के अनेकों नाम हैं । 
३४. उन्हें” मृत्यु दण्ड की सजा मिली । 
३५. निरपराधी को दण्ड देना उचित नहीं है । 
(कानपुर वि० वि०, वी० ए० ], १६७०) 
३६. तुम्हारी चातुर्यता किसे आश्चर्य में नहीं डालती । 
३७. सुभुद्रा कुमारी चौहान प्रसिद्ध कवियत्री थी । 
३८. कवियों को काव्य करते समय ही यह आन्नद मिलता है । 
३६. राम की सौभाग्यवती क्या विवाह होने जा रहा है । 
(कानपुर वि० वि० १६७५) 
निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं पांच को शुद्ध रूप में लिखिये-- 
- देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी है । 
* कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें । 
- शोक है आमने मेरे पात्रों का उत्तर देने नहीं कृपा की । 
* उनकी आंखों की दृष्टि शून्य आकाश में लगी है । 
* कानपुर रेडियो से यह समाचार बतायो गया । 
- सिवा आपको छोड़कर कोई ऐसी बात नहीं कहता है । 
- उन्हें मृत्यु दण्ड की सजा मिली है । 
* कई सौ वर्षों तक भारते को पराधीनता क्री बेड़ियां पड़ी हैं । 
- जो अन्य ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं, नेपाल में पाये जाते हैं । 2 
०. इस संमस्या की बचत के लिए अच्छी दवा उनके पास है। | 
5 पे (कानपुर वि०, वि० १६७६) 
. निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं पांच में निहित बुटियो का स्पष्ट संकेत 
करते हुए उनको शुद्ध रूप में लिखिये-- ' 
- इस कमरे में बैठे हुए सभी आसीन व्यक्ति मेरे आदर के पात्र हें । 
- अनेक लोगों को मैंने ऐसा करते देखा हे । 
पुस्तक मैं पढ़ा हूँ । 
. यह्‌ खाना दस आदमी के लिये दिलि 
- हम तेरे घर जा रहा हूँ । 
* लोग उसको बुलाए 
: वह बाचाल औरत .बहुत बोलती है र 
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८. प्रत्येक देशों के प्रतिनिधि आए थे । 
६. सड़क में बहुत भीड़ है ।. * (कानपुर वि० वि०, १६७७) 
निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं चार में निहित अशुद्धियों का स्पष्ट संकेत 
करते हुए उन्हें शुद्ध रूप में लिखिए 
१. रामचंद्र जी वनवास की अवधि समाप्त हो गयी । 


२. यह कार्यं चार आदमी का है । 
दो और दो चार होते हैं । 


४. वे अभी तक रोटी नहीं खाये । 
५. व्यापार में मेरा कोई लाभ नहीं दुआ । . 
६. केवल पाँच रुपये मात्र से काम नहीं चलेगा । 
७. प्रत्येक स्वयं सेवक ने पीली टोपियां पहन रखी थीं । 
८. सीता विलाप करके रुदन कर उठी । 
(कानपुर वि० वि०, १६७८) 
निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं चार में निहित अशुद्धियों का स्पष्ट संकेत 
कीजिए 
१. हमारे इच्छा के अनुसार चलना उसे पसंद नहीं है । 
२. हम तीन आदमियों को खिलाना पसंद नहीं है। '' 
३. बहुत से लोग गांव से शहर चले गये । 
४. वे अभी तक कपड़ा नहीं पहनी । 
५. बेटी पराये घर का धन होती है । 
६. श्याम, मोहन. और राम गाना गाता है । 
७. एक पानी का गिलास लाओ । 
८. वे परस्परं एक दूसरे से लड़ते रहते हैं 
ए ० 
&. खूनी को मृत्युदण्ड की सजा मिली । oe 
निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं चार को शुद्ध कीजिए 
. सभा में सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे ।. ॥ 
- मैं नाव पर सवार था । Me 
एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे ह-। 
राम्‌ ने मोहन पर॑ कठोर कुठाराघात किया । 
. मैंदान में भारी भरकम भीड़ जमा थी। ' , 
. वह गाने की कसरत करता 
. शोक है कि आपने पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया । 
. भाषण सुनने के बाद राम वापिस लौट आया । 
(कानपुर वि० वि०, बी? ए 7, संस्थागत १६८०) 


न काम 


॥ 6 ० »८ SS 
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शृद्धाशुद्ध विचार 

स्का 
विराधादि चिन्हो का प्रयोग 
", विराम-चिह्न | 


“विराम' शब्द का अर्थ है 'ठहरता” या 'रुकता' । जिस प्रकार चलने वाला 
व्यक्ति कुछ दूर चलकर ठहर जाता है, विश्राम ले लेता और फिर चलने लगता है ' 


* ठीक उसी प्रकार भाषा की अभिव्यक्ति में विचारों की स्पष्टता के लिए वक्ता को 


ठहर-ठहरकर बोलना पड़ताः है । इस प्रकार वक्ता को न तो किसी प्रकार को थका 
का अनुभव “होता है और न विचारों की.उलझन॑ होती हे तथा उनकी स्पष्ट अभि- 
व्यक्ति में किसी प्रकार की परेशानी भी «नहीं होती । भाषा के आलेखन में रुकने के 
इन्हीं स्थलों को 'विराम-चिह्न' कहते हैं । 

इनविराम-चिह्लों के प्रयोग के द्वारा वक्ता तथा लेखक का अभीष्ट प्रयोजन 
श्रोता तथा पाठक के लिए पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है । इनके उचित प्रयोग के अभाव 
में कभी-कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है । यथा-- 

रोको मत जाने. दो। . 

इस वाक्य में अल्पविराम (,) का प्रयोग दो स्थानों पर होने से दो अर्थ स्पष्ट 
होते 

(7) रोको मत, जाने दो । 

(7) रोको, मत जाने दो । र 

इस प्रकार भाषा के लिखित रूप में इनका महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है । 
हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले विराम-चिल्ल निम्न्न हैं-- ज्र र 

() पूर्ण विरामं (80॥ 5) () 

() अल्प विराम (Comma) () 

(।) अधे-विराम (Semi-Colon) Ss Me i) 

( (?) 

(-) 


¡४) प्रश्तवाचकः चिह्न (Sign ‘of Interrogation) 


(४) योजक-चिह्णं (4५९) = 
(एं) निदेशक (D5!) तो 
* (शा) विवरण-चिह्ल (Colon ard Dash) | (:—-) 
== ] 
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(४) उद्धरण-चिह्न (Inverted Commas) (i 0) 
( ¡% ) सम्बोधन-चिह्व तथा विस्मयादिवोधक-चिह्न 
(Sign of Exclamation) | () 
( ४ ) कोष्टक (Brackets) (OH | 
(;) पूर्ण-बिराम (एप Stop) > 


~ 


प्रश्‍नव्राचक-वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अन्त में पूर्ण-विरामका प्रयोग 
किया जाता है । लेखक या वक्ता के एक निश्चित भाव या विचार जहाँ पूर्ण होकर 
अन्त होता है, वहीं यह प्रयुक्त होता हे । यथा-- 

(अ) तुम पुस्तक पढ़ते हो । 

(ब) चिड़िया-आकाश में उड़ती है । i, 

` (स) लड़का दौड़ा। . 

किसी वस्तु या व्यक्ति का सजीव चित्र प्रस्तुत करते समय वाक्यांशों के अन्त 
में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है । यथा-- 

“गोरे चाँद से वदन पर धुँबराले'साँवली-घटाओं से बाल । कमल-सी बड़ी- 
बडी आँखें और उनमें कजरारी उद्यत रेखाएँ । लम्बी नासिका और बाँयें कपोल पर 
तिल । मन्द-मन्द मुस्कान और हथिनी जैसी चाल । 

(¡) अल्प-बिराम (Comma) कै 
हिन्दी में इसका प्रयोग अत्यधिक होता है । इसका शाब्दिक अर्थ है थोड़ी देर 
के लिये ठहरना । इसका प्रयोग निम्न परिस्थितियों में होता है 

(अ) “जहाँ किसी वाक्य में दो या उससे अधिक समान शब्द, पद, पदाँश या 
वाक्य हों और उनका परस्पर संयोजन करने के लिए 'और' अव्यय (संयोजक) का 
प्रयोग आवश्यक प्रतीत होता है, वहाँ इस संयोजक का प्रयोग न करके अल्प विराम 
का ही प्रयोग करते हैं तथा अन्तिम पद, पदांश या उपवाक्य के साथ ही 'और' का 
प्रयोग किया जाता है । यथा-- 

() हरी, मोहन, सोहन और राधा इसी कालेज में पढ़ते हैं । 

(¡) तुम नित्य बैंक जाते हो, नेतागीरी करते हो और लौट आते हो । 

(श॑) मैं, तुम तथा राजेश चुनाव में खड़े होंगे । । 

(ब) वाक्य में किसी व्यक्ति को सम्बोधित करते पर भी इस चिह्न का प्रयोग 
किया जाता है । यथा-- . नू कन 
« () गोपाल, तुम'खाना खालो। ` ॥ न 

(४) छात्र एवं छात्राओं, देश का भविष्य आप सभी के हाथ में है । 

. (६६) भाइयों, अब क्रांति की बेला आ गई है, तुम्हें कमर कसनी चाहिये । 

(¡४) बच्चो, अब तुम्हारी छुट्टी है । 9 कू 
(स) वाक्य में यदि पर, किन्तु, अतः, अपितु, क्यींकि, इसीलिए, तथापि 
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आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो इनके पहले अल्प-विराम का प्रयोग होता है । 
यथा 
(7) वह तो बुलाने आया, पर मैं ही नहीं गया । 
(४) देश में भाषाएँ भले ही अलग-अलग हों, किन्तु लिपि एक ही होनी 
चाहिए । 
(४) आवश्यक कार्यवश मैं न आ सकूंगा, अतः क्षमा करें । 
(४) अच्छे लड़कों के साथ बैठो, जिससे कोई बदनामी न हो । 
(४) राकेश प्रतिवर्ष प्रथम आता है, इसीलिए सव उसे प्यार करते हैं । 
(शं) तुम उसके लिए मर मिटे, तथापि उसने अहसान न माना । 
(शा) शत्रु को मारना ही नहीं, अपितु मौत के घाट उतार देना ही 
_ उचित है। 
(द) यदि किसी वाक्य में भावातिरेक के कारण शब्दों की पुनरावृत्ति हो 
जाय, तो उन शब्दों के बीच में इसी चिह्न का प्रयोग किया जाता है ।. यथा-- 
() नहीं, नहीं, वह मुझे आजीवन नहीं भुला सकता | 
(7) देखो, देखो,.वह कौन आ गया। , 
(।) वाह, वाह्‌ दुनियां में तुम्हारे सिवा सभी मूर्ख हैं 
(प) वाक्य में यदि किसी सार्वभौमिक सत्य का निरूपण हो, तो वह 
अल्प-विराम प्रयुक्त होता है । यथा--- ॥ 
हे (7) सत्य, कैसा भी हो, सत्य ही है । 
(7) क्रोध, चाहे जैसा हो, उससे बुद्धि कुंठित होती है । 
(फ) जहाँ दो वाक्यों के मध्य “कि” संयोजक का प्रयोग हो तो उसके बाद 
अल्प-विराम ही प्रयुक्त होता है । यथा-- ' 
() उसने कहा कि, तुम मेरे,साथ नहीं जाओगे-। 
(7) राजा ने कहा कि, प्रजा को अन्न की कोई कमी न हो । 
(¡) मैंने उसे बतला दिया कि, रामेन्द्र यहां नहीं रहता है । 
` (ब) उद्धरण-चिल्लो के पूर्व अल्प-विराम प्रयुक्त, होता है,। यथा-- 
( 
( 


—e 
ञे 


¡) अध्यापक ने कहा, “पृथ्वी अण्डाकार.है ।”” 

) मैंने तुम्हें बतला दिया, “मुझे आज फुरसत नहीं हैं ।?” 

(भ) कभी-कभी उपवाक्य में सर्वनाम या क्रिया-विशेषण, जो उसके प्रारम्भ' 
में आ सकते थे, लुप्त रहते हैं, ऐसी स्थिति में अल्प-विराम ही प्रयुक्त होता है । 
यथा 

() मोहन, जो सर्वश्रेष्ठ छात्र है, (वह) आज कालेज नहीं आया । 

(४) तुमने जो कुछ पढ़ा है, (वही) प्रश्न-पत्र में नहीं होगा । 

(छ) तुम जो कुछ कहते हो, (वह) ठीक है, ऐसी घात नहीं । 


| न्य 
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(७) दुम्हँँ जो कुछ कहना था, (बह) कह दिया, जाओ । 
(म) जव एक साथ एक वाक्य में कई स्वतन्त्र वाक्यांश प्रयुक्त हुए हों, तो 
अल्प-विराम प्रयोग में आता है । यथा--- 
() मिलना तो था, किन्तु उससे मिल न सका । 
() चाहता तो था कि, उसे डटकर'सुनाॐं, किन्तु सोच समेझकर चुप 
रहा । 
(य) यदि कोई वाक्य बस, अतः, हाँ, नहीं, वस्तुतः, अस्तु, जैसे शब्दों से 
-प्रारम्भ हो, तो इन शब्दों के बाद अल्प-विराम लगाया जाता हे । यथाः 
() वस्तूतः, बात कुछ और ही 
(|) ` नहीं, आज मैं नहीं जा सकूगा । | 
(गा) हाँ, उससे तो मुझे भी मिलना है । 
( 
( 


x 


'(¡४) सचमुच, वह बड़ा निकम्मा आदमी है । 
र) तारीख को सन्‌-संवत्‌ से अलग करने के लिए इसे ही प्रयोग में लाते 
१ कु न 

() -१४ मई, १६७४ « 

(7) बैसाख सुदी ११, संवत्‌ २०३१ " 
(६) अर्ध-विरास (Semi-Colon) 
भं जहाँ एक वाक्य यां वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का दूर का 
सम्बन्ध दिखाया गया हो, वहां अध॑-विराम लगाया जाता है । इस प्रकार के वाक्य 
या वाक्यांश यद्यपि पूर्ण स्वतन्त्र होते हैं, फिर भी परस्पर सम्बन्धित रहते मुख्य 
वाक्य से सम्बन्धित उपवाक्यो के मध्य भी' कभी-कभी इस चिल्ल का प्रयोग किया जाता 
हैं । यथा-- * 

(|) तुमने मे ही, सारी सम्पत्ति ले ली; अब बात तक नहीं करते । 

() अमेरिका धनी देश हे; इसे सभी स्वीकार करते हैं । 

(॥) .छोटे बच्चे स्कूल जाते हे; ऊधम मचात ह्‌ । 

` (२) मैं जाती रहा हँ; परन्तु उसके मिलने की सम्भावता कम है। 

उपाधियों के लेखन में भी अर्ध-विराम प्रयुक्त होता हे । यथा--- 

एम“ ए०; एलः एल ० बी० न | 

एम० ए०; पी-एच० डी०; डी० लिट्‌० हि 
(२) प्रश्नवाचक चिह्न (987 of Interrogation) 

इसका प्रयोग प्रश्‍नसूचक वाक्यों के अन्त में किया जाता हे । प्रश्तवाचक शब्द 
प्रायः वाक्य में ही रहता है । यथा-- 

() क्या आर्ष इसी कालेज में पढ़ाते हैं ? 

(॥) तुम दावत में क्यों,नहीं आये ? 


= ‘ 
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अनिश्चयात्मक वाक्यों तथा व्यंग्योक्तियों में भी इस चिन्ह का प्रयोग होता 
है। यथा-८ 

(६) शायद तुमने ही मेरी पुस्तक ली है ? 

(४) तुम कल वहां जाओगे न ? 

(५). आप ही बनारस के रहने वाले हैं ? । 

(शो) आज के नेता ही तो सर्वाधिक ईमानदार हैं ? 
(५) योजक-चिन्ह (१27) टॅ 

दो समान शब्दों, संज्ञा, सर्वताम, क्रिया, अव्यय के संयोजन में इसका प्रयोग 
किया जाता है । युग्म तथा पुनरुक्त-शब्दों के संयोजन में भी इसी का प्रयोग होता है। 
यथा-- 

माता-पिता, उछल-कूद, खाना-पीना, मार-पीट, बेटा-बेटी, पढ़ना-लिखना, 
बीच-बीच में, अलग-अलग, अनाप-शनाप, अपना-पराया, आमने-सामने, आप्र-से-आप, 
जब-तक, यत्र-तत्र, अभी-अभी, . आर-पार, साथ-साथ, गांव-गांव, तीसरा-चौथा, दो- 
चार, रात-भर, खाना-मात्न, कालेज-सम्बन्धी आदि । 

. इतके' अतिरिक्त किसी पंक्ति के अन्त, में जब कोई शब्द पूरा नहीं लिखा 
जाता और शेष अगली पंक्ति में लिखा जाता है, तब दोनों के बीच में योजक-चिल्ल 
ही प्रयुक्त होता है । 

(श॑) निर्देशक (Dash) त | 
यह योजक-चिह्न से बड़ा होता है । सम्बद्धता-चिह्न भी इसे कहा जाता है ॥ 
इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है | 
() विवरण देने के लिए-यथा-- 
(अ) साहित्य के' मूल अंग हैं---गद्य और पद्य । 
(ब) भारत में कई खनिज-पदार्थ मिलते हैं--लोहा, कोयला, सोना । 
(॥) उद्धृत वाक्य से पहले--यथा-- 
(अ) उसने कहा--“मैं अवश्य आऊंगा ।” 
(ब) उसने अपने भाषण में निम्न तथ्यों पर प्रकाश डाला--- 
() बेरोजगारी भारत के लिए अभिशाप है । 
(7) शिक्षा का स्वरूप बदलना चाहिए । 
(शं) विवरण-च्रिह्न (C०l0n & Dash) 
इसका प्रयोग बहुधा निर्देशक-चिल्ल की भांति विवरण . के लिए होता 
' . किसी वाक्य की व्याख्या या विस्तृत विवरण में इसे प्रयुक्त करते हैं । 
| यथा--उसका तात्पर्य यह हे :-- 
फट (अ) सभी को श्रम करना चाहिये । 
(ब) देश के प्रति वफादार होना चाहिये । 
0 
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(स) वर्ग-भेद को भुलाना चाहिए । 
(शा) उद्धरण-चिन्ह (Inverted Commas) 

उद्धरण-चिल्व दो प्रकार के होते हैं--इकहरे और दुहूरे । 

(अ) किसी पुस्तक, समाचार-पत्र, लेख का शीर्षक, लेखक का उपनाम तथा 
किसी वाक्य विशेष या अवतरणं को अपने शब्दों में प्रयुक्त करते समय इकहरे उद्धरण 
चिह्न का प्रयोग किया जाता है । यथा-- 


([) अमर उजाला' की सर्वाधिक खपत हो रही है । 
(7) 'दिनकर’ साहित्य की ही नहीं, राष्ट्र की विभूति थे । 
(77) 'साहित्य में लोक-मंगल की भावना' विषय पर एक निबन्ध लिखो । 
(¡४) 'प्रसाद' छायावाद के प्रवर्तेक थे । 
(४) 'कुरुक्षेत्र' की विशेषताओं पर प्रकाश डालिये.। 
(ब) जब किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों-का-त्यों उद्धृत किया 
जाता है, तब दुह्रे उद्धरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है । इसके ,अतिरिक्त किसी 
त्वपूर्ण कथन, कहावत या सूक्ति आदि के प्रयोग में भी इसी चिल्ल को प्रयुक्त किया 
जाता है । यथा-- 
() “श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति 
(|) “ज्ञान-राशि के संचित कोष को साहित्य कहते हैं । ` 
(६) “वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है । 
(ix) बिस्मयादिबोधक-चिन्ह ($n ७ Exclamation) 
वाक्य के प्रारम्भ में प्रयुक्त विस्मयादिबोधक .अव्ययों के ठीक बाद में इसका 
' प्रयोग होता है । अथवा जहां वाक्य में हर्ष, विषाद, घृणा, करुणा तथा विस्मय आदि 
का भाव हो, वहां यह चिह्न लगता है । यथा-- 
() वाह ! तुम तो बड़े चतुर हो । | | १ 
(४) छिः: ! तुम्हारे नाम पर लोग थुकते है । * 
(उ) अरे ! तुम अभी तो गये थे, आ भी गये । 
(२) आह ! तुम्हारे ऊपर तो जैसे वज्रपात हुआ है । 
(४) कोष्ठक (Brackets) 3 
अभिनय के निर्देशन-हेतु अथवा किसी पद-विशेष की स्पष्ट व्याख्या अथवा 
प्रक्षिप्त पदों के लिए कोष्ठकों का प्रयोग होता. है । हिन्दी में अधिकांशतः भाषालेखन 
'भें( ) कां ही प्रयोग होता है । 3 
अभ्यासार्थं प्रश्नावली LA 


विरामं चिह्न किसे कहते हैं ? भाषा में. इसकी क्या उपयोगिता हे, 
निम्नं अवतरणों में विराम-चिल्लों का प्रयोग कीजिए-- 
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२. भारत की धामिक व्याख्या अनूठी है जिसमें मानव कै सर्वागीण विकास 
का स्थान है यह धर्म विश्वव्यापी और सार्वकालिक है यह रिलिजन या पन्थ है जो 
मानव-मानव में भेद-भाव पैदा करता है इन भेद-भावों से दूर रहकर मानव की 
सेवां करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है । 

३. ज्ञान शक्ति के सहारे हमने जो कुछ अजित किया है उसके मोटे तौर पर 
दो भाग किये जा सकते हैं एक विज्ञान और दूसरा कला भारत इस दृष्टि से विश्व 
में अग्रगण्य रहा है सिन्धु घाटी के भग्नावशेष साँची और सारताथ के > एलोरा 
की गुफाएँ और मदुरा तथा रामेश्‍वर आदि के विशाल मन्दिर आदि-आदि हमारे 
वैज्ञानिक तथा कलात्मक विकास की साक्षी दे रहे हे | 

४. संसार के लोगों ने यह स्वीकार किया है कि प्राचीनकाल में नारी का 
भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान था । उसे गृहलक्ष्मी, साम्राज्ञी और देवी कहा 
जाता था व्रह युद्ध विद्या और ब्रह्माविद्या दोनों में पारंगत होती थी. गार्गी मैत्रे यी 
और कैकेयी इसके उदाहरण हैं उसे पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे वह सहधर्मिणी 
थी अर्धांगिनी थी वेदों में यहां तक कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 

५. भारत का औद्योगीकरण जिस गति से होना चाहिए था हुआ नहीं है 
. इसका एंक कारण तो यहां पूँजी की कमी है दूसरे उद्योगतियों को डर लगा रहता 
है कि उद्योग चल निकलेगा तो उसे सरकार अपने हाथ में ले लेगो तीसरे लोग 
समझते हैं कि छोटे-छोटे उद्योगों में सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है साथ ही. देश में तक- 
नीकी विशेषज्ञों का अभावसा है आथिक विषमता भी इस मार्ग का रोड़ा है । ' 

६. अन्य कलाओं की भांति साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है साहित्य व्यक्ति 
और समाज के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है इसमें हमारे सुख- 
दुःख हमारी आशा निराशा सफलता असफलता का चित्रण रहता है समाज . के सभी 
अवयवों अमीर और गरीव भले और बुरे युवा और वृद्ध स्त्री और पुरुष सवका दिल 

, साहित्य में स्पन्दित होता रहता है जिस समाज में साहित्य नहीं होता उसके हृदय 
और मस्तिष्क की गति का लेखा जोखा नहीं होता उसके विचार बुदबुदे के समान 
क्षणभंगुर होते हैं । 

७. संसार में सारे काम धन से ही नहीं चलते अतः धन को ही सव कुंछमान 
लेना उचित नहीं है यद्यपि आजकल सर्वत्र धन की पूजा हो रही है और यत्तत्र. 
सर्वत्र माई बड़ी न भइया सबसे बड़ा रुपया का सत्य चरितार्थं होता हुआ ' दोख पड़ 
रहा है बहुत से लोग इसका अन्धानुकरण भी कर रहे हैं वस्तुतः जिसकी ओर हम 
अपलक निहारते रहते हैं वह अन्त में हमारा साथ नहीं देता/हमारे स्मारक नष्ट हो 
जाते हैं मीनारें ध्वस्त हो जाती हैं रुपया नष्ट हो जातां हे किन्तु जीवन में हम जो 
यश अजित करते हैं वह युग“युगान्तर तक वना रहता है इतिहास सदा उसका पुणा १ 
NS ह कारण है कि जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य मात्र रुपया 
होता है वे कभी प्रतिष्ठां नहीं प्राप्त कर पाते उनकी कहीं कोई पूछ नहीं 

। 2 ज्र हँ 
॥॥ \ र 0 \ 
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६. आचाय चाणक्य ने नन्द जैसे 'सशक्त शासक को निर्मूल करने का प्रण 
किया था किन्तु क्या यह कार्य वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के विशाल कक्षों के अन्दर 
रहकर कर सकते थे क्या चन्द्रगुप्त जिसे शूद्र करार दिया गया था छोकरियों के साथ 
'चुहल करके भारत का सम्राट बन सकता था क्या तुलसीदास रत्नावली के साथ 
सुखपूर्वक रहकर रामचरित मानम जैसे ग्रन्थ रत्न की सृष्टि कर सकते थे निश्चित ही 
ऐसा न हुआ होता यह तभी संभव हुआ जब इन महापुरुषों ने रात को दिन कहकर 
अनेक कठिनाइयों और विषमताओं का साहसपूर्वक सामना किया आगे बढ़ने के लिए 
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम किया । 

८. महात्मा बुद्ध अपने सत्यं के उपदेश के लिए स्थान-स्थान पर गये जहाँ 
कहीं वे गये उन्होंने प्रेम तथा श्रद्धा स्फुरित की उन्होने प्रत्येक व्यक्ति को विनम्र 
सत्यनिष्ठ और सदय होना सिखाया उनके उपदेशों को सुनकर लाखों व्यक्ति उनके 
अनुयायी बन जाते थे अपने इसी ध्येय की पूर्ति के लिए जब वे अपने पिता की राज- 
धानी में पहुँचे तो उनका बड़ा स्वागत हुआ यशोधरा रुदन करती हुई उनके चरणों 
पर गिर पड़ी आनन्द उनका प्रिय शिष्य हो गया और. ग्रृत्यु पर्यन्त सदैव उन्ही के 
साथ रहा । ) यु 

१०. आदमियों की तिजारत करना मूर्खो का काम है सोना और लोहे के 
बदले मनुष्य को वेचना मना है आजकल भाष की कलों, का दाम तो हजारों रुपया 
है परन्तु मनुष्य कौडी के सौ-सौ विकते हैं आह क्या यही स्वराज्य. की निधि है सोने 
और चाँदी की प्राप्ति से जीवन का सच्चा आनन्द नहीं मिल सकता सच्चा आनन्द ' 
`तो अपने काम से मिलता है मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है मन्दिर और 
गिरजे में क्या रखा है इंट पत्थर चूना कुछ भी कहो आज से हम अपमे ईश्वर की 
तलाश मन्दिर गिरजा और पोथी में नहीं करेंगे मनुष्य की आत्मा में ही प्रभु की 
आत्मा छिपी है । 

११. इस घर से मेरा नाता नहीं मैं किराये की लौंडी थी लौंडी का घर से 
क्या सम्बन्ध न जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था अगर ईश्वर कहीं है और 
उसके यहां कोई न्याय होता है तो एक दिन उसी के सामने उस पापी से पूछंगी क्या 
तेरे घर मां बहिनें न थीं तुझे उनका अपमान करते लज्जा न आई अगर मेरी जबानः 
में इतनी ताकत होती कि सारे देश में उसकी आवाज पहुँच पाती तो मैं सब स्त्रियों से. 


कहती बहनों किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना और करना ही हो तोः 
जब तक अपना घर अलग न वना. लो चैन की नींद मत सोना'। 


१२. बरसात के दिन हैं सावन का महीना है आकाश में सुनहरी घटाएँ छायी 
हुई हैं रह रहकर रिमझिम वर्षा होने लगती है अभी तीसरा पहर है पर ऐसा. मालुम 
हो रहा है शामः हो गई आमों के बागों में झूला पड़ा हुआ है । लड़कियां भी झूल रही 
हैं और दो-चार माताएँ भी झूल रही हैं दो चार झुला रही हैं कोई कजली गाती है 

To, 


४ 


+ 
| 
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कोई बारहमासी वर्षा की फुहारे हृदय से चिन्ताओ को धो डालती हैं कक दिल 
उमंगों से भरे हुए हैं धानी साड़ियों ने प्रकृति का हरियाली से नाता जोड़ा के । 

हा १३. साहित्य का सबसे ऊंचा आदर्श ग्रह है कि उसकी रचना वल कला 
की पूति के लिए न की जाय कला-कला के लिए के सिद्धान्त पर किसी को ws नहीं 
हो सकती वहं साहित्य. चिरायु हो सकता है जो साय की मौलिक pe 
अवलम्बित हो ईर्ष्या और प्रेम क्रोध और लोभ भक्ति और विराग दुःख और लज्जा 
ये सभी हमारी मौलिक प्रवृत्तियां हैं इन्हीं की छ्टा दिखलाना साहित्य का परम 
उद्देश्य है और बिना उद्देश्य के तो कोई रचना हो ही नहीं सकती । ही: 

१४.. मैं क्या करूँ तुम्हीं ने उसे पढ़ा लिखाकर इतना सिर चढ़ा रखा हैं मेरी 

समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं आई पढ़ली गिनती सीख 
और बहुत हुआ तो स्त्री सुवोधिनी पढ्ली और क्या पल. हक" 

] उपरोक्त प्रश्‍न का हल--मैं क्या करूँ ? तुम्हीं ने उसे पढ़ा लिखाकर इत 
सिर चढ़ा रखा है । मेरी समझ में तो ये पढ़ाई- लिखाई के जंजाल आते नहीं । 'आ-ई' 
पढली, गिनती सीख ली और कुछ हुआ तो “खरी सुबोधिनी' पढ़ ली । और क्या ? 

॥ (कानपुर वि० वि०, बी० ए० प्र० व०, १६७३) 
१५. निम्नलिखित अवतरण में यथास्थान विराम चिह्न लगाकर लिखिये :-- 
रूपा ने कहा लल्लू मैं तुझे कुछ नहीं कहना चाहती जा आज से मेरा और 

तेरा कोई सम्वन्ध नहीं रहा मैं कहां जाऊंगी क्या करूँगी यह सब मैं नहीं जानती 
परन्तु अव इस घर में नहीं रहूँगी हाय राम जिस पर इतना विश्वास किया उसने 
धोखा दिया ईश्वर क्या तेरी दुनिया से विश्वास उठ गया । 
. ' « (कानपुर वि० वि०, वी० ए० प्रथम वर्ष, १६७४) . 
१६. निम्नलिखित अवतरणों में विराम-चिल्लों का प्रयोग कीजिये :-- 
सभ्यता कां सम्बन्ध बाह्याचारों.से है इसलिये यह नश्वर है संस्कृति का 
सम्बन्ध आत्मा से है इसलिये अजर है अमर है । 


अथवा 
विशाल जगत्‌ में कोई ईश्वर है तो मैं हूँ, धर्म है तो मैं हूँ सत्‌ चित आनन्द 
सुन्दर सब हू. । . ` (कानपुर वि० वि०, बी० ए० प्र व०, १६७५), 


१७. निम्नलिखित अवतरण में विराम चिल्लो का प्रयोग कीजिए-- 
ध्यान से देखने पर मालूम होगा कि विश्व के दो शक्तिशाली गुरु समाजवादी 
, हस और पूँजीवादी अमेरिका रस्सा खिचाई में लगे हुए हैं । विश्व को अपने प्रभाव 
में लाने के लिए अन्य राष्ट्रों को नाना प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं। सहायता दे रहे 
हें) आपस में एक दूसरे, से सशंकित हैं । (कानपुर वि० वि०, १६७६) 
१८. निम्नलिखित विराम चिल्लो में से किन्हीं दो के सम्वन्ध में यह, बताइये 


कि उनका प्रयोग किन स्थितियों में होता है ? अपने उत्तर को स्पष्ट करने के लिए 
उदाहरण भी दीजिए ८ | 
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भद्ध॑-विराम ( ;). विस्मयवोधक चिह्न (!), उद्धरण चिह (क 
(कानपुर वि० वि०, वी० ए० ], १६७७) 
र १६. निम्नखिखित अवतरण में विराम चिह्न नहीं लगे हैं । अपेक्षित विराम 
चिल्लों का प्रयोग करते हुए इसे लिखिये-- 
च्यात साहित्य के अनेक विभाग हैं गद्य और पद्य दृश्य और श्रव्य उसके 
अनेक उपविभाग हुँ उपन्यास आख्यायिका, निबन्ध और प्रवन्ध महाकाव्य खण्ड काव्य 
आख्यानक और मुक्तक नाटक और उनके अनेक भेद इन सबका अलग-अलग इतिहास 
हैं देश भेद से अलग-अलग प्रकृति है समाज: भेद से इनका नया-नया विकास' है 
किन्ही दो व्यक्तियों की रुचि एक सी नहीं होती इन असंख्य भेदों के रहते हुए भी 
कविता कविता है साहित्य साहित्य है वाह्य बहुरूपता में एक अन्तर्व्यापिनी एकता 
हे इसी एकता की खोज साहित्य तत्व की खोज है । १ 
; (कानपुर वि० वि०, १७८) 
२०. लेखन में विरामों के उपयोग पर एक ऐसी टिप्पणी लिखिये जिसमें 
वीस से अधिक वाक्य न हों । 
अथवा 
र निम्नलिखित बिराम चिल्लो में से किन्हीं चार का प्रयोग वाक्यों-वाक्यों में 
उन्हे प्रयुक्त करते हुए समझाइये-- कक. ; 
पूर्ण विराम (। ), अल्प-विराम ( ,-), विस्मयादि-बोधक चिह्न (ED 
रेखिका अथवा डेस (--) (कानपुर वि० वि०, १६७६) 
ˆ २१. निम्नलिखित गद्यांश में उपयुक्त विराम चिल्लो का प्रयोग कीजिए । 
भक्ति क्या है भक्ति ईश्वर में अनन्य प्रेम को कह सकते हैं और भक्ति को 
परीक्षा ज्ञान भी कह सकते हैं ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती किन्तु मुक्ति से क्या है 
मुक्ति से मनुष्य ईश्वर से मिल सकता है और भक्ति से मनुष्य ईश्वर को अपने पास 
बुला सकता है प्रजा यदि राजराजेश्वर के पास जाय तो उसे आनन्द मिल सकता 


है किन्तु यदि राजराजेश्वर प्रजा के पास जाये तो उसे कितना आनन्द मिलेगा यह 
विचारणीय है । 


(कानपुर वि० वि०, संस्थागत, १६८०) 
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शुद्धाशुद्ध विचार 


६ न 
लोकोक्तियाँ (कहावतें) और मुहावरों के प्रयोग 


« लोकोक्तियाँ (कहावत) 
लोक-जीवन में पीढ़ी-दर-पीढ़ी मानव व्यावहारिक-ज्ञान को सँजोता हुआ आगे 
बढ़ता है । यही अनुभव भाषा की विविध बहु-प्रचलित उक्तियों या कथनों के रूप में 
लोक-वाणी का प्रतिपादक बन जाता है । कालांतर में ये ही कथन और उक्तियां जन- 
सामान्य की वाणी पर छा जाती हैं और लोकोक्तियाँ (?70५९7०७$) कही जाने लगती 
हैं । अस्तु, लोक-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार की कहावतें पाई जाती हैं । इनके 
प्रयोग से वक्ता के कथन में न केवल सौन्दर्य और प्रभावोत्पादकता का गुण ही समा- 
विष्ट होता है, वरनु रोचकता एवं स्पष्टता भी आ जाती है । यही कारण. है कि इनका 
प्रयोग किसी" कथन की पुष्टि के लिए बहुधा किया जाता'है। इनमें अनेक नीति- 
विंषयक संकेत मिलते हैं । प्रयोग की दृष्टि से ये कहावतें स्वतः पूर्ण होती हैं और 
वाच्यार्थ की ही अभिव्यक्ति करती हैं । वाक्य के रूप पर इन्हें हटा देने से कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । निदान, इनका प्रयोग स्वतन्त्र होता है और फल भी स्वतन्त्र होता है 
अधिकांशतः ये किसी कथा या कहानी पर आधारित होती हैं । इसी से इनमें विशेष 
अर्थ भी निहित रहता है। इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता तथा सरसता 
आती है । 
` अब हम कतिपय लोकोक्तियों को उनके अर्थ तथा ` प्रयोग सहित प्रस्तुत 
करते हैं-- 0 2 
PT (अ) ॥ 2 
१. अपनी ढपली अपना राग--अपनी इच्छानुसार कार्य करना । Sone 
प्रयोग--देश में किसी को किसी का भय. नहीं और न कुछ चिन्ता । सब अपनी 
ढपली अपना राग अलाप रहे हैं । 
२. अपनी करनी पार उतरनो--जैसां करना वैसा भरना । 
प्रयोग--चोरी की तो सजा पाई, रोने से लाभ क्या? कहावत जो है अपनी 
करनी पार उतरनी । 


४ 
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. अधजल गगरी छज्ञक्रत जाय--छोटा मनुष्य बहुत इतराता 


प्र योग---कल तक तो दाने नहीं थे, दो दिन से नौकरी लगी कि सब भूल गये । 
कहावत भी तो' है अधजल गगरी छलकत जाय । 


* अकेला चना भाड़ नहीं फोइता--अक्रेला,आदमी कुछ नहीं कर सकता । 


योग- संगठन में ही शक्ति है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता । 


५ अपना धन खोटा तो परखनहारे का क्या दोब--अपनी वस्तु में ही दोष होता । 


प्र योग--आज मेरा लड़का हो बुरा न होता, तो भला कोई कैसे हाथ उठाता । 
किसी से क्या कहेँ ? अपना. धन खोटा हो तो परखनहारे का क्या दोष । 


* अपनी पगड़ी अपने हाथ--अपती प्रतिष्ठा स्वयं रखने से रहती है । 
` प्रयोग--दुनिया बड़ी विचित्र है, संभल कर चलने की जरूरत है । भाई, 'अपनी 


पगडी अपने हाथ है । 


« अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दीखता--काम अपने हाथ से ही ठीक होता है ) 


प्रयोग--बाजार के नोट्स पढ़कर उत्तीर्ण नहीं हो सकते, परिश्रम करो । अपने 
मरे विना स्वर्ग नहीं दीखता । 

अब पछताये होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई' खेत--अवसर निकल जाने पर 
पछताना व्यर्थ है । 

प्रयोग---वर्ष भर ऊधम मचाया, असफल हुए, अव क्यों रोते हो.। भाई, अब 
पछताये होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत । 


१ 
« अपना पेट हाऊ मैं न देहों काऊ--अपना स्वार्थ ही प्रधान होता । 


प्र योग--चापलूस लोग दूसरों का अहित अकारण करते हैं, दुनियाँ का वैभव 
-स्वयं बटोर लेना चाहते हैं । सच है अपना पेट हाऊ मैं न देहों काऊ । 
अस्सी की आमद नब्बे का खर्च---आय से अधिक खर्च । ' 


// 


प्रयोग--समय देखकर काम करो । अस्सी की. आमद नब्बे का खर्चे अच्छा र; 


नहीं । 
अटका बनिया देय उधार--अपती गरज पर दबना ही पड़ता है । 
प्रयोग--रुपये का मामला झगड़कर नहीं सुलझ सकता, इसीलिए दबकर बात 
१ करता हूँ । कहावत,भी तो मशहूर है अटका बनिया देय उधार । 
अरहर की टट्टी गुजराती ताला--छोटी वस्तु की रक्षा को अधिक खर्चे । 
योग--इन फटे कपड़ों के लिए इतना बडा बक्स खरीदा है । यह तो वही बात 
हुई अरहर की टट्टी गुजराती ताला । 


अशरफियाँ लुटे और कोग्रलों पर मुहर छाप--मुल्यवात्‌ वस्तु की अपेक्षा साधा- 
रण वस्तु की अधिक रक्षा करना । 

प्रयोग--भाई वाह, लकडियों को बुझा रहे हो और कीमती कपड़े जल रहे 
अशरफियां लुटे और कोयलों पर मुहर छाप ।' 
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१४. अपना हाथ जगन्नाथ--किसी वस्तु को बिना झिझक प्रयोग में लाना । 
प्रयोग-यंहां तो मैं ही सर्वेसर्वा हूँ, अपना हाथ जगन्नाथ, फिर जरूरत 
किसकी ? ८ | 
१५. अपना अंग खोले आप ही लाजों मरे- भेद देने सें अपनी ही बदनामी होती है । 
प्रयोग--तुम इतने भोले हो कि सब कुछ कह डालते हो । कहावत सुनी है कि 
नहीं, अपना अंग खोले आप ही लाजो मरे । ८ 
१६. अपना अछड़ा पराई गाय का दूध पिये तो क्या, बुरा- अनायास लाभ बुरा 
नहीं .। 
प्रयोग---अगर वह तुम्हें मकान दान कर रहा है, तो ले लो । अपना बछड़ा पराई 
गायका दूध पिये तो क्या बुरा । 
` १७. अण्डे होंगे तो बच्चे बहुतेरे होंगे--कारण होगा तो कार्य भी होगा । 
प्रयोग--चोरी हो.गई तो हो जाने दो, आदमी प्रसन्न रहें । अण्डे होंगे तो वच्चे 
बहुतेरे होंगे । 
¬ १८. अध्धा क्या चाहे दो आँखें---आवश्यक वस्तु सभी चाहते हैं । 
 प्रयोग--हमें अपने परिश्रम. का पुरस्कार मिलना चाहिए, जो उचित भी है । 
आखिर अन्धा क्या चाहे दो आंखें । 
१६. अन्धे के हाथ बटेर- विना प्रयास प्राप्ति । 
प्रयोग- मां-बाप की दोलत पर खूब ऐश कर लो । अन्धे के हाथ बटेर लग 
छ गई है । 
२०, अन्धो में काना राजा--मूर्खों में थोड़ा पढ़ा-लिखा सब कुछ । 
प्रयोग-शयामू आठ तक ही तो पढ़ा है, मूर्ख गांव में. अन्धो में काना राजा वना 
हुआ है | _ | ] 
२१. अन्त भला तो सब भला--अच्छे काम का फल अच्छा होता है । 
: प्रयोग--थोडी-सी जिन्दगी में दूसरों का गला काटना ठीक नहीं । कहावत तो सुनी 
होगी अन्त भला तो सव भला । 
२२. अन्धे के आगे रोब अपने दीदा खोवं---व्यथे प्रयास से कोई लाभ नहीं । 
प्रयोग--इस मूर्ख को समझाना वेकार है । इसकी “परिस्थिति तो स्पष्ट है । अन्धे ` 
र - के आगे रोवै अपने दीदा खोवै । 
(आ) 
२३. आँख का अःधा गाँठ का पुरा-- मुख किन्तु धनी व्यक्ति | 
प्रयोग--जो काम किया है, उसंके उचित पैसे ले लो । मैं आँख का अन्धा गांठ 
का पूरा तो हूँ नहीं । | 
२४. आई तो रोजो नहीं तो रोजा-कमाया-तो खाया नहीं तो भूखे । 
प्रयोग--अकेले आदमी का कया है, मिला तो खाया' अन्यथा चिता क्या, आई 
तो. रोजी नहीं तो रोजा । he 
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. आँख बची माल दोस्तों का--असावधानी के कारण हानि । 


प्रयोग--यह बड़ा मशहूर स्टेशन है, ठग.तथा चोरों से सावधान रहना । आंख 
बची और माल दोस्तों का । 


- आज का आज, कल का कल--तुरन्त काम पुरा करना । 


प्रयोग--भाई, मैं तो पूरा काम करके ही चलँगा । अपना तो सिद्धान्त ही है आज 
का आज, कल का कल । 


, आम खाने. से मतलब या पेड़.गिनने से--विना मतलव की वातों से दुर रहना 


चाहिए 


प्रयोग--इस सम्बन्ध में तुम सारी जानकारी का क्या करोगे, तुम्हें रुपया मिल ' 
जायगा । आखिर तुम्हें आम खाने से मतलव या पेड़ गिनने से । 

आम के आम गुठलियों के दाम--एक वस्तु से दुहरा लाभ । 

प्रयोग--लिखने से यश भी मिलता है और धन भी । काम अच्छा है, आम के 
आम और गुठलियों के दाम । 


. आधे थे. हरि भजन को ओटन लगे कपास---अभीष्ट कर्म को छोड़कर दूसरे काम 


में लगना । 

प्रयोगं-वड़े जरूरी काम से जा रहा था, लेकिन बातों में ही. समय निकल गया। 
आये थे हरि भजन को ओटन लगे कपास । 

आगे नाथ न पीछे :भहा-पूर्ण स्वतन्त्र । 

प्रयोग--अकेले हो, मस्त पड़े रहते हो । आगे नाथ न पीछे पगहा । 

आप डबे तो जग ड्बा--बुरा व्यक्ति सबको बुरा कहता है । 

प्रयोग--स्वयं बदनाम हो, मुझे भी बदनाम करना चाहते हो । कहावत जो है 
आप डूबे तो जग डूबा । 


, आप भला तो जग भला--भले को सभी अच्छे 


प्रयोग--हम तो भाई, सीधे-सच्चे जीव हैं, किसी से राग न द्वेष । फिर बात 
भी यह है कि आप भला तो जग भला । ५ 

आधा तीतर आधा बरेर--वेतुका काम । 

प्रयोग--तुम॒ किसी काम को. पूरा नहीं करते, उठाकर छोड़ देते हो । आधा तीतर 
आधा बटेर की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है । 


. 'आगे कुआँ पीछे खाई--सभी ओर से परेशानी । 


प्रयोग--सब कुछ तुम्हें दे दूँ तो बच्चे क्या खायेगे और बच्चों का पालन करू 
तो तुम्हें कुछ नहीं 'दे सकता । मुसीबत में जान हैं, आगे कुआं पीछे 
खाई । 

आसमान से गिरा खजूर में अटका--एक परेशानी से छूटकर दूसरी में फेसता । 

प्रयोग- पानी के कष्ट के कारण'तो उस ,मकान को छोड़ा, वही परेशानी यहां 


पैदा हो गई है । कुछ क़हने में नहीं आता, आसमान से गिरा खजूर में 
अटका जैसी स्थिति हो गई है । ई 
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३६. आँख फूटी पीर गई--किसी चीज का समूल नष्ट होना । | 
प्रयोग--यह धन ही तो आफत की जड़ है, क्यों न धर्मशाला बनवा दी जाय । 
' चैन से सो तो सकेंगे । आंख फूटी पीर गई । 
३७. आई मोज फकीर की दिया झौंपड़ा फूंक-बैरागी को ममता नहीं होती । 
प्रयोग--हम तो बैरागी ठहरे, मन के बादशाह । कहावत जो है आई मौज फकीर 
की दिया झौंपड़ा फूंक । ‘Rj 
३८. आग लगने पर कुआं खोदना- आवश्यकता पड़ने पर प्रयास करना । 
प्रयोग--घर में आदमी बढ जानें से मकान वनवाना आवश्यक हो गथा है। 
' , भाई, आग लगने पर ही तो कुआं खोदना पड़ता है । 
३६. आ/बेल मुझे मार--जान-वूझकर विपत्ति मोल लेना । 
प्रयोग--सवसे अकारण क्यों झगड़ते हो, किसी दिन बुरी तरह पिटोगे । आ वैल 
मुझे मार की आदत ठीक नहीं । 
४०. आप काज महाकाज--अपने हाथ से ही काम अच्छा होता है । 
. प्रयोग--भाई, मैं बाजार के नोट्स पर विश्‍वास नहीं करतो । परिश्रम तो करना' 
` पड़ता है, लेकिन स्वयं तैयार किये नोट्स कुछ और ही होते हैं । आप 
काज महाकाज की कहावत प्रसिद्ध है 
४१. आँख के अन्धे गास नयनसुर--गुण के विपरीत नाम । 
प्रयोग--नाम तो सत्यनारायण है किन्तु झूँ के अतिरिक्त कोई काम ही नहीं है । 
कहावत प्रचलितं है आंख के अन्धे नाम नयनसुख । ' 
४२ आया है सो जायेगा. राजा, रंक, फकीर- सभी को मरना है । 
प्रयोग--गरीवों का खून चूसकर भले ही ऐश कर लो, मरता तो तुम्हें भी पड़ेगा । 
आया हे सो जायेगा “राजा, रंक, फकीर । . 
४२. आटे के साथ घन भो पिसता है--बुरों के साथ अच्छे भी दंडित- होते हैं। 
प्रयोग--चोरी तो तुमने की हे, मात्र संग रहने के कारण मुझे भी पुलिस ने पकड़ 
४४. आधी रबर, कह नाक जग रह न ला अच्छा नहीं 
ड़ 5 “पूरी पावे-अधिक लालच अच्छा नही 
` होता । Ro ५8४ 
प्रयोग--तुम चारों तरफ पैर फँसाकर शीघ्र करोड़पति बनना चाहते हो । 
कहीं सब ओर से हाथ न धो वैठो । कहावत भी तो है कि आधी छोड़ 
*' पुरी को धावे, आधी रहै न पूरी पावै । 
“ | उ (इ, ई) 
४५. इस हाय दे उस हाथ ले- लेन-देन में. स्पष्ट होना अच्छा है। 
प्रयोग--उध्रार खाते के चक्क्रर से' मैं सदैव दूर रहता हूँ । अपना तो सिद्धान्त 
`. है-इस हाथ दे उस हाथ ले। '. दु 
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४६, इधर न'उधर, यह बला किधर--अनायास विपत्ति आना । 
प्रयोग--चैन से दो रोटी खाने लगे थे, पुलिस-केस और आ गया । अजब बात 
हुई, इधर न उधर यह बला किधर । ॥ 
४७. इमली के पात पर बारात आ डटे- असंभव बात । ज्य 
प्रयोग--हाईस्कूल पास करके वह जिले का कलेक्टर हो गया, यह बात 
जमी नहीं । यह' तो वही, स्थिति हुई, इमली के पात पर बारात का 
डेरा । 4 र 


“ 


४८. इधर जायें तो खाई उधर जायें तो कुआ--सर्वत्र मुसीबत होना । 
प्रयोग--मजदूरी न करूँ तो पेट न भरे और मजदूरी करूँ तो पूरा पैसा नहीं 
मिलता । क्या करूँ ? इधर जाये तो खाई उधर जायँ तो कुआं । 
४४. इधर के न उधर के--किसी काम का न होना । 
` प्रयोग--त पढ़ सके,और न काम-काज ही करते हो, इधर के न उधर के, भाई, 
कैसे काम चलेगा । चा 

'५०. ईश्वर कौ माया, कहीं धूप कहीं छाया--कहीं सुख कहीं दुःख । 

' प्रयोग--दुनिया में कहीं भूखों मरते हैं और कहीं कुत्ते दूध पीते हैं । सच हे ईश्वर ' 
की माया, कहीं धूप कहीं छाया । 
) (उ, ऊ) 
५१. उलटा चोर कोतवाल को डाँटे---अपना दोष स्वीकार न कर दूसरों पर 
बिगडना । 
` प्रयोग--रुपये के रुपये लिये और मांगने पर मुझ पर ही अकड़ते हो । क्या वात 
है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे । 
५२. उतर गई लोई क्या करेगा कोई- इज्जत जाने पर'भय किसी का नहीं । 
प्रयोग--पांच साल से निरन्तर फेल हो रहा है, तभी तो गुण्डागर्दी करता है। 
इज्जत का प्रश्‍न ही नहीं । कहावत जो है, उतर गई लोई तो क्या करेगा 
कोई । 
५३. उल्टे बाँस बरेली को--विपरीत या असंगत काम करना । 
प्रयोग--इलाहाबाद से आने पर भी आगरा पहुँचने पर अमरूद खरीदना उल्टे 

“ बाँस बरेली को जाना है । 

“५४. उंगली पकड़कर पहुंचा पकडना--धीरे-धीरे साहस करना । ( 
प्रयोग--एक तो तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम रोज,काम लेकर आने लगे । 
तुम ,तो भाई, उँगली पकड़कर पहुँचा पकड़ते हो । 

५५. उधार खाना और फूस का तापना--उधार खाने से काम नहीं चलता । 
प्रयोग--दस दुकानदारों से उधार लाकर कब तर्क दिन व्यतीत क्ररोगे । भाई, 
उधार खाना और फूस का तापना कहावत तो सुनी ही होगी । 
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ऊधो का लेन न माधौ का देन--किसी से सम्बन्ध न रखना । 
प्रयोग-_अपना मकान बनने पर चैन से रहेंगे । अधौ का लैन न माधौ का दैन। 
ऊंट के मुँह में जीरा---आवश्यकता से बहुत कम । 
प्रयोग--चौबे जी के आगे मात्र चार लड्डू रखकर तो तुमने वही कहावत चरि- 

तार्थं कर दी कि ऊंट के मुह में जीरा” 

सबके को ही भागता है--अपने मूल स्थान को सभी प्रेम करते ह। श्र 

प्रयोग-_-जिन्दगी भर नौकरी में बाहर रहकर भी अन्त में अपने देश लौटना ही 

पड़ता है । आखिर ऊंट मक्के को ही भागता हे । 
ऊँट कि करवट वेठता.है--परिणाम का ज्ञान न होना । 
प्रयोग- -परीक्षा तो दे दी है; देखो, ऊंट किस करवट बैठता है । i 


. ऊँची दुकान फीका पकबान--दिखावटी काम । 


प्रयोग--यह ठीक है कि तुम बाबू बने घूमते हो, किन्तु मैं तुम्हारी सब स्थिति 
जानता हूँ । तुम्हारी ऊँची दुकान फीका पकवान वाली स्थिति का मुझ 
, पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता । 
ऊंट की चोरी निहुरे-निहुरे-वड़ा काम छिपकर नहीं होता । 
'प्रयोग--मकान बने और किसी को पता न चले, सम्भव नहीं । ऊंट की चोरी 
निहुरे-निहुरे, भला कैसे हो सकती है ? 


- ऊंट बिलाई ले गई हाँजी हाँजी कहना-हां-में-हां मिलाना । 


प्रयोग--जमाना तर्क करने का नहीं .है । ऊँट बिलाई ले गई तो हांजी-हांजी कहने 
में ही सार है । 


ऊंधो की पगड़ी माधो के सिर--किसी का दोष किसी के माथे । 
प्रयोग--चांदी की चमक ने तुम्हें भी अन्धा बना दिया । यही तो तुम्हारा न्याय 
है कि ऊधौ की पगड़ी माधौ के सिर। 
400000 


एक और एक ग्यारह होते हैं—संगठन में ही शक्ति है । 

प्रयोग-सभी अध्यापक अड जागें, तो प्रबन्फ-समिति कुछ नहीं बिगाड़ सकती 
एक और एक ग्यारह होते हैं । 

एक थली के चट्टे-बटटे-समान प्रकृति वाले । $ 

प्रयोग-आजकल सभी नेता एक थैली के चटटे-वटटे हैं । 

एक तवे की रोटी क्या मोटी क्या छोटी-लगभग समान होना । 

प्रयोग- अध्यापक के लिए थोड़े-वहत अन्तर से सभी छात्र समान होते हैं । 
आखिर एक तवे की रोटी क्या मोटी क्या छोटी । ' | 

एक अनार सौ बीमार--चीज कम, चाहने वाले बहुत । 


_प्रयोग-आधा किलो तो कुल मिठाई है और खाने वाले दस आदमी । एक अनार 


सौ बीमार जैसी स्थिति है । 
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एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा-_बुरे को बुरे का साथ मिलना । 
ध्रयोग--राम चोरी तो करता ही था, शराव और पीने लगा । न जाने क्या 
. होगा ? एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा । 
एक म्यान में दो तलवार--एक स्थान पर दो'अधिकारी । ६ 
प्रयोग--एक लड़की के साथ तुम दोनों भला साथ-साथ कैसे प्यार कर सकते हो? 
एक म्यान में दो तलवार भला कैसे समायेंगी ? 
थ समान व्यवहार करना । 
प्रयोग--एक लाठी से सबको हांकने वाली नीति-अधिक सफल नहीं होती । . 
एक मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है--एक वुरा व्यक्ति सारे समाज को 
॥ बदनाम कर देता हे । 
प्रयोग---इने-गिने गुण्डे छात्रों के कारण ही कालेज बदनाम हो गया है । कहावत 
जो है कि एक मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है । 
एक हाथ से ताली नहीं बजती--लड़ाई एक तरफ से नहीं होती । 
प्रयोग--शिकायत ,करने चल दिये, जैसे तुमने कुछ भी नहीं कहा । भाई, एक, 
हाथ से कभी ताली ज्ञहीं बजती । 
एक चुप सौ को हराए--मौन सबसे अच्छा है । 
प्रयोग--कोई कुछ कहे, चुप रहो, इसी में आनन्द है । कहावत भी तो है कि एक 
चुप सौ को हराए 
ऐब करने को हुनर चाहिए--बुरे कामों में भी योग्यता आवश्यक है । 
प्रयोग--नकल करके पास हुआ तो तुम्हारा कौन माल. मारा, तुम कर लेते ॥ 
भाई, ऐव करने को भी हुनर चाहिए रड 
ऐसे बूढ़े बैल कौ कोन बाँध भुस देय- अकर्मण्य की कोई सहायता नहीं करता । 
प्रयोग--आथिक-संकट के दिनों में भला बैठे-ठाले तुम्हें कैसे खिलाऊँ ? संसार की 
नीति जो है, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस देय । 
(ओ) 
ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती- थोडी वस्तु से आवश्यकता पूर्ण नहीं होती । 
प्रयोग--दो इमरती लेकर पत्ता चाट रहे हो । भले आदमी, ओस चाटने से प्यास 
नहीं वुझती । 
ओछे की प्रोति बालू को भीत--ओछे व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती । 
प्रयोग--इसके साथ रहकर तुम्हें लाभ नहीं हो सकता, यह बहुत ओछा है और ' 
कहावत भी मशहूर है कि ओछे की प्रीति बालू की भीत । 
ओखली में सिर दिया तो मूसरों से क्या डर--कार्य प्रारम्भ करने पर कठिनाइयों 
से नहीं घबराना चाहिए। | 
प्रयोग--व्यापार किया है तो हानि भी उठानी पड़ेगी; आखिर ओखली में सिर 
| दिया है तो मूसलों से क्यां डर । 
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(क) 


कंगाती सें आटा गीला--कष्ट पर कष्ट आना । 


, प्रथोग--अभी तो नौकरी छुटी और अभी मकान गिर पड़ा। भाग्य की 


विडम्बना, कंगाली में आटा गीला । 
काला अक्षर भेस बराबर--निरा मूर्ख । 
प्रयोग--हरी काला अक्षर भैंस वराबर है । 


, कभी नाव गाडी पर, कभी गाड़ी नाव पर--समय एकसा नहीं रहता । 


प्रयोग--सब समय की वात है, दिन एकसे किसी के नहीं रहते । कभी गाड़ी 
नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर । 

कहाँ राजा भोज, कहाँ गंग तेजी--ब़ड़ों के साथ छोटा की तुलना नहीं 
होती । , 


“प्रयोग--तुम मन्त्री के लड़के और मैं एक मजदूर । भला, कहाँ राजा भोज कहाँ 


` गंगू तेली । 
टे से कांटा निकलता है--दुष्टता के साथ दुष्टता करनी पड़ती 
प्रयोग--दुष्ट के साथ दुष्टता आवश्यक है, समय यही सिखाता है। कहावत « 


जो है कि कांटे से कांटा निकलता है । 
दीं की इंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा--इधर-उध॑र को चीजें 


एकत्वित करना । 

प्रयोग--जान न पहचान दुनिया के लोग बुला रखे हैं । कहीं की इंट कहीं का 
रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा । 

कौआ भी हाइ न ले जाय--बहुत दूर होना । 

प्रयोग-- चिन्ता मत करो, ऐसी जगह मरूंगा जहां से कौआ भी हाड़ न ले 
जाय । ड 

कौन कौन को धारिये नाम, कम्बल ओढे सारा गांव--सभी एक-से हैं । 


प्रयोग--जमाना ही बदल गया है, सभी हिप्पी हो चले हैं, किसे समझावें । 
कहावत भी तो है, कौन कौन को धारिये नाम, कम्बल ओढे सारा 
गांव । ५ 


५ 


प्रथोग--मालिक के कहने पर दिन-रात याचना ही पड़ता है । करन चाहे 
नौकरी सोना चाहे गांव, भला कैसे सम्भव हो सकता है । 
कुत्तो को मुंह.लगाने पर मुख चाटता है--नीच को आदर . देने पर ' अपना ही 
निरादर होता है । 
प्रयोग- हरी जैसे गुण्डे से दोस्ती मत रखो, इससे 'तुम्हारा अहित. होगा । 
कहावत तो सुनी होगी कि कुत्ते को मुंह लगाने पर मुख चाटता है । 
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८४. काम से काम रखना--झमेले में न पड़ना । 
प्रयोग--आजकल काम से काम रखने में ही सार है । 
&०. काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती-वेईमानी सदा नहीं चलती । 


प्रयोग दरोगा के पद पर बहुत धन कमाया और अब नौकरी भी गई। भाई, 
काठ की हांड़ी वार-वार नहीं चढती । 


5१. काबुल में क्या गधे नहीं होते--अच्छे बुरे सब जगह होते हैं । 
प्रषोग--भारत में ही बेईमानी अधिक हों, ऐसी बात नहीं । सव कहने की बातें 
हैं, कावुल-में क्या गधे नहीं होते । 
६२. कमरी ओढ्ने से फकीर नहीं होता--वेष बदलने से स्वभाव नहीं बदलता । 
प्रयोग--अब तो तुम बहुत सादे रहते हो, लेकिन मन तो वैसा ही है। अरे 
भाई, कमरी ओढ्ने से फकीर नहीं होते। 
8३. फ्राम जो आवं कामरी काले करे कमाच--जो वस्तु उपयोगी हो उसे ही रखना 
चाहिये । 
प्रयोग हम किसानों के लिए तो लाठी ही आवश्यक है, पिस्तौल तो अफसरों 
की शोभा है। काम जो आवै कामरी कालै करे कमाच । 
कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वह भी मना--जो मिले उसी में संतोष 
करना चाहिये । 
प्रयोग--समय खराब है, जो मिल जाय उसी में आनन्द है। कभी घी बना, 
कभी भुटूठी चता, कभी वह भी मना । 
5५. कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता--हठी व्यक्ति कहने से काम नहीं करता ।, । 
प्रयोग--सबके कहने पर भी जब उसने नहीं गाया, तो राम ने कह ही दिया 
“ कि कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता । ॥ 
8६. कानी के ब्याह को सौ जोखम--एक दोष में अनेक दोष निकलते 
प्रयोग--जैसे-तैसे दीवारे खड़ी कीं, किन्तु छत रह ही गई और अब धन का भी 
अभाव हो गया । बड़ी मुश्किल है । सचमुच कानी के ब्याह में सौ : 
जोखम रहती हैं. । 
&७. कोयले की दलाली में काले हाथ--बुरी संगति से बदनामी होती हे । 
ˆ प्रयोग- चोरी में तुम पकड़े गये हो, बात खुल गई हे । अब मैं तुम्हारा साथ न 
दे पाउँगा । कोयले की दलाली में काले हाथ होते है । 
&८. काम का न काज का दुश्मन अनाज का--बैठे-बैठे खाना । 
प्रयोग- श्याम त तो पढ़ता और न नौकरी करता हे । सब घर वाले कहते ही 
हैं, काम का न काज का. दुश्मन अत्ताज का । र 
&&. कोआ चला हँस कौ चाले--नकल से असलियत नहीं छिपती । 


प्रयोग--पडोस की लड़की जब मेकअप करके निकली, तो लड़कों ने कह ही दिया 
कि कौआ चला हंस की चाल । 
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कोठी वाला रोबै, छप्पर वाला सोवे--धन चिन्ता का कारण होता है । 
प्रयोग--हम तो मजदूर ठहरे, हमें क्या चिन्ता, पैसे वालों को नींद नहीं 
आती । कहावत भी तो है, कोठी वाला रोवै, छप्पर वाला सोवै । 
कुत्ते भोकते रहते हैं, हाथी चला जाता है--बड़े आदमी छोटों की आलोचना 
पर ध्यान नहीं देते । 
प्रयोग--अरे भाई, छोटे घर का आदमी छोटा होता है, उसे बकने दो, मुँह 
मत लगो । कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चला जाता है। 
"का बरषा जब कृषि सुखाने--अवसर निकलने पर काम होने से क्या लाभ । 
प्रयोग--मेरा पेपर तो कल हो गया, आज इस पुस्तक का वथाः करू गा। का 
बरषा जब कृषि सुखाने । 
कच्चा चिट्ठा खोलना- पूरा हाल बता दना । 
प्रयोग--रात भर वातों में निकल गयी, जैसे सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर 
रख दिया । 
कै हुंसा मोती चुगे के लंघन मर जाय--बड़ें लोग मर्यादा नहीं तोडते । 
प्रयोग--आई० ए० एस० की परीक्षा उत्तीर्ण करूगा ग्रा घर बैठँगा क॑ हंसा 
मोती चुगै कै लंघन मर जाय । 


कबर में पेर लटकाये बठना--मरणासन्न होना । 
प्रथोग---इसके वावा अब तो कबर में पैर लटकाये . बैठे हैं, भगवान उठा लें, 


इसी में अच्छा है । 
कोयला होय न ऊजरा सौ मन साबुन खाय--दुष्ट को प्रकृति नहीं बदलती । 
प्रयोग--रामू जैसे बदमाश को समझाने से कोई लाभ नहीं । कहावत भी तो 
है, कोयला होय न ऊजरा सौ मन साबुन खाय । 


(ख) 
खशामद में आमद हे--'चापलुसी करने से काम बनता 


प्रयोग---आजकल योग्यता को कोई नहीं पूछता, खुशामद में ही आमद है। 
खेती खसम सेती“ खेती अपनी देख-रेख में होती है । 


प्रसिद्ध'है। ¬` 
खरी मजूरी चोखा काम--पूरी मजदूरी देकर अच्छा काम लेना । र 
प्रयोग--मजदूर के साथ कहना-सुनना बेकार । अपना तो सिद्धान्त ' हीहे, खरी 
मजूरी चोखा काम-। 


, खोदा पहाड़ निकली चुहिया--कठिन परिश्रम का तुच्छ परिणाम होना । 


प्रयोग-प्रतिदिन जंगल में पड़े रहे और कुल पाँच मन गेहूँ पैदा हुए । 


खोद पहाड़ निकली चुहिया। 
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१११. खाई खोदे और को ताको कूप तैयार- दूसरों का बुरा करने वाले क़ा भी 


७ 


बुरा होता. है । 
प्रयोग--अकारण हमारे काम में बाधा डालकर तुम्हें शान्ति नहीं मिल सकती । 


परमात्मा न्याय अवश्य करता है । खाई खोदे और को ताको कूप 
तैयार । 


१. खेत खाये गदहा मार खाये जुलहा-- कसूर किसी का, सजा किसी को । 
प्रयोग--जो अपराधी है, उसे ही दण्डित कीजिए । मुझे क्‍यों बीच में लेते हैं ? - 
भला यह भी कोई न्याय है कि खेत खाये गदहा, मार खाये जलहा । 


११३. खुदा - गंजे को नाखून न दे--आततायी को अधिकार न मिलना ही 


अच्छा 

- प्रयोग--गोपेश इतना क्रूर और निर्दयी है कि अपनी पर आ जाय तो बाप को 
भी न छोड़े । भगवान ने अच्छा ही किया, उसे किसी शासन का 
पद न मिला । खुदा गंजे को नाखून नहीं द्रेता, कहावत भी 
प्रसिद्ध है । “ 


११४. खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है--देखा-देखी लोग काम 


करते हैं । 
प्रयोग--भोले छात्र भी कालेज में प्रवेश पाते ही दादा बनने लगते हें । कहा- 
वंत मशहूर हे कि खरबूजे की देखकर खरबूजा रंग बदलता है । 


११५. खग जाने खग हो की भाषा--पेशेवाला ही पेशे वाले को समझ सकता है । 


प्रयोग--तुम बड़े आदमी हम दीनों के ददं को भला क्या जाज़ो ? इसे तो 
) । कोई गरीब ही समझ सकता है । कहावत भी है, खग जाने खग ही 
की भाषा । 


११६ खिसियानी बिल्ली खस्भा नोंचे--सवल पर जोर न चलने से निर्बल को 


मारना । 
प्रयोग--पैसे वाले कीं तो दस सुनकर आ गये और घर में बच्चों पर झुँझला 


हो । वाह-साहब वाह, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे । 
2 (0) 


द १७. गये रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी--सुख के लिए प्रयत्न करने पर दुःख 


. मिलना । 
' प्रयोग--गया तो था अपना दुखड़ा रोने, उन्होंने मुझे स्टेशन भेज दिया । 
क्या कहें, गये रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी । 


११८. कंगाली में आठा गीला--मुसीबत पर मुसीबत आना । 


प्रयोग--वेतन वैसे ही नहीं मिला है, बीमारी और. गले पड़ गयी । सच ही है 
गरीबी में आटा. गीला । 
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गेंजेड़ी यार किसके दम लगाये खिसके- स्वार्थी लोग किसी के नहीं होते । 

प्रयोग--हरी सदा अपने स्वार्थ के लिये बात करता. है, फिर नमस्कार भी 
नहीं । उसकी तो प्रवृत्ति ही है । गँजेडी यार किसके दम लगाये 
खिसके । 

गागर में अनाज, गँवार का राज--मूर्ख, थोड़े में इतरा जाते हैं। , 

प्रयोग--दो पैसे की नौकरी लगते ही रंग बदलने लगे । सच वात है, सागर में 
अनाज, गँवार का राज । 

गागर में सागर भरना---थोडे में बहुत कहना । 

प्रयोग-+-गागर में सागर भरने की कला आजकल बहुत उपयोगी है । 

गंवार की अकल गरदन में--मूर्ख पिटकर ही. ठीक होता है । 

प्रयोग--गाँव का गवार, वक-वक करता जा रहा है । इसमें दो चाँटे जड़ दो। 
कहावत प्रसिद्ध है, गंवार की अकल गरदन में । 

गरज बावली होती है- स्वार्थ विवश करता है । 

प्रयोग--जो हमारे टुकड़ों पर पलते थे, आज उन्हीं की शरण. में जाना पड़ा 
है । अपनो' गरज बावली होती है । 

गरीब ने रोजे रखें तो दिन ही बड़े हो गये--गरीब को सदा कष्ट भोगना 

पड़ता है । 

प्रयोग-दो दिन से सुख से खाने लगा कि मालिक ही शत्रुता करने लगा । 
बेचारा हरी करे भी तो क्या, गरीब ने रोजे रखे तो दिन ही बड़े हो 
गये । / ` 

गोद में लड़का गाँव में ढिढोरा--पास में रखी वस्तु को खोजने के 'लिये दूर- 

दूर जाना । । 

प्रयोग- साडी डिब्बे में रखी थी, फिर भी सभी बक्से और घर खोज डाला । 
तुम भी अजीब हो, गोद में लड़का गाँव में ढिढोरा । 

गुरु कोज जान, पानी पीजे छान--जाँच-पड़ताल करके काम करना चाहिये । 

प्रयोग--मैं तो कई जगह पूछ-ताछ कर कोई कार्म करता हुं ॥ कहावत भी है 
गुरु कीजै जान, पानी,पीजै छान । 


र राधा चरे खेत, पाप न पुण्य--कुपात्र को दान देने से कोई लाभ नहीं । 


प्रयोग--दम लगाने वाले साधुओं को दान देने से कोई लाभ नहीं । यह तो; 
वही बात है, गधा चरे खेत, पाप न पुण्य । 

गधे कों बाप बनाना-नीच की खुशामद करना । 

प्रयोग-समय की बात है । स्वार्थ के लिये गधे को वाप बनाना पड़ता है । 


(दा) 


१२४. घर का भेदी लंका ढावे- आपसी फूट से विनाश होता है । 


‘ पी ५ 
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प्रयोग--विभीषण ने ही तो भेद देकर रावण को मरवाया । कहावत प्रसिद्ध 
है कि घर का भेदी लंका ढावै । 
घर की मुर्गी दाल बराबर--पास की वस्तु को महत्व नहीं मिलता । 
अ्रयोग--आज भी लोग नेहरूजी को गाली देते हैं, किन्तु .विदेशों में उनके' 
, नाम का वड़ा आदर है। कहावत सच है, घर की मुर्गी दाल 
बराबर । bs २ 
घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने--व्यर्थ का आडम्बर करना । 
प्रयोग--किराये पर साड़ी लाकर जब सुधा ने पहनी, तो राधा ने कह ही 
दिया तुम्हारे नकशों का ठिकाना ही नहीं । घर में नहीं हैं दाने, अम्मा 
चली भुनाने । 
घर खीर तो बाहर खीर- घर की सम्पन्नता में बाहर भी आराम मिलता है। 


प्रयोग--घर से भूखे चले तो किसी ने न पूछा । वैसे सभी पूछते थे । सच वात 
है, घर खीर तो बाहर खीर । 


घर आयो ना न पुजिये, बमई पुजन जाय---अवसर से लाभ न उठाकर 
उसकी खोज में जाना । 

प्रयोग--समानन्द जैसे विद्वान्‌ के पधारने पर भी तुम जमुना किनारे जा रही 
हो । यह तो वही बात हुई कि घर आयो नाग न पूजिय बमई पूजन 
जाय । 

घो. कहाँ गिरा, खिचड़ी में--अपनी चीज अपने काम आना । 


| 
१ 


हुआ, घी कहाँ गिरा, खिचडी में । > 
घी का लडड्‌ टेढा-मेढा--लाभदायक वस्तु हर स्थिति में लाभप्रद है । 
प्रयोग' -घी का लड्डू टेढा-मेढा सभी तरह का स्वादिष्ट होता हे । ` 
घर-घर शादी घर-घर गम--दुख-सुख सभी के सांथ हैं । 
प्रयोग--दूसरों के दुःखों का परिहास मत कहो । घर-घर शादी घर-घर गमः 
होते हैं । 
अब हम कुछ लोकोक्तियों को उनके अर्थ-सहित ही लिख रहे हैं । छात्र स्वयं 
उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त करे. 
घर पर फूस नहीं, नाम धनपत राय--गुण न रहने पर भी गुणी मानना । 
घर, का जोगी जोगना, आन ग्राव का. सिद्ध--गुणी का आदर घर पर नहीं ' 


होता । 


\ 


` चोडा घास से यारी करे तो खाय ब्या--पेशेवर को अपने पेशे से मुहब्बत नहीं 


करनी चाहिये । 


` घोड़ों को घर कितनी दूर--उद्यमी को कार्य-सिद्धि होती ही है । 


फा०--१० 


। 00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initjative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan या Donations 


१४१. घड़ी में तोला घड़ी में माशा- अस्थिर बुद्धि होता । 
१४२. घुसिया अधिकारी, रसिया चोर--रिश्वत अधिकारी और क्रोधी नौकर बुरे 


| होते 
| (च) 


_ १४३. चिकने घड़े पर पानी नहीं पड़ता--वेशर्म पर कोई असर नहीं होता । 
१४४. चौकड़ी भूल जाना--किकत्त॑व्यविमूढ़ होना । 
१४५. चन्द्रमा को भी ग्रहण लगता है--तत्पुरुषों पर भी आपत्ति आती है । 
१४६. चार दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात--सुख कम, दुःख अधिक । 
१४७. चोर को दाढ़ी में तिनका--अपराधी स्वयं सशंकित रहता है । 
१४८. चूहे घर में चोदस मनाते हैं--अभाव होना । 
१४४. चोर-चोर मोसेरे भाई--समान स्वभाव के व्यक्ति मिले रहते हैं । 
b १५० चमड़ी जाय पर दमडी न जाय--बड़ी वस्तु खोकर छोटी की रक्षा करना । 
i १५१. चोबेजी गये छब्बे बनने, रह गये दुब्बे--लाभ के वदले हानि होना । ' 
१५२. चमगादड के मेहमान--चुगलखोर होना । 
५३. खौराहे को चर्चा---अफवाह । “ 
१५४. चलती का नाम गाडी हैं-सफलता से ही यश मिलता है । 
१५५. चोरों से मोर सरवाना--सीमा के बाहर काम करवाना । 
१५६. चिराग तले अंधेरा--अपना दोष स्वयं अनुभव नहीं होता । 
१५७. चोर के पाँव नहीं होते-अपराधी अशक्त हो जाता है। ' 
१५८. चोरी ओर सीना जोरी--दोषी होने पर भी अकड़ंना । 
१५६. चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है--जातिगत संस्कार नष्ट नहीं होते । 
१६०. चलती के दिन--वैभव के दिन । र डि 
(छ). 
१६१. छोटे मुंह बड़ी बात कहना--त्रढ़-चढ़कर बोलना । 
१६२. छक्के-पंजे उडाना--आनन्द से दिन बीतना । 
१६३. छप्पर पर फूस नहीं, ड्योढ़ी पर नाच--ओछे का बड़प्पन । 
१६४. छटी का दूध याद आना--बुरा हाल होना । 
“ १६५. छोटे मियाँ व मियाँ, बड़े मियाँ सुभान भल्लाह--छोटे से अधिक बड़े में 
® राई । 
१६६. छटाँक चून चौबारे पर रसोई- सीमा से बाहर काम करना । 
‘ र (ज) सकि 
१६७. जिसके हाथ लोई उसका सब कोई- सबल के सब साथी। : ५ 
१६८. जल में रहकर मगर से बर--जिसके अधीन उसी से शत्नता । 
१६६. जान बची और लाखों पाये--जान सबसे अधिक प्यारी है । 
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« जेपो करत्नी वेसी भरनी--कर्मातुसार फल ,मिलता है । 
. जहर के घंट पीना 
. जीती मक्खी नहों निगली जाती--जान-बूझकर अहित नहीं होता ।. 
१, जिस पत्तल में खाय उसी में छेर करना--ऊकृतव्न करना । 

. जाकी लाठी बाकी भेंस--बलवान सब कुछ कर सकता है । 


असह्य वात को सहन करना । 


जिसे पिया माने, वही सुहागिन --जिसे जो अच्छा लो वही अच्छा है । 


६. जाके पाँव न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई--दुःखी ही दूसरे के दुःख 


को पहचान सकता 


. जेपतो बहे बयार पीठ तब तेपी कोजे--पमय के अनुसार काम क़रना चाहिये। 
८. जितनी चादर हैं उतने ही पेर पसारो--सामथ्य के अनुसार काम करो । 
3. जेसे कन्त घर रहे.बंसे रहे बिदेश--निकम्मा व्यक्ति सर्वत्र निकम्मा होता है । 


जान न पहचान बड़ी खाला सलाम--विना कारण छेड़-छाड़ करना । 

जैसे नागनाथ वसे साँपनाथ--दो व्यक्तियों में अभेद होना । 

जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेठ--परिश्रम करते पर ही अभीष्ट फल 
मिलता है । 


३. जो तोंकों काँटा बुचे ताहि बोहि तू फू न्‌--अपकारी के साथ भी उपकार करना 


चाहिये । 
जैसा देश बसा भेष--देश-काल के अनुकूल रहना । 


, जड़ काटते जायें पानी देते जायँ--छिपकर हानि पहुँचाना, ऊपर से मिले 


रहना । 
जस दूल्हा तस बनो बरात'--जैसा मनुष्य वैसे उसके साथी । ~ 
जहे-जहे पाँव पड़े सन्तन के तहे-तहे पृटरा ढार--मनहूस व्यक्ति सब जगह पहुँच 
कर काम बिगाड़ता है । 


. जहाँ देखे, तबा-परात, वहाँ गाये सारी रात--लालच में काम करना । 


जहाँ जाय भूखा, तहाँ पड़े सुबा--भाग्यहीन'को कहीं सुख नहीं मिलता । 

जहाँ फूल हैं, वहीं काँटे भी हैं--ज़हां सुख है, वहाँ दुःख भी है । 

जहाँ मुर्गा नहीं होता वहाँ क्या संबेरा नहीं होता--किसी एक के कारण किसी 
का काम नहीं रुकता । 


जान मारे बानिया पहिचान मारे चोर घनिया और चोर परिचितों को ही 


ठगते हैं । 
जितते मुँह उतनो बातें--रक वात पर सिश्न-भिन्न कयत । 
जितना गुड़ डालोगे उतना मोठा होगा--जैता खर्चे होगा वेशी वस्तु होगी । 
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१६५. जो ग्ररजते हैं, बरसते नहीं--डींगः हांकने वाले काम 'नहीं करते । 
१४६. जीभ जली और स्वाद भी न आया---बदनामी होने पर भी लाभ न होना 9 
१६७. जाय लाख रहे साख---व्यय कुछ भी हो इज्जत रहनी चाहिए । 
(झ) 
१४८. झोपड़ी में रहव.र महलों कें स्वप्न देखना-- असम्भव बातें सोचना । 
१४६६. झूठहि लेना झठहि देना--हर काम में बेईमानी । 
ट है (ट) 
२००. टके का सब खेल है- सब काम धन से होते हैं 
२०१. टके की मुर्गी नो टके निकाई--कम मूल्य की वस्तु पर अधिक खच । 
२०२. टके के वास्ते मरूजिद ढहाना--लालचवश अनुचित काम करना । 
(ठ) ४" 
२०३. ठण्डा लोहा गरम लोहे को काटता है--क्रोधी पर शान्त मनुष्य की विजय 
- होती है । * , 
(8) 
२०४. ड्बते को तिनके का सहारा--संकट के समय थोड़ी सहायता बहुत होती है ॥ 
“(ढ) 
२०३. ढाक के वही तोन पात्‌- प्रोत्साहित करने पर भी परिवर्तन न होना । 
। (त ) 
२०६. तोन में न तेरह में-अस्तित्वहीन होना । 
२०७. तुरन्तेदान महा कल्याण--शुभ कार्य में देरी करना ठीक नहीं । 
२०८. तेली के बेल को घर हो पचास कोस- मखे को थोडा कांम भी बहुत लगता 


०४. त्तेते पान तत जेती लाम्बी सौर--अपनी, शक्तिके भीतर काम करना 
अच्छा हे । * 

२१०. तुम डाल-डाल हम पात-पात--हमः तुससे भी: अधिक चतुर हैं.। 

२११- तन पर नहों लत्ता पान खाय अलबत्ता--झठा. घमण्ड करना । 

२१२. तबेले को बला ब"दर के सिर--दूसरों की बुराई एक ही व्यक्ति के सिर पर ॥ 
२१३. तीन लोक से मथुरा न्यारी--सबसे अलग । 

२१४. तोन कनोजिए तेरह. चूरहे-बेकार का पाखण्ड । 

२१५. तोन बुलाये, तेरह आये--विना बुलाये बहुतों का आना । 

२१६: तलवार को आंच बुरी होती है- तलवार का सामना'करना ठीक नहीं । 
१७. तांत बजी राग पहिचाना- छोटे आदमी की पहचान थोड़ी देर में हो जाती है ४ 
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(थ) “हाई 
“२१८. ` थोथा चना बाजे घना--छोटा आदमी अपने काम का ' अधिक बानी 
करता है । ( 
२१६. थका ऊंट सराय ताकता है--प रिश्रम 'के वाद विश्राम आवश्यक्र है । 
२२०. थोड़ी पूँजी खसर्माह खाय--थोड़ी पूँजी से व्यापार में लाभ नहीं होता । 
(द) 
२२१. दाल-भात में मूसरचन्द--दो के वीच अन्य का दखल । षे 
२२२. दुर के ढोल सुहावने--दूर की वही वस्तुएँ अच्छी होती हैं,जो, पास होते पर... 
बुरी लगती हैं। * 
२२३. दीवारों के भी कान होते है--त्रुरी बात जल्दी फैलती है । 
२२४. दूध का जला छाछ को फूंक कर पीता है--धो व। खाकर इन्सान सँमलता है । 
२२५. दोनों हाथ लड्डु--हर तरह से लाभ । अनि 
२२६. दो मुल्लों में मुर्गी ह्राम--एक का काम अधिक आदमियों से बिगड़ 
४ ” जाता है। ॅ 
२२७. दूध का दूध पानी का पानी--सच्चा न्याय करना । 
२२८. ढुबिधा में दोऊ गये, माया मिली न राम--एक साथ दो काम नहीं होते । 
२२६. दमड़ी की हाँडी गई पर कुत्ते की जात पहचानी--प्रोड़े में बेईमानी का पता 
 लगगया। रं 
(ध) क 
२३०. धोबी का कुत्ता घर का न घाट का--किसी का विश्वासपात्र ने होना । 
२३१. धीरज धरिय तो उतरिय पारू--धैर्यं से सब काम होते हैं। 
(न) र 
२३२. नेकी का बदला बदी--भलाई के बदले बुराई । _ 
२३३. नाई नाई बाल कितने- प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं । 
२३४. नाच न जाने आँगन टेढ़---क्राम न अनि पर उपकरणों को दोष लगाना । 
२३५. नंगा भगवान सेबड़।-त्रेशमे के मुंह नहीं लगता चाहिये । 
२३६. न ऊधो का लेत न माधो का दैन--अपने काम से काम । 
२३७. नदी नाव संयोग--पंग्रोगवश भेंट होता । हर हक 
२३८. नानी के आगे ननिहाल को बातें--अधिक जानकार के आगे बातें करना, । 
२३७. नो सौ चूहे खाय बिल्ली चलो हज्ज को--अनेक पाप करने पर पुण्यात्मा बनवा ॥ 
२४०. न रहेगा बाँस न बचेगी बाँसुरी--क्ारण नष्ट करता । 
२४१. निर्बल के बल राम--रोतों भगवान के साथी । 
२४२. नाम/बड़े ओर दर्शत थोड़े--तामानुपार गुण न होगा । 


~ 
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नया नो दिन पुराना सो दिन--नये से पुराना अच्छा होता है । 
नंगी बथा नहायेगी क्या निचोड़ेगी--निधनों से आशा करना बेकार है। 
नवकारखाने में तृती की आवाज--बड़ों के आगे छोटों की बातों का मुल्यां- 
कन नहीं .होता । 4 
न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी--असम्भव शर्तों पर काम करना । 
नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर--किसी अगुआ का न होना । 
नो दिन चले अढाई कोस---बहुत सुस्त होना । 
नेकी और पु छ-पुं छ--भलाई के लिए. पूछने को आवश्यकता नहीं । 
निबल की जोरू सबकी भाभी--दलित को सभी दवाते हैं । 
नाम बढ़ावं दाम- ख्याति से मूल्य बढ़ जाता है । 
नया मुल्ला अल्ला ही अत्ला पुकारता है--नया पद पाकर जोश बहुत 
आता है। | | 
ननौ नकद न तेरह उधार--अधिक उधार से थोड़ा नगद अच्छा । 
कागज को नाव कभो नहीं चलतो--झूठा काम कभी पुरा नहीं होता । 
(प) १ 
पाँचों उंगलियाँ घी में---सव तरफ से ही लाभ । 
पंच कहें बिल्ली तो बिल्ली--सवकी राय सो अपनी राय । 
पो बारह होना--लाभ ही लाभ । 
पराधीनता सपनेहुँ सुख नाहीं--परतन्वता में दुःख ही दुःखहै। 
पढ़े फारसी बेचें तेल, यह देखों कुदरत के खेल--योग्य होकर भी छोटा कामः 
करना । 
पानी पीकर जाति पुछना--काम करके परिणाम सोचना । 
पेट में चूहे दोइना- अधिक भूख लगना । 
परछाई न पड़ने देना--पास न आने देना । 
परछाइ के पीछे पड़ना--व्यर्थ की आशा करना । 
पर धन बांधे मूरखचन्द--दूसरे के धन की रक्षा करना मू्खंता है । 
पासा पड़े सो दाव, राजा करं सो न्याव- अधिकारी की बात मान्यः 
होती है । 034 
पीठ गधा को गधा खुजावं- समान स्वभाव वालों में मेल होना । 


१ 


२६७, प्राणो में गाँठ पड़ना-अधिक्‌ परेशान होना । 


२६८. 
२६८. 


2200 
फिसल पड़े तो हर गंगा--विवशता में काम करना । हु 9 
फतह भोर शिकस्त खुदा के हाथ--सफलता-असफलता ईश्वर के हाथ है ४. 
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( प) 
(ब) 


. बद अच्छा बदनाम बुरा--वदनाम होने से बुरा आदमी अच्छा है । 
, बड़ों के कान होते हैं आँख नहों--वड़े लोग सुनते अधिक हैं, देखते कम । 
. बाँह गहे की लाज--शरणागत की रक्षा करना । 


बाप भला न भया सबसे बड़ा रुपैया- धन ही सब कुछ है । 

बावन तोले पाव रत्ती--विल्कुल ठीक होना । 

बासी बचे न कुत्ता खाय--जितना खाना हो उतना ही बनाना । 

बिल्ली के भाग से झींका टटा--दैवयोग से अच्छा काम होना । 

बिन्ध गया सो मोती रह गण्नु सो सौप--जितना काम हो जाय, वही 
अच्छा । 

बाबरे गाँव में ऊंट आना--अनूठी वस्तु का प्रकट होना । 

बन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद--गुणी ही गुण को पहचानता है । 

बन्दर के हाथ आइना--तासमझ को भले-वुरे का ज्ञान नहीं .होता । 

बिन /माँगे मोती मिलें, मांगे मिले न भीख- लालच से कुछ नहीं मिलता । 

बीती ताहि बिसार दे आगे की-सुधि लेय--अतीत को भूलकर आगे बढ़ना 
चाहिए । ‘ 

बढ़ी फजर, कूल्हें परं नजर--प्रातःकाल होते ही खाने-पीने की चिन्ता । 

बारह बरस दिल्ली में रहकर भी भाढ़ झोंका--उन्नति के स्थान पर रहकर 
उन्नति न करना । 

त (पिर. 


भागते भत की लंगोटी भली- जो मिल जाये सो अच्छा । 
भरी जवानी माझा ढीला- जवानी में स्वास्थ्य बिगड़ना । 


, भई गति साँप छछन्दर केरी- दुविधा में पड़ना । 


(मः) , 
सन का पान, अपमान का लंड्डू--सम्मान-संहित मिली तुच्छ वस्तु भी अच्छी 
होती है। 
मन के हारे हार हे मन के जीते जीत---साहस बनाये रखना चाहिए 
मियाँ की दौड मसजिद तक--अपनी पहुँच तक ही काम किया जा सकता है । 
सन-मन भावे मुंड हिलावै- इच्छा रहने पर भी इन्कार करना । 
मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा होता। है--प्रेमी को प्रेमिका की हर वस्तु 
प्रिय होती है । 
मरने पर शहीद, मारने पर गाजी--धर्म-युद्ध में दोनों तरफ लाभ होता है । 


. मियाँ की दाढ़ी वाह-वाह में गई--झूठी प्रशंसा में तबाही ।' 
. मुहुई सुस्त गवाह 'चुस्त--जिसे गरज वही सुस्त और दूसरा चुस्त । ' 
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२६६. ` मेंढकी को जुकाम होना- योग्यता न होने पर भी योग्यता का नखरा । 
२६७. मुख में राम बगल में छुरी--कपटी आदमी । ) 

२६८. मियाँ की जूती मियाँ के सिर--उसी की चींज उसी का नुकसान । 

२८८. सँगनी के बेल के दाँत नहीं देखे जाते--मुफ्त की वस्तु की टीका-टिप्पणी नहीं 

करते । 9 : 

३००. मानो तो देव नहीं पत्थर--विश्वास काही फल मिलता है । 
“३०१. मोत की दवा नहीं--होनी नहीं टलती । 

३०२.. म्याऊं की ठोर--खतरे की जगह । 

३०३. ' मोची के मोचो--जैसे को तैसे । 

३०४. मरता क्या न करता--मजबूरी सव कराती है । 

३०५. मन के लड्डुओं से भूख नहीं बुझती-_केवल योजना बनाने से काम नहीं 

वनता । 

३०६, मन चंगा तो कठोती में गंगा--पवित्र हृदय वाले का घर ही तीर्थ है ।' 
३०७. मरी बछिया बामन के सिर- बेकार वस्तु का दान करना । 

३०८. मान न मान में तेरा मेहमान- जवबर्दस्ती गले पड़ना । | 

३०४. मार के आगे भूत भागते हैं--मार से सब डरते हैं । 
३१०. मुह माँगी मोत भी नहीं मिलती--सब इच भएँ पुरी नहीं होतीं । 

(य) 
३११. यथा नाम तथा गुण--नामानुकूल गुण होना । 
३१२.' यह मुंह ओर मसुर की sp 4 बुरों को नहीं जँचती । 
| र्‌ ठ 

३१३. रोग की जड़ खाँसी, लड़ाई की जड़ हाँसी-अधिक हँसी-मजाक ठीक नहीं । 
३१४.- रेल की मुलाकात्‌--अस्थायी जान-पहचान। ˆ ; 
, ३१५. रीछ का बाल भो बहुत है-क्ंजुस से मिल लिये, वही बहुत, है । 

३१६. राम-राम जपना, पराया माल अपना--धोखे से दूसरे का धन हरण करना 
३१७. राम भरोसे जो रहें परवत पर हरियाहि--ईश्वर में विश्वास रखने वाले 
सदा प्रसन्न रहते हैं । Fg अप « 

३१८. रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई- नष्ट होने पर भी घमण्ड दूर न होना । 
३१५. रोज कुआँ खोदना रोज पानी पीना- रोज कमाना-खाना । 

३२०. रानी'रूठेगी अपना सुहाग, लेगी- स्वामी रूठकर नौकरी ही तो लेगा । 


: } (ल 
३२१. लाल गुदड़ी में नहीं छिपते--गुणगान अवश्य होते हैं । 
३२२. लहू लगाकर शहीदों में नाम पांना--झठी बड़ाई पाने की चेष्टा करने 
झूठी बड़ ग करना । 
२२३. ' लटा हाथी बिटोरा सा--विगडी दशा में भी. बडा'आदमी बड़ा होता है । 
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, लकड़ी के बल बकरी नाचे--मूखं भय से काम करते हैं । 
, लेना एक न देना दो--किसी से कोई मतलब नहीं । 
, लातों के देव बातों से नहीं मानते--दुष्ट समझाने से नहीं समझते । 


(व). 


, विधि का लिखा भेटन हारा--प्रारब्ध प्रधान होता है । 
, विश्वासं फलदायकम्‌--विश्वास से ही फल मिलता है । 


(श) 


, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा--बुरी तरह का शौक । 
. शुभस्य शीघ्रम्‌--शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए । 
, शिकार के वक्त कुतिया हंगासी--अवसर पर काम न आवा । 


स) हँ 


२, साँप मंरै न लाठी टूटै--हानि भी न हो और काम भी हो जाय । 

, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े--प्रारम्भ में विघ्न पड़ना । 

, सुनिये सबकी करिये मन को-सवका मत लेकर अपने विचार से काम करो । 
सारी उम्र भाड़ ही झोंका--व्यर्थ जीवन गया । 

, सुरज पे धूल डालने से क्या लाभ--अकारणं दोष देने से अपनी बदनामी र 


होती है । 


_ सीधी उंगली घी नहीं निकलना--सीधेपन से काम नहीं चलता । 
, सावन के अंधे को हरा-ही-हरा दीखता है--खुदगर्ज को अपनी गर्ज दिखायी 


देती है। 


. सौ सयाने एक मत--सभी विद्वानों की एक राय होती है । | 
, सावन हरे न भादों सुखे--सदा समान । 


~ 


, सब धान बाईस पसेरी- अच्छेखुरे को समान समझना \ 

. सुप बोले तो बोले छलनी भी बोले--दोषी क्या बोल सकता है । 

, साँच को आँच कहां-सच्चे को कोई भय नहीं । 

, सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति-कंचन में सब गुण होते हैँ । 

, सोने में सुगन्ध--गुणी में कोई विशेषता । ' 

, सो सुनार की एक लुहार की- अनेक क्रियाओं से एक क्रिया अधिक प्रभाव- 


शाली होती है । 


. हाजिर में हुज्जत नहीं--उपस्थित वस्तु की मनाई नहीं । 
, हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं । 
, होनहार बिरवान के होते चीकने पात होनहार के लक्षण पहले से ही दीख 


जाते हैं । 
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“च 
३५०. होली के छोंटे--कंगोलियां । 
३५१. हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और--कहने करने में अन्तर । 
३५२. हरं लगे न फिटकरी रंग चोखा ही चोखा--विना व्यय के काम हो जाय । 
३५३. हजारों टाकी सहकर महादेव होते हैं-- बिना कष्ट उठाए कोई बड़ा नहीं 
होता । 
३५४. होज भरे तो फुहारा छूटे--आय अधिक हो तो खर्च भी अधिक हो । 
३५५. हिन्दी न फारसी मियांजी बनारसी--गुणहीन होने पर भी गुणी होने का 
` दम्भ करना । ` । 
३५६. हाथी निगल गया दुम रह गई- कार्य का अधिकांश हो जाना । 
३५७. हंसा थे सो उड़ गये कागा भए दीवान- योग्य व्यक्ति के स्थान पर अयोग्य. 
व्यक्ति आना । | 


मुहावरे 
'मुहावरा' शब्द मूलतः अरबी-भाषा का है, जिसका अर्थ है--'अभ्यास' या. 
“बातचीत । हिन्दी में यह शब्द किसी वावय या वाक्यांश के उन रूप के लिए होता 
है जो सामान्य अर्थ के अतिरिक्त विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति करता है । अतः ये 
मुहावरे अपने विशिष्ट अर्थ में भाषा के रूप को अधिक प्रभावपुर्णे बना देते हैं। यों 
कहा जा सकता है कि मुहावरे (74008) वे वाक्यांश है, जो लक्षणा या व्यंजना के 
द्वारा किसी विशेष अर्थ का प्रतिपादन करते हैं । इनका प्रयोग लिखित तथा कथित--- 
भाषा के दोनों रूपों में होता है । परन्तु, प्रत्येक वाक्य मुहावरा नहीं होता, क्योंकि 
प्रत्येक वाक्य में विशिष्ट अथे अभिव्यवित की. क्षमता नहीं होती । भाषा के गठन तथा * 
सौजन्य में ये मुहावरे चार चाँद लगा देते हैं तथापि इनके प्रयोग में सावधानी एवं 
सुझ-वूझ की आवश्यकता होती. है । "2 ७ 
तो मुहावरे व्याकरण के नियमो में आबद्ध हों, यह अपेक्षित नहीं, फिर भी; 
इनमें (वाक्यांशों) शब्दों का स्थान निश्चित तथा अपरिवर्तनीय होता है । साथ ही 
उनके स्थान पर किसी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता | इस 
प्रकार ये भाषा के रूढ़िगत प्रयोग हैं और जैसे-के-तैसे बने हुए हैं । लेकिन इनका 
प्रयोग और अर्थ प्रसंगानुकूल किया जाता टे । . - 
इन मुहावरों का प्रयोग बहुधा वाक्य-रचना (४०३%) के नियमानुसार होताः , 
है । यही कारण है कि इसे हटाने पर सम्पूर्णं अभिव्यक्ति का रूप बिगड़, जाता है ॥ 
ये हा पाती की विशेषता है । भाषा में इनके प्रयोग से चमत्कार का' .सृजनः 


होता हे । 
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अब हम कतिपय मुहावरों को उनके अर्थ तथा प्रयोग सहित प्रस्तुत करते हें 


2 (अ) 


अंक भरना--प्यार करना । * 
प्रयोग--मां ने बेटे को देखते ही अंक भर लिया । 
गूठा चूसना--खुशामद करना । 


प्रयोग--अब तो सामान्य लिपिको के भी अंगूठे चूसने पड़ते 
अंग-अंग ढीले होना--शिथिल पड़ना । 


प्रयोग---दिनभर काम करने से मेरे अंग-अंग ढीले हो गये हैं । 

अँगार बनाना--नाराज होना । 

प्रयोग--अँगार बनकर तुम्हें लाभ नहीं हो सकता । 

अंगार सिर पर रखना--क़ठित कार्यं करना । 

प्रयोग--कक्षा में प्रथम आने के लिए अंगार सिर पर रखने होंगे । 

अंगारों पर पेर रखना--जानकर कष्ट उठाना | 
प्रयोग-अंगारों पर पैर रखकर भी मैं तुम तक पहुंच सकता हू । 

अंग लोड़ना--अंगड़ाई लेना । 

प्रयोग--कुर्स/ पर बैठे-बैठे अंग तोइते रहते हो । 

अंगुठा दिखाना- इन्कार करना । 

प्रयोग--समय आने पर उसने मुझे मंगुठा दिखा ही दिया । 

अंगूठे पर मारना--परवाह न करना । 

प्रयोग--तु म जैे चायजूों को वह अंगूठे पर मारता 

अंगार बरसना--कड़ी धूप होना । 

प्रयोग--जेठ की धूप तो जैसे अंगार ही बरसाती 

अंगार उगलना--कठोर वचन कहना । ५ 
प्रयोग--तुम तो थोड़ी बात पर जैसे अंगार उगलते लगे । 

अंटी मारना--चाल चलता । 

प्रयोग--राम ने ऐसी अंटी मारी कि वह देखता रह गया । 

अन्धेर नगरी- अन्याय का स्थान । 

प्रयोग--इस अन्धेर नगरी में भला न्याय कहाँ मिल सकता है । 

अन्धे की लकडी--एकमात सहारा । 

प्रयोग--वह अपने मां-बाप की अन्धे की लकड़ी है । 

अन्धे को चिराग दिखाना--मूर्ख को उपदेश देता । 


प्रयोग--गुण्डों को समझाना अन्यै को चिराग दिखाना है । 
अंचल पसारना--भीख मांगना । 


प्रयोग--अंचल-पसारकर तुमसे दान मांग रही है । 
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"१७. अन्तर का पट खोलना--ज्ञान कराना । 
प्रयोग--तुमने तों अपनी बातों से मेरे अंतर का पट ही खोल[दिया । 
१८. अन्धी स॑रकार--अन्यायी शासक । 
| प्रयोग--जहां अन्धी सरकार हो, वहां प्रजा को सुख नहीं मिलता । 
१. अक्ल का दुश्मन होना--मूर्ख होना । न 
प्रयोग--हमेशा तुम बेतुकी बातें करते हो, पक्के के दुश्मन हो । 
२०. अक्ल पर पत्थर पड़ना--बुद्धि कुंठित होना । 
प्रयोग--मेरी ही अक्ल पर. पत्थर पड़ गये और किसी की एक न सुनी । 
२१. अपने पेरों पर खड़ा होना--स्वयं समर्थ होना । 
_ प्रयोग--अपने पैरों पर खड़ा होने बाला ही जीवन में सुखी रहता है । 
२२. अपनी खिचड़ी अलग पकाना--अलग रहना.। 
प्रयोग--अपनी खिचड़ी अलग पकाने से समाज में काम नहीं चलता । 
२३. अहंकार का पुतला--वहुत अधिक घमण्डी । र 
4 प्रयोग--वह तो अहंकार का पुतला है, कोई उससे वात नहीं करता । 
२४. अरमान निकालना--इच्छा पूरी करना | 
प्रयोग--तुम्हें समाप्त कंरके ही मेरे अरमान त्तिकालेंगे । 
२५, अपना-सा मुंह लेकर रह जाना--लज्जित होना । 
प्रयोग--तुम्हारी बातों को सुनकेर वह अपना-सा मुँह लेकर रह गया । 
२६. अपना उल्लू सोधा करना--काम निकालना । > 
प्रयोग--दुनिया में कोई किसी का नहीं है । सव अंपना उल्लू सीधा करते हैं । 
२७. आग्नि परीक्षा होना--कठिन स्थिति में पडना । 
प्रयोग---मित्र, आजकल मेरी अग्नि परीक्षा हो रही है। 
२८. अड्डा जमाना--एक स्थान पर अड़ जाना । ' 
प्रयोग--तुम तो जैसे अड्डा जमाकर बैठ गये हो, चलते ही नहीं । 
“२४. अपने पाँव पर कुल्हाड़ी 'मारना--स्वयं अपना नुकसान करता । 
प्रयोग--अफसर को गाली देकर स्वयं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। ' 
३०. अपने मुंह मियाँ मिट्ठु बनना- स्वयं अपनी बड़ाई करना । १ 
| `  प्रयोग--अपने मुँह मियां मिटूठू बनने से क्या तुम विद्वानों की कोटि में जा 
| सकोगे ? RT 2 की 
| ३१. अक्ल के पीछे लाठी लिये फिरना--मूखंतापुर्ण कार्यं करना । 
| Ff प्रयोग--अक्ल के पीछे लाठी लिये फिरने वालों का समाज में आदर नहीं 
 छिँला॥ |; | 
| ३२. ता घर समझना--संकोच न करना । 
| --आपके घर को मैं तो अपना ही घर समझता हों तभी तो आकर 
बैठा हूँ । . शक क - 
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अधर में पडना--द्विविधा में पड़ना । 

प्रयोग--क्या बताऊ, मेरी नैया तो अधर में पड़ गयी है । 

अम्बर के तारे गिनना--नींद न आना । 

प्रयोग--विरहिणी रातभर अम्बर के तारे गिनती रही । 

अच्छे दिन होना--सुख का समय । । 

प्रयोग- अच्छे दिन होने पर शत्रू भी.मिंत्र हो जाता है । 

अथ से इति, तक--आद्यन्त । 

प्रयोग--यह उपन्यास मैंने अथ से इति तक पढ़ डाला है है] 

अपना राग अलापना--अपने मतलव की बातें करना । 

प्रयोग--वह सदा अपना ही राग अलापता है, दूसरों कीं सुनता ही नहीं ॥ 
(आ) 

आस्तीन क। झ(८--केपटी मित्र । 

प्रयोग--राम पक्का आस्तीन का सांप है, उससे सँभलकर रहना । 

आँखों का तारा--अत्यधिक प्रिय । | 

प्रयोग--राजीव अपने बाबा की आंखों का तारा है । रि 

आसमान ट्टना--बडी मुसीवत आना । 

प्रयोग--ऐसी भी क्या दौड़-धूप, क्या आसमान टूट रहा हे? 

आग बबुला होना7-क्रोधित होता । 

प्रयोग--हँसी की बातों में तुम तो इतने आग बबूला हो गये । 

आग पर घी डालना--उकसाना । 


प्रप्रोग- तुम्हारी इस तरह की बातों से शान्ति न होगी, आग पर घी डाला 


„ जायगा। 
आवाज उठाना--विरोध करता । 

प्रयोग-- अन्याय के विरोध में: आवाज उठाना मानवता है । 
आसमान पर चढ़ा देना- अधिक प्रशंसा करना । 
प्रयोग--को र बातो से ही तुमने उसे जैसे आसमान पर चढ़ा दिया । - 
आसन डोलना--अस्थिर होता । 
प्रयोग- सत्य के आगे असत्य का आसन अवश्य डोलता है । 

आटे-दाल का भाव मालूम पडना--यथार्थ का ज्ञात होना । 
प्रयोग---अपने सिर पर पड़ेगी, तब आटे-दाल का भाव मालूम पड्गा । 
आठ-आठ आंसू रोना--अधिक दुःखी होना । 
प्रयोग--अनुत्तीणे होने पर राम आठ-आठ आसू रोने लगा । \ 
आड़े हाथों लेना--बातों में: लज्जित करना । 
प्रयोग--तुम चुप वैठो, मैं इसे आड़े हाथों लेता हूं । 
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“४६. आपे से बाहर होना--गुस्सा करना । , 
प्रयोग--थोड़ी देर में तुम आपे से बाहर हो गये । 
“५०. आबरू खाक में मिलना--इज्जत नष्ट होना । 
प्रयोग--कपूत सन्तान से आवरू खाक में मिलती ही है । 
-५१. आँच न आने देना--प्रभावित न होने देता । ५ 
प्रयोग--मस्त रहो, तुम्हारे ऊपर आंच भी न आने दूँगा। 
५२. आँखों में फिरना--वार-बार स्मरण आना । 
प्रयोग--बाहर रहने पर तुम्हांरी मूर्ति आंखों में फिरती रहती है । 
"५३. आससान पर दिमाग चढ्ना--अधिक गवे होना । 
प्रयोग- नौकरी लगते ही तुम्हारे दिमाग आसमान पर चढ़ गये । 
५४. आँख में खटकना--अच्छा न लगना । 
प्रयोग--वह कुछ दिन से न जाने क्यों मेरी आंखों में खटकने लगा हे । 
५५. आँख में धल, झोंकना--धोखा देना । 
प्रयोग--दूसरे की आँखों में धूल झोंकना अच्छा काम *हीं। 
५६. आँचल में बाँधना--सदा साथ रखना । 
प्रयोग--आंचल में बांधकर रखने से बच्चे की आदतें बिगड़ती' हैं । 
५७. आँखों में रात काटना--रात-भर जागते रहना । 
| प्रयोग--सिर-दर्द के कारण आज सारी रात आंखों में ही काटनी पडी । 
; (इ, इ) 
५८. इधर-उधर की हाँकना- गप्पें मारना । 
प्रयोग--इधर-उधर की हांकना तुम्हारा जैसे स्वभाव हो गया है । 
५६. इज्जत बेचना--प्रतिष्ठा खोना । . - | 
प्रयोग--गरीब हें तो क्या, इज्जत थोड़े ही बेचते हैं । 
६०. इधर-उधर को करना-चुगली करना । 
प्रयोग--इधर-उधर की करने में तुम्हें आखिर क्या मिलता है? 
` ६१. इधर से सुनना, उधर से निकालना- ध्यान न देना । , 
प्रयोग--मैं कब से निवेदन कर रहा हुँ, मेरी प्रार्थना को आप इधर से सुनते हैं 
४4८ उधर से निकाल देते हैं । 
६२. इधर की दुनियाँ उधर होना--अनहोनी होना । $ 
प्रयोग--भले ही इधर की दुनियां उधर हो जाय, लेकिन आपके पास भीख मांगने 
नहीं पहुँचूँगा । 
६३, ईमान में फर्क आना--तीयत विगड़ना । : 
0. प्रयोग--मेरी घड़ी को देखकर तुम्हारे ईमान में फर्क आने लगा है । 
` ६४. ईद का चाँद होना--दुर्लभ होना, बहुत दिनों में दीख पड़ना । 
प्रयोग- शादी क्या हुई, तुम तो जैसे ईद के चांद हो गये हो । 
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. इंट से इंट बजाना--विनष्ट करना । 


प्रयोग--अगर मेरे मार्ग में रोड़ा बने, तो इंट से ईंट बजा दूँगा । 
इट का जबाव पत्थर से देना--अपकार का करारा उत्तर देना । 
प्रयोग --आजकल इंट का जबाव पत्थर से देने वालों का ही सम्मान होता है । 
इंट तक बिकवा देना--समूल नष्ट करना । 
प्रयोग-- चिन्ता मत करो, तुम्हारी इंट तक बिकवा दुंगा । 
(उ, ऊ) 


. उगल देना--भेट प्रकट करना । 


प्रयोग--तुम हर बात को सबके सामने उगल देते हो । 


. उतार-चढ़ाव देखना--अनुभव होना । 


प्रयोग--जीवन में हमने बड़े उतार-चढ़ाव देखे हैं । 


, उल्टी गंगा बहाना--विपरीत काम करना । 


प्रयोग--सदा उल्टी गंगा बहाकर तुम प्रतिष्ठा नहीं पा सकते.। 
उड़ती चिड़िया पहचानना---मन की जान लेना । 
प्रधोग--मेरे सामने चाल चलने. से लाभ न होगा, मैं उड़ती चिड़िया पह्चानता 
हूँ" 

उल्टे छुरे से सूडना--धोबे से काम निकालना । 
प्रपोग--आजकल दुनियां उलटे छुरे से मुड़ती सतर्कता की आवश्यकता है 
उधेड-बुन में पड़ना--सोच में पडना । | / 
प्रपोग--उसके आते ही न-जाने तुम कित उधेइ-बुन में पड़ गये हो । 
उन्नीस-बीस. होना--थोड़ा अन्तर होना । ु 
प्रम्रोग--तुम्हारे तथा उसके अंकों. में उन्नीस-बीस का अन्तर है । 

उँगली उठाना--लांछन लगाना । 
प्रयोग -दसरों पर उँगली उठाने से तुम्हें क्या मिलता है । 

उठा न रखना--कोई कमी न रहने देता । 
प्रयोग--आपके काम को पूरा करने में वह कुछ उठा न रखेगा । 
उल्लू सीधा करना--क्राम नि कालना । 

योग“ अपना उल्लू सीधा करके सबं अलग हो जाते हैं । 

उंगली पर नाचना--परवश होना । & 
प्रयोग- सरो की उँगली पर ताचने,से अपना मान घटता.हे । मी 
ऊंचा सुनना--कम सुनना । ' 
प्रयोग--इन्‍्हें जोर से पुकारो, ऊँचा सुनते हैं । 
ऊपरी दिल से--मात्र दिखावा । 
प्रधोग--ऊपरी दिल से बातें करने वाला अपना आत्मीय नहीं होता । 
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ऊँच-नीच समझना- हानि-लाभ सीचना । 
प्रयोग--तुमसे राय लेना अच्छा होगा, स 

| 7 (ए, ऐ) 
एक पंथ दो काज--एक साथ दो काम । 
प्रयोग--दर्शन भी कर आयें 


काज। | 
एड़ी-चोटी का पसीना एक करना--वहुँत अधिक परिश्रम करना । 
प्रयोग--सुरेन्द्र ने मकान बनवाने में एड़ी-चोटी का पसीना एक कर दिया । 


, एक आँख से देखना--समान व्यवहार करना । 


प्रयोग--सभी के बच्चों को एक आंख से देखना चाहिए । 
एक का तीन बनाना- अधिक लाभ लेना ! 
प्रयोग--हमसे ही एक के तीन बनाकर करोड़पति बनोगे । 


, एक की दस बनाना--सफेद झूठ बोलना । 


प्रयोग--एक की दस बनाने की कला में आप दक्ष हूँ । 


७. एक खून होना--पारिवारिक सम्बन्ध होना । 


प्रयोग--अभी तो तुम्हारा उसका एक ही खुन है, मिलकंर रहो । 
एक न चलना--कोई प्रभाव न होना । 
प्रयोग--उसने कोशिश तो बहुत की, किन्तु एक न चली । 


. एक मुंह बोलना--समान राय होना । 
प्रयोग --गुण्डे बहुधा एक मु ह बोलते हैं । 
, ऐसी-तैसी करना- इज्जत नष्ट करना । 


प्रयोग--तुमने तो सबकी ऐसी-तैसी कर दी । 
ऐबों पर पर्दा डालना--दोष छिपाना । 


- प्रयोग- अरे भाई, ऐबों पर कहीं पर्दा डाला जा सकता. है । 


20२८ 


5२. 


5४. 


८५. 


८६- 


(ओ, औ) 

'ओढ॒ लेना- सहन कर लेना । 

प्रयोग-दूसरों की मुसीबतों को अपने ऊपर ओढ़ लेना सहज नहीं । 
ओंठ काटना- गुस्सा करना । ४ 
प्रयोग---शत्रु को देखकर वह ओंठ काटता ही रह गया। - 

और का और होना--बदल जाना । 

प्रयोग--विदेश में जाकर तो तुम और के और हो गये हो 

औने-पौने बेचना- हानि से बेचना | , . ' 
प्रयोग--मुझे बाहर जाना था, इसीलिंए मकान को औने-पौने बेच दिया ।ः 
आंधी खोपड़ी--मनहूस व्यक्ति । 

प्रयोग--इस आँधी खोपड़ी से बातें ही मत करो । 
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औघट घाट चलना--ऊट-पटांग मार्ग पर चलना । 

प्रयोग---औघट घाट चलकर तुम सफल नहीं हो सकते । >> 
औंधा बोलना---ऊट-पटांग कहना । - 

प्रयोग--मैं ठीक-ठाक बोलता हूँ और तुम सदा आँधे बोलते हो । 

| (क) 

कमर सीधी करना--विश्राम करना । > 
प्रयोग--अभी मैं खेत से आया हूँ, कमर सीधी करके कहीं जाऊँगा ४ 
कलेजा ठण्डा होना--सन्तोष होना । * 0 
प्रयोग--उसकी सफलता के समाचार से मेरा कलेजा,ठण्डा हो गया । 
करवट बदलना- बेचैन रहना । 
` प्रयोग--प्रिय वियोग के कारण वह रात-भर करवटें बदलती रही । 
कलेजा फूलना- हौसला बढ़ना । 


प्रयोग---रमेश के उत्तीर्ण होने पर, उसके वाप का कलेजा फूल गया । 
कलेजे पर साँप लोटना--डाह करना । 


प्रयोग--उसकी पदोन्नति से तुम्हारे कलेजे पर जैसे सांप लोट गया ॥ 
कसोटी पर कसना--परीक्षा लेना । 

प्रयोग--नौक री के लिए मुझे कई बार कसौटी पर कसा गया । 

कलम तोडना- बहुत अच्छा लिखना । 

प्रयोग--आज तो परीक्षा में तुमने कलम्‌ ही तोड़ दी । 

कलेजा मुह को आना- घबरा जाना । 

प्रयोग--भाई की मौत के समाचार से उसका कंलेजा मुंह को आ गया ७ 
कसर निकालना- बदला लेना । 

प्रयोग- मैं सारी कसर निकाल लूँगा, अवसर आने दो | 


-., कमर ट्टना--हताश होना । 


प्रयोग- जवान पुत्र के मरने से उसकी कमर टूट गयी । 
कान पर जूं न रंगना- असर न होना । 
प्रयोग- तुम्है अनेक बार सचेत किया, किन्तु कान पर जू न रेंगी ४ ` ' 
कान फूंकना--सिखाना । 
प्रयोग--कान फूँकने के अलावा भी तुम पर कोई काम है ? 
` कान में तेल डालना--चुप रहना । 
प्रयोग--कान में तेल डालकर बैठने से अब काम नहीं चलेगा । 
कित खेत की मुली- अस्तित्वहीन । > 
प्रयोग--उसके सामते भला तुम किस खैत की मूली हो 
, किरकिरा होना--मजा बिग़ड़ना । 
प्रयोग--शादी के समय बिजली चली जाने से सब किरकिरा हो गया ७ 
फा०--११ i 
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काया पल्टना--रूप बदलना । 

प्रयोग--अपने पास रखकर तो तुमने हरी की काया ही पलट दी । 

काम तमाम करना--मार डालना । 

प्रयोग--शत्रु का काम.तमाम कर देता ही नीति है । 

किनारा करना--कतराना । 

प्रयोग--मेरी शक्ल देखते ही वह किनारा कर जाता है । 

किस मर्ज की दवा--अनुपयोगी । 

प्रयोग--कलेक्टर होकर्‌ भी तुम यह काम न॑ कर सके, आखिर किंस मर्ज की 
दवा हो? ` हर 

किस्मत फूटना--भाग्य चौपट होना । 


प्रयोग--तुम्हारी जैसी पत्नी को पाकर तो मेरी किस्मत ही फूट गयी । 
किस्मत खुल गई--भाग्योदय होना । 


प्रयोग---इस घंर की बहू वनकर तुम्हारी किस्मत खुल गई । 
किताबी कोड़ा--अधिक पढ़ना । 

प्रयोग--कितावी कीड़े वने रहकर तुम स्वास्थ्य खो वैठोगे । 
कुत्त की मौत सरनां--बुरी तरह मरना । 


प्रयोग--ऐसे कामों से तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे । 
कुर्सी तोड़ना--दायित्व पूरी करना । 


प्रयोग--वह करता ही क्या है; बैठा कुर्सी तोड़ता रहता है । 

कूप-मण्ड्क होना-_अल्पज्ञ होना । 

प्रयोग--वह्‌ तो पूरा कुप-मण्डूक है । 

कुएँ में गिरना-मुसीवत लेना । 

प्रयोग--जान-वूझकर कुएँ में गिरो, तो तुम्हारी मर्जी । 

कुआँ खोद्ना- हानि करना । 

प्रयोग--दूसरों को कुआं खोदकर तुम सुखी-नहीं हो सकते । 

कोसों दूर भागना--टूर रहना । 

प्रयोग--आप जैसे' व्यक्तियों से तो मैं कोसों दूर भाकता हँ । 

कोड़ी का न पुछना-: कोई महत्व न देना । 
योग--समाज में कोई आपको कौड़ी का भी नहीं पूछता, । 


, कोख पर पत्थर पडना--निकम्मी सन्तान होना । 


प्रयोग- तुम पैदा क्या हुए, मेरी तो कोख पर ही पत्थर. पड़ गये । 
कोख लजाना- माँ-वाप को,वदनाम करना । 

योग---कम से कम मां-बाप की कोख तो न लजाओ। | 
क।न-सा मुं ह लेकर जाना--शमिन्दा होना । 0 
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कहा-सुनो होना--तकरार होना । 

प्रयोग--कल बैठे-ठाले उससे कहा-गुनी हो गई । 

काँटों पर लेदना--कष्ट उठाना || 

प्रयोग--उसने मारी. जवानी कांटों पर लेटकर बिता दी । 

कसाई के खुँटे से बाँधना--नि्देयी व्यक्ति को सौंपना । 
प्रयोग--आपने शादी क्या की, मेरी बेटी कसाई के खूँटे से बांध ली । 
काठ का उंह्लू--निरा मूर्ख । 

प्रयोग--तुम तो निरे काठ के उल्लू हो । 

कूँजी हाथ में होना--वश में होना । 

घ्रयोग--रमेश की कुंजी तो उसकी पत्नी के हाथ में । 

कोल्हू का बैल--अधिक परिश्रमी । 

प्रयोग--कोल्ह के बैल बनकर तुम लखपती नहीं बन सकते । 
कुएँ में बांस डालना--बहुत खोजचा । 

प्रप्रोग--तम्हें तलाश करने के लिए कुएँ में बांस डाल दिये । 
कागजी घोड़े दोडाना--लिखा-पढ़ी करना । 
प्रयोग--कोरे कागजी घोड़े दौड़ाने से काम पुरा नहीं होता । 
कांटा निकलना--दुःख दूर होना । 

प्रयोग--उसके बाहर जाने से मेरा कांटा निकल गया । 


, कानी-कान खबर न होना-“किसी को पता न चलना । 


प्रयोग--किसी को यह वात कानों-कान खबर नहीं होनी चाहिए । 
(ख) 
खटाई में पडना--झमेले में पड़ना । 
प्रोग--तम्हारे कारण मेरी जान खटाई में पड़ गई है । 
खाक छानना--भटकना । 
प्रयोग--चार साल से नौकरी के लिए खाक छान रहा है। 
खरी-खोटी सुनाना--भला-वुरा कहना १ 
{्योग---आज उसे खरी-खोटी सुनाकर मैंने ठीक कर दिया । 


. खरी-खरी सुनाना-कटु सत्य कहना । 


प्रयोग--ख री-खरी सुनाने में कोई दोष नहीं है । । हु 
खार खाना--जलना । 2 ह 
प्रयोग--हरी आज तुम से खार खाये बैठा है । 


खन खोलना--क्रोध 'आ जाना । 


प्रयोग--उसकी गालियों को सुनकर मेरा खुन खोल उठा । 
खेल बिगड जाना- जना काम बिगडना । , 
प्रयोग--उसके न रहने मात्र गो पत्र चेत बिगड़ गया । 
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१४८. खेल खिलाना--परेशान करना । - 
_ प्रयोग--आखिर मुझे कब तक खेल खिलाते रहोगे ? 
“१४६. खल पड़ना--साफ-साफ कहना । | 
प्रयोग--आखिर वह कव तक सुनता, अन्त में खुल ही पड़ा । 
,१५०, खिचड़ी पकाना--गुप्त सलाह करना । ५ हँ 
, प्रयोग--अकेले में आप सब क्या खिचड़ी पका रहे हैं ? 
१५१. खून का जोश आना--पारिवारिक प्रेम उमड़ना । 
| प्रयोग--भाई को पिटते देखकर तुम्हें भी खुन का जोश आ ही गया ॥ ' 
| १५२. खून खराबी होना--मार-काट होना । 
, प्रयोग--अलीगढ़ में साम्प्रदायिक झगड़े में खून खराबी हुई है. । 
(ग) 
१५३. गड्ढे में डालना- विपत्ति में फसाना । 
प्रयोग-तुम तो भाग निकले, लेकिन उसे गड्ढे में डाल दिया । 
१५४. गड़े मुदे उखाइ्ना--पुराने झगड़े की बात को उठाना । 
प्रयोग--गड़े मुदे उखाड़ने से क्या यह समस्या हल हो सकेगी ? 
१५५. गंगाजली उठाना--शपथ खाना । 
प्रयोग--यह बात मैं गंगाजली उठाकर कह रहा हूँ । 
१५६. गधे पर चठ़ाना-वदनाम करना । 
प्रयोग--राम को तमने खब गधे पर चढ़ाया, बेचारा कहीं का न रहा । 
१५७. गपड्चौथ करना--व्यर्थ प्रलाप करना । 
. प्रयोग-तुम न जाने क्या गपडचौथ करते ही रहते हो । 
१५८. गरदन उठाना-_विरोध करना । 
प्रयोग- मेरे खिलाफ.गरदन उठाकर उसे चैन नहीं मिल सकता । 
१५६. ' गरदन डाल देना-साहस खोना। 
प्रयोग --असफल हो गये, तो क्या हुआ; सारा शरीर बिगाड़ दिया | इस 
तरह गरदन डाल देने से कहीं काम चलता है । 
१६०. गरमी निकालना- घमण्ड दर करना | 
प्रयोग--अपनी पर आ गया. तो क्षण भर में सारी गरमी निकाल र्‌ गा । 
१६१. गले का हार--अधिक प्रिय । 
प्रयोग--तुम तो उसके गले के हार हो। 


१६२. गला भर आना- शोक, प्रेम से क्रंठावरोध होना । 
प्रयोग--तुम्हारे चलते ही माँ का गला भर आया । 
“१६३.' गले मढ्न;--जबरदस्ती करना । 


'प्रयोग--इस फटी पुस्तक को मेरे गले मत मढ़ो । 
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गहरा हाथ मारना- अच्छी वस्तु प्राप्त होना । 


` प्रयोग--प्रोफेसर वनकर तुमने खूब गहरा हाथ मारा । ३ 


गाढे फा साथी--संकट का साथी । 
प्रयोग--सच्चे मित्र गाढे के साथी होते हें । 


` गाल बजाना--डोंग मारना । 


प्रयोग--गाल बजाने वाले काम नहीं करते । टर 
गाल फुलाना--रूठ जाना । 

प्रोग--जरा-जरा सी बात पर गाल फुलाकर बैठ जाना अच्छा नहीं । 
गुड़ गोबर होना--अच्छा काम विगड़ना । 


प्रयोग-- तुमने इस समय आकर सब गुड़ गोबर कर दिया । _* 
गोता खाना--धोखा खाना । 


घ्रयोग--उसके साथ रहकर तुम गोता खाओगे, अव भी सँभल जाओ । 
गूलर का फूल होना--दुंलभ होना.। 


प्रयोग --शादी के वाद से-तो तुम जैसे गूलर के फूल हो गये हो । 
गागर में सागर भरना--गोड़े में बहुत कहना । 
प्रयोग--विहारीलालजी ने सतसई में गागर में सागर भर दिया है । 


गड्ढा भरना--घाटा पूरा करना । 


प्रोग-_वेचारा दसरों का गड.ढा वह कब तक भरता, उसकी भी सीमा थी । 


. गिरे-पड़े का सौदा- विवशता के कारण । 


प्रयोग--तुम इसे चाहत कब थे, यह तो गिरे-पड़े का सौदा-है । 


, गुलछरें उड़ाना--आनन्द करना । 


प्रयोग--तुम्हारे भी दिन हैं, खूब गुलछरें उड़ा लो । 

गिन-गिनकर पैर रखना- सावधान रहुना'। 

प्रयोग-_गिन-गिनकर पैर रखने पर भी परेशानी में पड़ जाता हूँ । 

गिरगिट-सा रंग बदलना--अवस रंवादी । 

प्रयोग---आजं के सभी नेता गिरगिट-सा रंग बदलते हैं । 

गांठ काटना--ठगना'। ' 

प्रधोग--अरे भाई, अच्छे मित्र हो, तुमने तो मेरी गाँठ काट ली । 

गरदन झकाना--अधीन होना । * 

प्रयोग- सुरेश ने मोहून के आगे गरदन झुका ही दी। 

शूगे का गुइ- अनुभव होते पर भी कह ना पाना । , रे 

प्रयोग-ब्रह्म की अनुभूति सचमुच गूंगे का गुड़ ही है । 3 
(घ) ह 


घात लंगाना--ताकं में होता । , 


` प्रयोग--यहां बैठे क्या घात लगा रहे हो, भाग जाओ । 
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१८१. घर बेठे गंगा लाभ--बहुत बड़ा लाभ । 
प्रयोग--अध्यापकों को तो घर बैठे गंगा लाभ होता है | 
१८२. घर उजाइना- बरबाद कर देना । 
प्रयोग--मेरा घर उजाड़कर उसे क्या मिला ? 
१८३. घर सिर पर उठाना---अधिक शोर करना । 
प्रयोग--मात्र दो बच्चों ने सारा घर सिर पर उठा रखा 
-१८४. घाव हरा होना--भूली बात याद आना । 
प्रयोग--तुम्हें देखते ही घाव हरा हो गया ।' 
१८५. घर काटने को दोइना-_अच्छा न लगना । 
प्रयोग--बच्चों के बिना घर काटने को दौड़ता है । 
१८६. घर का न घाट क्रा--कहीं का नहों । 
प्रयोग--ऐसा ही हाल रहा तो तुम न घर के रहोगे न घाट के । 
१८७. घाव पर नमक छिड़कना--परेशान करना । 
प्रयोग--बस हो गया, घाव पर अधिक नमक छिड़कना अच्छा न होगा ॥ 
१८८. घी के दिये जलना--समृद्ध होता । ' 004 
प्रयोग--आजकलं उसके यहाँ घी के दिये जल रहे हैं । 
१८६. घोंट कर पी जाना- रट डालना । 
प्रयोग--इन प्रश्नो को तो मैं घोंट कर पी गया हूँ । 
१६०. घर का घर में रहना--लाभ-हानि वरावर । 


प्रयोग अच्छा रहा, घर का घर ही रहा, अन्यथा तुम्हारे साथ व्यापार में 


बुरी तरह पिटता । 
१६१. घुल-मिल जाना--एक हो जाना । 


प्रयोग--हम सभी आजकल घुल-मिल गये 
१४२. घड़ों पानी पड्ना- लज्जित होना । 


प्रयोग--आपकी बातों से ही उस पर घड़ों पानी पड़ गया । - 
१६३. घर फूंक तमाशा देखना--व्यर्थ ही अधिक खर्च करना । 


प्रधरोग--वहं तो अपना घर फुँककर ही तमाशा देखता हैँ। 
१5४. घाट-घाट का पानी प.नां--घुम-फिरकर अनुभवे प्राप्त करना । 


प्रयोग--घाट-घाट का, पानी पीने वाले व्यापारी बहुत कम-धोखा खाते हैं ॥ 
१६५. घास छोलना--तुच्छ काम केरना । 
- ` प्रयोग-जिन्दगी भर घास ही छीलते रहोगे या कुछ कमाओगे भी ? 
१४६६. घुमा-फिराकेर कहना--हेर-फेर से बात करना । 
प्रयोग--घुमा-फिरा कर बात क्‍यों कहते हो, ज़ो है उसे साफ-साफ कहो । , 
१5६७. घुल-घुलकर मरना- अधिक कष्ट सहना । ळे 
प्रयोग--दीनो को सताने वाला घुल-घुलकर ही मरता है। 
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घुटा हुआ--अधिक चालाक । 
प्रयोग--रमेश बहुत घुटा हुआ है, उससे जीतना कठिन है | 
घुँघट की लाज--सतीत्व को रक्षा । 
प्रयोग--मेरे घुँघट की लाज आपके हाथ है । 

(च). अमर 

चित्त पर चढ़ना--मन'को पसन्द आना । 
प्रयोग--वह लड़की सचमुच उसके चित्त पर चढ़ गई है । 
चूड़ियाँ सलामत रहना-सौभाग्य बना रहना । 
घ्रयोग--प्रभु-कृपा से तुम्हारी चूड़ियां सलामत रहें । 
चश्कर में डालना--उलझा देना । 
प्रयोग--इधर-उधर की बातें करके तुमने मुझे चक्कर में डाल दिया)। 
चबे को चबाना--किये काम-को करना । 
प्रयोग-_चत्रे को चवा रहे हो, इससे तुम्हें कुछ न मिलेगा । 
चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना--होते काम में बाधा डालना । 
प्रयोग--चापलूस व्यक्ति दूसरों की चलती गाड़ी में अवश्य रोड़ा अटकाते हैं ४ 
चिकना घड़ा होन---कोई प्रभाव न होता । है 
प्रयोग--उससे वतें करना ही व्यर्थ है वह तो चिकना घडा हे । 
चोली दामन का साथ--गहरा संम्बन्ध । ० 
प्रयोग---पुलिस तथा गुण्डो का तो चोली-दामन का साथ होता हे । 
चैन की बंशी बजाना--आराम से रहना ॥ 
प्रयोग---घर पर कोई न होने से चैन की वंशी वज रही है। ' 
चोटी-एडी का जोर लगाना- पूरा प्रयत्न करना । x 
प्रयोग- प्रथम श्रेणी के लिए उसने चोटी-एड़ी का जोर लगा दिया । 
चलती हवा से लडना-अकारण झगड़ा करना । र 
प्रयोग--घर में टिक नहीं सकते और बाहर चर्लती हवा से लड़ते हो । 
चिता सवार होना- दुःखी रहना । हु 
आ न करता है, तुम्हें क्यों चिता सवार हो गई है ! 
चांदी का जूता मारना--रिश्वत देना । हा 
प्रयोग--चांदी का जूता मारकर गलत काम भी ठीक हो जाते हैं। 
चारों खाने चित्त होना--बुरी तरह हारता । ७ 
प्रयोग --गनेश को महेश ते आज चारों. खाने चित्त कर दिया । 
चांद का दुकडा- अधिक सुन्दर । १4९ ७ 
प्रयोग--सुधा सचमुच चांद का टुकडा है । 
चांद पर थुकना--व्यर्थ की निन्दा करना । 
प्रयोग--चांद पर थूकने से तुम्हें कुछ न मिल सकेगा । 
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२१५. चुटकी में उड़ाना--कुछ न समझना । 
प्रयोग--उसे तो मैंने चुटकी में उड़ा दिया । 
२१६. ` चोला छोड़ना--प्राण त्यागना । 
प्रयोग--चोला छोड़कर जीवन का आनन्द नहीं ले सकते । 
२१७. चित्त चुराना--मुग्ध करना । , \ 
प्रयोग--तुमने मेरा चित्त चुराकर अस्थिर कर दिया है । 


२१८. चंगुल में फंसना--वश में होना । 
प्रयोग --आज न सही, कल सही, कभी तो चंगुल में फँसोगे । 


२२१६. चाँदी काटना--खूव धन कमाना | 
. प्रयोग--सुना है, आजकल तो आप खुब चाँदी काट रहे हैं । 
२२०. चिकनी-चुपडी बातें करना--चालवाजी की बातें करना । १ ५ 
प्रयोग--इस तरह चिकड़ी-चुपड़ी बातें करके उसे बहकाया नहीं जा सकता । 
२२१. घुल्लू भर पानी में डब मरना-- अत्यधिक लज्जित होना । 
प्रयोग--हाईस्कूल पास करना भी तुम्हें पहाड़ लग रहा*है, चु लू भर पानी में 
डूब मरो । 
२२२. चिराग.रोशन होना--घर का सौभाग्य बढ़ता । 
प्रयोग--उस लड़के से तो जैसे परिवार का चिराग रोशन हो गया है। 
२२३. चूल्हे में ज(ना--नष्ट होना । 
योग--मेरी तरफ से तुम चूल्हे में जाओ, मेरा कोई सरोकार नहीं । 
२२४. चेहरे पर हवाइयाँ उडना--डर जाना । 
भ्रयोग--उसे देखकर राम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं । 
२२५. चंग पर चढाना- खुव प्रशंसा करना । ' 
प्रयोग--आज तो उस खुब चंग पर चढ़ाकर उल्लु बनाया गया । 
. २२६. चम्पत होना- विना कहे भाग जाना । 
` प्रयोग- मैं प्रतीक्षा करता रहा तुम न जाने कहाँ चम्पत हो गये । 
२२७. चुटकी लेना - ईँसी उड़ाना । 
` प्रयोग--तुमने उसके साथ आज खव चटकी ली । 
२२८. चाल में आना--धोखे में आना । 
प्रयोग--रामू की चाल में आकर तुम खतरे में पड़ जाओगे । 
२२८६. चारों फूटना- ज्ञान तथा पहचान नष्ट होना । : 
प्रयोग आजकल तुम पैसे में अंधे हो, चारों फूट गई हैं । 
२३०- चार चाँद लगना- शोभा बढ़ना । बह क 
प्रयोग--आ।पके पधारने से उत्सव में चार चाँद लग जायेंगे । 


२३१. 'चंड्खाने का गप- पूर्णतः असत्य वात । 
प्रयोग- तुम सदा चंड्खाने की गप ही सुनाते रहते हो । 
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चाल के दाम चलाना--अन्याय करना । | न 
प्रयोग--मंत्री बनकर चाल के दाम चलाना उचित नहीं। | 0 
(छ) 
छठी का दूध याद आना--बहुत परेशान करना । , 
प्रयोग--आगे जवान खोली, तो ऐसा मांङँगा कि छठी का दूध याद,आ 
जायगा । 
छाँह न छूने दूंगा--निकट न आने देगा । _ 
प्रयोग--मौत मंजूर है, पर तुम्हें अपनी छाँह तक न छूने दूंगा । 
छातो शीतल होना--मन का दु:ख दूर होना । ' 
प्रयोग--उसे जेल भिजवाकर अव तो तुम्हारी छाती शीतल हों गई । 
छाती कडी करना--साहस करना । 
प्रयोग---पुत्र की मौत सचमुच तुम पर वज्रपात है, फिर भी छाती कड़ी. करने 
से ही काम चलेगा । 
छप्पर छाड़कर देना--अकस्मात्‌ देना । 
प्रयोग-ईशवर जिसे देता है, उसे छप्पर फाड़कर देतां है । 
छक्के छुडाना--हरा देता । 
प्रयोग--भारतीय फौजों ने चीनी सेता के छक्के छुड़ा दिये । 
छाती छोंककर कहना--दृढ़तापूर्वक कहना । 
प्रयोग- जब मैं छाती ठोंककर कह रहा हूँ, फिर तुम्हें क्या चिन्ता ? 
छटा हुआ--पक्का बदमाश । 
प्रयोग--रमेश शहर का छँटा हुआ गुण्डा है 
छाती पीटना- जोर से चिल्लाना । 
प्रयोग--पति के मरने पर वह औरत छाती पीटकर रो रही थी । 
छान डालना- अच्छी तरह खोजना | 
प्रयोग--सारा घर छान डाला पर आपकी पुस्तक नहीं मिली । 
छाती पर मूग दलना--शत्र, के सामने रहता । डे 
प्रयोग--तुम चाहे जो कुछ करो, मैं तो तुम्हारी 'छाती पर यहीं मूँग दलूगा । 
छाती पर साँप लोटना--मामसिक व्यथा होना । 
प्रयोग--गरीबी में रमेश के 'फेल होने से, उसके मां-बाप की छाती पर साँप 
लोट गया । 
छींटाकशी करना--कटूक्ति करना । 
प्रयोग--तुम उसे देखते ही टे करने लगते हो, यह उचित नहीं । 


जड खोदना--नष्ट करता । 
प्रयोग--गरीब की जड़ खोदने से कौन-सा ताज सिर पर आयेगा । 
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२४७. जमीन आसमान का अन्तर--अधिक अन्तर । 
प्रयोग--हरी और श्याम में जमीन, आसमान का अन्तर है । 
२४८ जमीन आसमान एकं करना--वडे-बड़े उपाय करना । 
प्रयोग--तुम्हें पास कराने के लिए जमीन आसमान एक कर दिये, लेकिन तुमा 
उत्तोणानाहण ' 
२४४. जबान पर ताला लगाना--बुरी व्रात न कहना । 
प्रयोग--जवान.पर ताला लगाना अच्छा ही होता है। 
२५० जबान पर लगाम न. होना-सोच-समझकर न बोलना । 
प्रयोग--इतने बड़े ही: गये, तथापि आपकी जवान पर लगाम नहीं है ॥ 
` २५१. जूती सिर पर रखना--खुशामद करना । 
प्रयोग--हर काम जूती सिर पर रखकर होता भी तो नहीं है 
२५२. जूते की नोंक पर मारना--तुच्छ समझता । 
प्रयोग- मैं उसे जुते की नोंक पर मारता हूं । ८ 
२५३. जी छोटा करना--मन खिन्न करना । 
प्रयोग--हँसी-खुशी के समय जी छोटा मत करो । 
२५४. जी खट्टा होना--विरक्ति होता । 
प्रयोंग--उसके व्यवहार से अब जी खट्टा हो गया है । 
२५५ जान के लाले पड़ना--प्राण संकट में होना । 
प्रयोग--तुम्हें अपने काम की लगी है, मुझे अपनी जान के लाले पड़े हैं 
२५६. जहर उगलना--कडवी वातं कहना । 
प्रयोग--अच्छा करने पर भी घर वालों ने सदा जहर ही उगला है । 
२५७. जलकर लाल होना-- अत्यधिक क्रोधित होना । 
प्रयोग--कल लड़ाई में रामू जलकर लाल हो गया था । 
२५५. जहर का घूँट पीना--कड़वी बातें सहन करना । 
प्रयोग- बहुत देर से तुम्हारी बातों से जहर का घूँट पी रहा हूं । 
२५६. जान पर खेलना--प्राणों की वाजी लगाना । हु - 
“ प्रयोग--परीक्षा क्या दी, तुम तो जैसे जान पर ही खेल गये । 
६०. जमीन पर पेर न रखना--घमण्ड करगा । 
प्रयोग--नौकरी लगने से तो वह जमीन पर पैर ही नहीं रखता 
२६१. जबानी का नशा-_आज्ञानता । 
प्रयोग--जबानी का नशा आदमी को अन्धा बना देता है। 
२६२. जान हथेली पर रखना “प्राणों का चिन्ता न करना । ' 
` प्रयोग--शहीद जान हथेली पर रखकर बलिदान हो जाते हैं । 
२६३. ज्वालामुखी फटना--अनायास विपत्ति आना । 
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प्रयोग---ठीक है चोरी हो गई, लेकिन कौन-सा ज्वालामुखी फट गया जो प्राण 
दिये'दे रहे हो । 
२६४. जी खोलकर--संकोच-छोड़कर । 
प्रयोग--जी खोलकर अपने अरमान निकाल लेना । 
[ (ज्ञ) | 
२६५. झाइ-पॉछकर देखना--अच्छी तरह खोजना । 
प्रयोग--झाड-पोंछकर देख लिया, «पये कहीं नहीं लिखे ) 
२६६. झंडा ऊंचा होना--जीत होना । | 
` प्रयोग--सन्‌ १६४७ में देश का झण्डा ऊँचा हुआ । 
२६७. छख सारना--व्यर्थ समय नष्ट करना । 
घ्रयोग--यहाँ बैठे हुए क्या झख मार रहे हो । 
२६८. झाड फेरना--बरवाद करना । 
प्रयोग--तुमने आकर इस घर में झाडू फेर दी । 
२६४. झड़ो लगाना- अति होना । 
प्रयोग--बातून इतने हो कि झडी लगा देते हो । 
२७०. झाँ धोखा देना । 
प्रयोग--मुझे झांसा नहीं दे सकते, मैं आपको पहचानता हूँ ।. 
२७१. झटके का माल--बिना परिश्रम का धन। . । 
« प्रयोग--झटके का माल टिकाऊ नहीं होता । 
२७२. झोली डालना--भीख मांगना । 
, प्रयोग- झोली डालते ही व्यक्तित्व विनष्ट हो जाता है । 
२७३. झाग देना--परेशान होता । 
प्रयोग--एक चांटे में झाग दे जाओगे, चुप रहो । 
(ट) 
२७४. टेढ़ी खीर होना--कठिन कार्य होना । 
प्रयोग--एम० एं? पास करके भी नौकरी पाना आज टेढ़ी खीर है । 
२७५. टका-सा जवाब देना--स्पष्ट उत्तर देना । 
प्रयोग--टकाःसा जबाव देकर तुमने उसे चुप कर दिया । 
२७६. टका-सा मुँह लेकर रह जाना--लज्जित होता । 
प्रयोग- बच्चे ने जब उसे सुनाया, तो टके-सा मुँह लेकर रह गया ॥ 
२७७. टाँग अडाना--बाधा डालना । ०8% 
प्रयोग- दसरों के काम में टांग अडाना अच्छी आदत नहीं है । 
२७८. टेढ़ा मुंह करना--जवाब न देना । त जे i 
` प्रयोग--मुझे देखकर उसने टेढ़ा मूह कर लिया । 
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(१०२) 
२७३. टरका देना--बहका देना, टाल देता । 
प्रयोग--समय न होने से मुझे उसे .टरका देना पड़ा । 
“२८०. टट्टी को आड़ में शिकार खेलना--छिपकर काम करना । 
“प्रयोग- तुम सदा टट्टी की आड़ में शिकार खेलते हो । 
-२८१. टुकड़ों पर पलना --आश्रित होना । > कं ; 
प्रयोग--मेरे टुकड़ों पर पलकर भी मेरा विरोध करना ठीक नहीं है । 
२८२. टस से मस न होना--अडिग रहना । 
ग्रयोग--भाई के मरने पर भी वह टस से मस न हुआ । 
२८३. टकटकी लगाना--अपलक देखना । 
`  श्रयोग--उस रूपवती को सभी टकटकी लगाकर देखते रहे । 
-२८४. टीम-टाम करन!--दिखावा करना ! 
प्रयोग--टीम-टाम करने से आजकल सम्मान मिलता है । 
-२८५. टेढ़ी आँखों से देखना--द्वेषपूर्ण दृष्टि से देखना । 
प्रयोग--उसके दुष्कर्मो के कारण सभी उसे. टेढी आँखों से 'देखते हैं । 
9२८६. टिप्पस लगाना--कार्य-पू्ति का साधन । 
प्रयोग- परीक्षा में नकलची छात्र टिप्पस लगाने के लिए वगलें झाँकते हैं । 
(ठ) 
“२८७. ठोकर खाना--परेशानी सहना । 
प्रयोग--ठोकर खाकर इन्सान पलता है । 
"२८८. ठगा-सा रह जाना--चकित होना । 
प्रयोग--शादी के बाद उसके बदले रूप को देखकर मैं ठगा-सा रह गया । 
"२८४. ठकुर-सोहाती करना--चापलूसी करना | | 
प्रयोग--2कुर-सोहाती करना रामू की आदत है । 
प्रपोग--उसके प्रस्ताव को सभी ने ठुकरा दिया । 
"२६१. ठोक बजाकर--देखभाल 'कर । | 
प्रयोग--सभी वस्तुएँ ठोक-वजाकर खरीदनी चाहिये । 
-२३२- | ठिकाने 'लगाना-- ठीक स्थान पर पहुँचाना । - 
भ्रयोय--पुलिंस के हाथों साँपकर उसे ठिकाने लगा दिया गया । 
घ्रयोग--तुम आजकल खोये-खोये रहते हो, कहीं ठण्डा बुखार तो नहीं 
-हो गया । 
[ (छ) 
"२२९७४. डींग हाँकना- गप्प मारना । ' 
श्रयोग--तुम्हें डींग हाँकने की कुछ आदत पड़ गई है । 
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२४५. डंका बजाना--जोर से कहना । 
प्रयोग--किसी का मुझे भय नहीं है, डंका बजाकर कह रहा हू ॥ 
२४६. डोरी ढोली करना--काम में ढील देना । 
प्रयोग--तुमने जब से डोरी ढीली की है, गृहस्थ विगड़ गया है । 
२६७. डकार न लेना--रुपया मार बैठना । 
प्रयोगे--उसके धन को लेकर तुमने डकार भी नहीं ली । 
२४८. डूबते को थाह मिलना--विपत्ति में महारा होना । 
प्रयोग--उसने मुझे रुपये क्या दिये, जैसे डूबते. को थाह मिल गई ४ 
२४३. डाँवाडोल होना--नीयत विगड़ना ।. 
प्रयोग--उसका रूप देखकर मेरी स्थिति डाँवाडोल हो गई । 
(छ) 
३००. ढोल पीटना--सवसे कहना । 
प्रयोग--ढोल पीटने से कहीं काम होते हैं । 
३०१. ढोल में पोल--बड़ों में ऐब । 
प्रयोग--यह बड़े घर का नहीं है, सब ढोल में पोल है । 
३०२. ढंग पर आना--सुधर जाना । 
प्रयोग--कुछ दिन से अब तो वह्‌ ढंग पर आ गया है । 


॥, 2८ 


३०३. ढलते भानु- घुद्धावस्था । ह 
प्रयोग--ढलते भानु की कोई पूजा नहीं करता । 
(त) 


३०४. तकदीर खुलना--भाग्योदय होता 
, प्रयोग--इस॒ घर में जन्म लेकर तुम्हारी तकदीर खुल गई ॥* 
३०५. तँग आना--परेशान होना । 
प्रयोग--मैं तो तुमसे तंग आ गया । , 
३०६.' तलचे चाटना--खुशामद करना-। 
प्रयोग--स्वामी के तलवे चाटने में ही भलाई है। ' । 
३०७. तमाशा खडा करना--अनूठी स्थिति पैदा. करना । 
प्रयोग--तुमते यहाँ आकर तमाशा खड़ा कर दियाहै। 
३०८. तीन-तेरह होना--तितर-बितर होना । 
_ प्रयोग--पुलिस के आते,ही सब तीन-तेरह हो गये । 
३०४. तीतर लड़ाता--झगड़ा कराना । 
प्रयोग--तीतर लड़ाने में तो, आप पूर्ण पारंगत हैं । 


३१०. तेल को धार देखना---स्थिति देखना। - 


प्रयोग-- तेल की धार देखकर ही काम करना अच्छा होता है ४ 


७०-0०. पाथ Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


३११. 


३१२. 


२२६. 


३२७. 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
( १०४ ) 


तोन-पाँच करता--इधर-उधर की वाते । 

प्रयोग-_अधिक' तीन-पाँच मत करो, अन्यथा फल पाओगे । 
तिल 'का ताइ करना- छोटी बात को बढ़ा देना । 
प्रयोग--औरते तिल का ताइ करने में दक्ष होती हैं । 


, ताँगे का घोड़ा होना--पिस-पिसकर काम करना । _ 


प्रयोग---आजकल आप ताँगे के घोड़े हो रहे हैं । 
, तेबर बदलना--अप्रसन्न होना । १ 
प्रयोग--आज तो आपके तेवर बदले हुए हैं । 
. तलवार के घाट उतारना---मार डालना । 
प्रयोग--शत् को तलवार के घाट उतारना ही अच्छा हे । 
. ताक पर रखना--पड़ा रहने देना । 
प्रयोग---इस बन्दूक को ताक पर रखे रहिए, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते । 
. तीन कोडी के- तुच्छ होना । 
प्रयोग--आदमी तो तीन कौडी के भी नहीं, वातें बढ़-बढ़कर करते हो । 
. तेली का बेल--निरन्तर काम करना । 
प्रयोग--तेली का बैल वनकर तुमने अपना स्वास्थ्य बिगाड़ दिया 
, तोता पालना--रोगादि को जान-बूझकर बनाये रखना । 
प्रयोग--अकारण हाथ जलाकर तुमने तोता पाल लिया है । 


. तारीफ के पुल बाँधना--अधिक प्रशंसा करना । 


प्रयोग--तुमने तो उसकी तारीफ के पुल बाँध दिये । 


. तकदीर फूटना--भाग्यहीन होना । छ 


प्रयोग--यौवन में पति के मरने से उसकी तकदीर फूट गई । 


. तेल लगाना--खुशामद करना । 


प्रयोग--तेल लगाकर आजकल सब काम हो जाते हैं । 


. तिनक्का-तोड़ करना- सम्बन्ध तोड़ना । 


घ्रयोग--हमने उससे तिनका-तोड़ कर दिया है । 


. तोता-चश्म होना--बे-मुहब्बत होना । 


प्रयोग--खुशहाल होने पर सभी तोता-चश्म हो. जाते हैं । 
(थ) 


- थुककर चाटना--कही बात मुकर जाना । 


प्रयोंग--थूककर चाटने की आपकी ही आदत है । 

थर्रा जाना--भयभीत होना । 
' प्रयोग--डाकुओं को आता देखकर सभी ग्रामीण थर्रा उठे । 
थोड़े दिन का मेहमान मरणासन्न होना । 


प्रयोग--इस लम्बी बीमारी के कारण तुम थोड़े दित के मेहमान और हो । 
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थू-थ्‌ होना--वदनामी होना । 
घ्रयोग--दूसरे गाँव में बेटे वालों की खूब थू-थू हुई । 
थैली खोलना--वहुत खर्च करना । 
प्रयग--हरी ने पौत्र के जन्म के समय थैली खोलकर रख दी । 
(द) 
दाल्‌ न गलना---वश न चलना । 
प्रयोग--यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गल६सकती । 


, दाँत खट्टे करना--हरा देना । 


प्रयोग--परीक्षा में उसने तुम्हारे दांत खट्टे कर ही दिये । 


. दिन काटना--समय गुजारना । 


प्रयोग---इस आशिक संकट में जीना क्या है, दिन काटना है । + 


. दुम बने फिरना--पिछलग्गू होना । 


प्रयोग--दुम बने फिरकर तुम अपना नाश कर रहे हो । 


. दिन-दूना रात-चोगुना--निरन्तर वृद्धि । 


प्रयोग--मॅह्गाई दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ चली है । 


. दिन फिरना- समय बंदलना । . - 


प्रयोग--बारह साल बाद घुरे के भी दिन फिरते हैं । 


. दिल को लगना- प्रभाव पड़ना । 


प्रयोग--उसके शब्द दिल को लग गये हैं । 


. दाँतों तले उं ली दबाना-_चकित होता । 


प्रयोग--उसके साहस को देखकर सभी दाँतों तले उंगली दबा गये । 


. दाएँ-बाएँ फिरता--इधर-उधर छिपना । 


प्रयोग--दाएँ-बाएँ फिरकर क्या तुम पुलिस से वच. सकोगे ? | 
दाँत-काटी रोटी होना--अधिक प्रेम होना । 

प्रयोग--सुधा और सरिता की दाँत-काटी रोटी है । ` 

दाँत पीसना--क्रोध व्यक्त करता । । 
प्रपोग--अकारण मेरे ऊपर दाँत क्‍यों पीस रहे हो ? 

दाना-पानो होना--आजीविका । 

प्रयोग--जब तक यहाँ दाना-पानी है, कोई नहीं हटा .सकता । 


. दाई से पेट छियाना--जानने वाले से रहस्य छिपाना । 


प्रयोग--दाई सें पेट छिपाकर भला कोई कैसे लाभान्वित हो सकता है । 


. दाता का हाथ लगना--खूब विक्री होता । 


प्रयोग--आज सुबह किसी दाता का हाथ लगा है । 
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३ ४४ . दल-दल सें फॅसना--संकट में पड़ना । 
प्रयोग--वह दल-दल में फॅसा है, इसी से दबकर रहता है। 
३४५. दबे-पाँव निकल जाना--चुपचाप चले जाना । 
प्रयोग--रात को चोर दवे-पांव निकल गया । 
३४६. दाल में काला होना- सन्देह होना । $ हे 
प्रयोग---दाल में कुछ काला अवश्य है, तभी स्पष्ट नहीं कह पा. रहे हो ४ 
३४७. दिमाग आसमान पर होना--बहुत गर्व होना । 
प्रयोग- चार पैसे जुड़ते ही उसका दिमाग आसमान पर हो गया है । 
३४८. दिल में फर्क आना-मन-मुटाव होना । 
प्रयोग--तुम्हारे व्यवहार सें. उसके दिल में. फर्के आ गया है । 
३४६. दो टूक कहना-स्पष्ट कहना । , 
प्रयोग--मैं तो सदा दो टूक बातें करता हूँ । 
३५०. दो नाव्रों पर पेर रखना--दोनों तरफ होना । | 
प्रयोग--दो नावों पर पैर रखकर आप दोंनों के भले बनना चाहते हँ ॥ 


३५१. दुस दबाकर भागना--भय से भागना । 


प्रयोग--दुम दवाकर भागने वाले कभी शहीद नहीं होते । 


१ ३५२. दिल बाग-बाग होना--प्रसन्न होना । 


प्रयोग--वर्षो बाद तुम्हें देखकर दिल बाग-बाग हो गया । . 
३५३. दुनियां की हवा लगना-सांसारिकता में पड़ना । 

प्रयोंग--दुनिया की हवा लगकर. तुम बिगड़ गये हो । 
३५४. इध की मक्खी- घृणित वस्तु । 

प्रयोग--तुमने तो हमें दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया । 
३५५. दो घोड़ों पर सवार होना--दुहरी नीति अपनाना । 

प्रयोग- नेता सदा दो घोड़ों पर सवार होते हैं। , 


न (ध) 


३५६. धूल झोंकना--मूखं बनाना । 


` प्रयोग--वनिया सबकी आँखों में धूल झोंकता है । 
३५७. धूल फाँकना--म।रे-मारे फिरता । . ` ; 
प्रयोग--अपने कर्मों से इसी तरह धुल फाँकते रहोगे । 
३५८. धूल भरा हीरा--गरीब का पुत्र । 
प्रयोग--वह तो सचमुच धुल भरा हीरा निकला । 
३५६. धब्बा लगना--कलंक-लगाना । 3 
प्रयोग--अपने बाप के नाम को धब्बा मत लगाओ । 
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. नंगे नाचना--निलंज्ज होता । 
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, धूप में बाल सफेद होना--अनुभव न होना । 


प्रयोग--बुड्ढे तो हुए, किन्तु बाल आपके ,धूप में ही सफेद हुए हैं । 


५ ट 


प्रयोग--उसकी बातों में मत आना, सव धोखे की टट्टी है । 


. धुएं के बादल उडाना--सुफेद झूठ बोलना । 


प्रयोग--धुएँ के बादल उड़ाकर तुम समाज में सम्मान नहीं पा सकते । 


. धज्जियाँ उडाना-दुर्गति करना । 


प्रयोग--अधिक हरकत करोगे; तो धज्जियाँ उड़ा दी जायेंगी । 
(न) 

नमक-मिचं मिलाना--वढ़ा-चढ़ाकर कहना । 

प्रयोग--हर वात में नमक-मिर्च मिलाना तुम्हारी आदत है । 


. नशा उतरना--धमण्ड दूर होना । 


लने से तुम्हारा नशा उतर गया। 
प्रपोग--सब जगह तुम नंगा नाचते हो । 

न।क क्ाटना-- प्रतिष्ठा मिटाना । र 
प्रयोग--प्रथम आकर मैंने तुम्हारी नाक काट ही दी । 
नाकों चने चबाना--वहुत तंग होना । 


प्रयोग--इस नौकरी के लिए बड़े नाक चने चबाने पड़े हैं । 


, नाक में दस करना--परेशान करना । 


प्रयोग--इन बच्चों ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है । 


, नाक रगडना--विनती करना । | 


प्रयोग-समय पर तुच्छ व्यक्तियों के आगे भी नाक रगड़नी पडती है ॥ 


. नोंद हराम होना--आराम न मिलना । 
` प्रयोग--रो-रोकर तुमने रात भर मेरी तींद हराम कर दी । 


, नित्यानवें के फेर में पडना--धन के चक्कर में रहना । 


प्रयोग-तुम हमेशा निन्यानवे के फेर में पड़े रहंते हो । 


, नाक पर गुस्सा होना-शीघ नाराज होना। ' : oe 


योग---हरी से मजाक मत करना, उसकी नाक पर गुस्सा रहता है | 
नो-दो ग्यारह होना--भाग जाना । 


प्रयोग-- बिल्ली को देखकर चूहे नौ-दो ग्यारह हो गये । 


. नुकता-चीनो -करना--आलोचना करना । , 


प्रयोग--तुम नुकता-चीनी करते ही रहते हो । 


:. नाक रखना--इज्जत बचाना ॥ 


प्रयोग--तुमने मेरी सहायता करके सचमुच मेरी नाक रख ली । 
फा०--१२ 
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३७७. नाक-भौं सिकोडना-घृणा करना । _ 
प्रयोग--उसे देखते ही तुम नाक-भौं सिकोड़ने लगते हो । 
३७८. नोक-झोंक होना--तकरार होना । 
, प्रयोग- प्यार में बहुधा नोंक-झोंक होती ही है । 
_ ३७६. नानी याद आना--होश ठिकाने आना । 
\ प्रयोग--परीक्षा पास करोगे, नानी याद आयेगी । 
३८०. नजर से गिरना--इज्जत खोना । 
` प्रयोग--त्नह सबकी नजरों से गिर गया है । 
३८१. त्रमक हराम होना--कतघ्न होना । 
प्रयोग---तमक हराम होना मानवता की निशानी नहीं है । 
`` ३५२. नाम कमाना--सम्मान पाना । 
प्रयोग--परीश्रम के सहारे तुमने खूब नाम कमाया । 
_ ३८३. नाक पर -मकेखी न बैठने देना--इज्जत बनाये रखना । 
प्रधोग--मैंने आज तक अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी हैं । 
३८४. नाक में कौडी डालना--विवश करना । 
प्रयोग--तुमने तो सचमुच उसकी नाक में कौड़ी डाल दी । 


(प) 


, ३८५. पलक लगना-जनींद आना । 
प्रयोग--अभी पलक लगे ही थे कि उसने आवाज लगा दी । 
३८६. पसीना छूटना--भयभीत होना । 
. प्रयोग--मेरे पहुंचते ही बदमाशों का पसीना छूट गया । 
३८७. पत्थर की लकीर होना--दृढ़ होना । “१ 
प्रयोग- "उसकी वात सचमुच पत्थर की लकीर ही होती है । ` 
३८८. पत्थर पीसना--द्रवित हीना । 
प्रयोग--उसके रुदन से पत्थर तक पसीज गये, लेकिन तुम पर प्रभाव न हुआ ।. 
३८३. पापड बेलना--परेशान होना । 78 | 
` प्रयोग--इस गरीवी में न जाने और कितने दिन पापड़ बेलने पड़ेंगे । 
३&०. पहाड टूटना--आपत्ति आना । | > 
हः ३: प्रयोग--इस तरह क्यों रो रहे हो, कौन-सा पहाड़ टूट पड़ा । 
३६१. पॉव उखडना- हार जाना। 
प्रयोग--भारतीय फौजों: को देखते ही पाकिस्तानी सेना के पांव उखड गये । 
३४२. पौ-बारह;होना--अधिक लाभ होना । क 
प्रयोग--आजकल आपके पौ-बारह हो रहे हैं । 
३६३. पानी-पानो;होना--लज्जित होना । 
प्रयोग-तुम्हारी बातों से ही वह पानी-पानी हो गया । 


॥ ८ 
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- पलक बिछाना- स्वागत को उत्सुक रहना । 
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. पाँव धरती पर न पडना---गमण्डी होना । 


प्रयोग---एम ० ए० पास करके तो तुम्हारे पांव धरती पर नहीं पड़ते । 


» पटरी बेठना--समान प्रकृति का होना । 


प्रयोग--राधा के साथ सुधा की खूब पटरी बैठती 


- पल्ला भारी होना--पक्ष मजबूत होना । 


घ्रयोग--उसका पल्ला भारी है, उसी की जीत होगी । 


प्रयोग--मंत्री के आगमन पर सभी पलक विछाये हए थे । 


. पासंग भी न होना--कोई तलना नहीं । 


प्रयोग--सौन्दर्य में ममता राधा की पासंग भी नहीं है^ 


: पाँचों ऊँगली घी में होना--आनन्द ही आनन्द । 


प्रयोग--इसं शादी में तो तुम्हारी पांचों ऊँगली घी में हैँ । 


. पानो उतर जाना--निर्लज्ज होना । १ 


योग--आँखों का पानी उतर जाने पर आदमी निःशंक हो जाता है । 
पर पटकना--वहुत कोशिश करना । 


प्रयोग--तुमने इतने पैर पटके, फिर भी उत्तीर्ण न हो सके । 


- पोल खूलना--रहस्य प्रकट होता । 


प्रयोग--अधिक शैतानी की तो सारी पोल खोल दूँगा । 

पेट में चूहे कूदना--बहुत भूख लगना । 

प्रयोग--बड़ों के ही, पेट में चूहे कूद रहे हैं, बच्चे क्या करें । 

पट्टी पढ़ाना--भुलावा देना । 

प्रयोग--उसकी पट्टी पढ़ाने में आओगे तो निश्चय ही पछताओगे । 


१. पत्थर पर दूब जमना--असम्भव बात, होना । 


प्रयोग--ऐसा करके तो तुमने जैसे पत्थर पर दूब जमा दी है । 

पवन का भुस होना--सब उड़ जाना । ८ 

प्रयोग--गोपियी के आगे उद्धव का कथन पवन' का भुस हो गया । 

पहाड उठाना--भारी कार्य करना । , 

प्रयोग--१० किलो वजन'उठाकर तुमने कौन-सा पहाड़ उठा लिया । 

पीठ दिखाना- हार स्वीकार करतां । 

प्रयोग-युद्ध-स्थल में शत्रु ने पीठ दिखा दी । 

पोठ फेरना--विमुख होना । ' 0 

प्रयोग--मुझे देखकर उसने पीठ फेर ली । 

पीठ पर हाथ रखना--प्रोत्साहन देना । 

'पयोग--रामू की पीठ पर तो उसके भाई का. हाथ रखा है, इसी से 
निश्चिन्त है.। 
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पेट में पानो न पचना--मन में बात न छिप सकना । ५ 

प्रयोग--तुम्हारे पेट में पानी भी नहीं पचता, कैसे कहीं रहोगे & 

पेसा डबाना- घाटा करना । 

प्रयोग व्यापार खोलकर तुमने मेरा सारा पसा डुबा दिया । 

वेट पर लात मारना--रोजी छीनना । क 

प्रयोग- आज की स्थिति में किसी के पेट पर लात मारना ठीक नहीं ॥ _ 
{ब तले की जमीन खिसकना--होश उड़ना । 

प्रयोग--असफलता के समाचार्‌ सुनते ही मेरे पाव तले की जमीन खिसक 


गई । 
पैंतरा बदलना--तई चाल चलता । FR 
प्रयोग---क्षण-क्षण पैतरे बदलने से सफल नहीं हो सकते । 
पानी का बुलबुला--भणिक, अस्थिर । 


प्रमोग--जिन्दगी पानी का बुलबुला तो है ही । 
प्राण हथेली, पर रखन्ना--मरने को उद्यत रहना । 


प्रयोग-- फौजी प्राण हथेली पर रखकर ही युद्ध मे जाते 
(प्राणों की भीख माँगना--दया की याचना । 
प्रयोग--मैं आपसे प्रोणों की भीख माँगता हूँ । ॥ 
प्रकाश डालना--विवेचन करना । 7 
प्रयोग--इस नाटक की कथावस्तु पर प्रकाश डालिए । 


(फ) 


. फूला-फूला फिरना--हपित होना, घमण्ड होना । 


प्रयोग-बह को पाकर तो तुम फूले-फूले फिर रहे हो । 

फूला न समाना-अधिक प्रसन्न होना । 
प्रयोग--परीक्षा में प्रथम आने पर वह्‌ खुशी से फूला न समाया ४ 
फडके उठना--क्रोधित होना । 

प्रयोग मजाक की बातों में भी वह फडक उठता है । 

फूल संघ कर रहना--वहुत कम खाना । 

प्रयोग--अरे, तुमने खाया ही क्या; फूल सूंघ कर रह गये । 


. फूटी आँखों न भाना--विल्कुल अच्छा न लगना । 


प्रयोग--वह लड़की अब मुझे फूटी आंख भी नहीं भाती । 
फूट-फूट कर रोना--बुरी तरह रोंना । 

प्रयोग--पति की मौत. पर वह फूट-फूट कर रो रही थी । 
फट पड़ना यकायक क्रोध आना । 

प्रयोग--इतत्ती सीःबात पर ही तुम फट पड़े । 

फुलझड़ो छोड़ना--मजाक करना. । 
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प्रयोग--तुम्हें देखकर सभी फुलझड़ी छोड़ने लगते. हैं । 
(ब) 

४२८. बात बढ़ना--झगड़ा करता। , 
हि प्रयोग -- बच्चों की बातों पर वात बढ़ाना भी वुद्धिमानी है ? 
४२४. बाल-बाँका न होना- कुछ नुकसान न होना । 

प्रयोग - तुमसे उसका वाल-बांका भी न. हो सकेगा । 

४३०. बला लगना--परेशानी पैदा होना । 
| प्रयोग-तुमसे बातें करके तो मैंने बला लगा ली । 
४३१. बनी के साथी होना--स्वार्थी । 

__ प्रयोग--दुनियां में सभी बनी के साथी होते हैं । 
४३२. बहती गंगा में हाथ धोना--अवसर का लाभ उठाना | 
प्रयोग --बहती गंगा में हाथ धोना कोई पाप नहीं है । 

४३३. बात का धनी--पकके इरादे या वायदे का होना । 

प्रयोग - उस जैसे वात के धनी व्यक्ति कम होते हैं । , 
४३४. बाग-बाग होना--खुश होना । 
घ्रयोग--तुमसे मिलकर दिल बाग-बाग हो गया | ' 
४३५. बीड़ा उठाना--पक्का'इरादा करना । 
प्रयोग--इस वर्ष उत्तीर्ण होने का मैंने बीड़ा उठा लिया है । 
४३६. बंजारे का डेरा--तिना घर-बार का । 
प्रयोग--इस तरह कब तक बंजारों का डेरा लगाते. रहोगे । 
४३७. बाएँ हाथ का खेल--अधिक सरल । bic 
प्रयोग--तुम्हें पीटना तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है । 
४३८. बाल-बाल बचना--मुश्किल से बचना । क 
` प्रयोग--मोटर से आज वह बाल-बाल बचा, नहीं तो खतम हो जाता । 
४३४. बांसों उछलना--खूब प्रसन्न-.होता । - १ 
प्रयोग--लॉटरी खुलने से तो आप बांसों, उछल रहे हैं । 
. ४४०! बगुला भगत--पाखंड़ी । र न्ह 
प्रयोग--बगुला भगत बनकर आज पेट नहीं पल सकता । 
४४१. बेपेंदी का लोटा --अस्थिर बुद्धि! . * 
प्रयोग--सुरेश तो बेपेंदी का लोटा. है, उस पर विश्वास नहीं है ।. 
-४४२ बासी कढी में उबाल आना--जुढ़ापे में यौवन की गति। | > 
प्रयोग--जब बुड्ढा फुलेल और काजल लगाकर बरात चला, तो सभी ने 
कहा कि बासी कढी में उबाल आ रहा "हे। ट्र 
४४३. बट्टा लगाना--कलंकित होना । । 
प्रमोग- शराब पी-पीकर बाप की इज्जत में: बट्टा लगा दिया ॥ 
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बीग 
बात चबा जाना- कहते-कहते रुक जाना । 
प्रयोग--असली बात को आप चबा गये । 
बुद्धि पर परदा पड्ना- वुद्धि मन्द होना । 
प्रयोग--तुम्हा री बुद्धि पर तो परदा पड़ा है, गृहस्थी की चिन्ता ही नहीं । 
बोटी-बोटी फड़कना--जोश आना । जित जया 
प्रयोग--वीर-रस की कविता सुनकर सभी की बोटी-बोटी फड़कने लगी । 
बौखला जाना--चिढ जाना । 
प्रयोग--जरा-जरा सी वातों में बौखला जाना भी प्रौढ़ता है ? 


(भ) । 
भुजा उठाना- प्रतिज्ञा करना । 
प्रयोग---उसने भुजा उठाकर अन्याय मिटाने का विरोध किया । 
भेंवर में पड़ना--परेशाती में फॅसना । 
प्रयोग--उसकी जीवन-तौका भेँवर में पड़ी हुई है । 
भंडा फोइना--भेद खुलना | 
प्रयोग-तुम्हारी असलियत का भंडाफोड़ हो चुका है। 
भाड़ झोंकना--तुच्छ कार्य करना । न 
प्रयोग--बी० ए० पास करके भी अक्ल,न' आई, पढ़े या भाड़ झोंका ? 
भरी थाली में लात मारना--मिली रोजी को छोड़ता । 
प्रयोग--मिथ्या गव॑ के कारण भरी थाली में लात लगाकर सुख नहीं पा 
सकते । 
भोंह चढ़ाना--नाराज होना । 
प्रयोग--मुझसे आपकी कैसे भौहें चढी हैं ? 
भंग की तरंग--मस्ती । 
प्रयोग--ब्रजभाषा के कवि भंग की तरंग में काव्य-रचना करते थे । 
भाड़े का टट्टू--पैसे का लोभी । 
प्रयोग--भाड़े का टट्टू वनकर तुमने अपना व्यक्तित्व नष्ट कर दिया 
भूत सवार होना--हठ करना । 


प्रयोग--सुवह से तुम्हें क्या भूत सवार है, समझ में नहीं आता । 
भग खाना--नशे में होना । 

प्रयोग--क्या बक रहे हो, भंग खाकर तो नहीं आये ? « 

भात सड़ना--जाति के बाहर होना । ' 

प्रयोग- मिलकर न रहने से अपना ही भात सड़ता हैँ 

भरवी गाना- मस्त रहना । 

प्रयोग--भैरवी गाकर पेट, नहीं पाल सकते । 


“ 
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(मं) 
मर सिटना- जान दे देना । 
प्रयोग--साधु लोग परमार्थ में मर मिटते हैं । 
मन का राजा होना- स्वच्छन्द होना । 
प्रयोग--तुम तो मन के राजा हो, किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं, 
मुँह में पानी आना--ललचाना । 
प्रयोग-- गरम इमरती देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। 
मन के लड्डू खाना- काल्पनिक बातों से खुश होना । 
प्रयोग--मन के लड्डू खाकर भला कौन जीवित रह सका है । 
मूंछों पर ताव देना--गर्वं करना । 
प्रथोग--चार पैसे होते ही मूँछों पर ताव देने लगे हो । 
मूँछ मुड़ाना - हार मानना । 
प्रयोग--अगर सफल न हुआ तो अपनी मूँछें मुड़ दूंगा । 
मिट्टी पलीत करना-दुर्देशा करना । 


' प्रयोग--तुमने तो इस पुस्तक की मिट्टी पलीत कर दी । 


मुँह लेकर रह जःना-शमिन्दा होना । 
प्रयोग--उस औरत के फटकारने पर मुँह लेकर रह गया । 
मुट्ठी गरम होना--रिश्वत मिलना । 
प्रयोग--आज तो प्रातःकाल होते ही मुट्ठी गरम हो गई है । 
सरे को मारना- दु:खी को दुःख देना । . 
प्रयोग --आज की मॅहगाई में अधिक टैक्स लगाना मरे को मारना है । 
संत्र फुंकना--प्रेरणा देना । 
प्रयोग--दूसरों को मंत्र फूंकना सरल है । 
मुंह की खाना- परास्त होना । 
प्रयोग--उसकी योग्यता के आगे अच्छे-अच्छे मुंह की खा गये । 
मिट्टी में मिलना--विनष्ट होना । 
प्रयोग्‌--जुआ बेल-खेलकंर वह मिट्टी में मिल गया । . 
मैदान मारना --विजयी होना । 
प्रयोग--निबन्धःप्रतियोगिता में सुधा ते मैदान मार दिया । 
मुंह में राम बगल में छुरी--ऊपर से अच्छा, भीतर से बुरा । 
प्रयोग--आजकल के साधुओं के मुंह में राम बगल में छुरी होती है । 
मखमली जूते मारना--मीठी बातों से लज्जित करना । 
प्रयोग मखमली जूते मारकर दूसरों को मूक बना देना एक .कला है 
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--११४-- 
(य) 
४७६. यमराज का हार देख आना--मरकर जिन्दा होना । 
/ प्रयोग--तुम तो यमराज का द्वारा देखकर भी लौट आये । 
४७७. यमराम का वारन्ट आना--मृत्यु पास आना । 
प्रयोग--सभी के पास यमराज का वारन्ट आता है ।, 
| | (र) : 
४७८. रंगा सियार--कपटी । 
प्रयोग--हरी पक्का रंगा सियार है, उससे मित्रता मत करना । 
४७६. रत्न की परख--सुयोग्य की पहचान । 
प्रयोग---रत्न की परख तो जौहरी ही जानता है । 
४८०. रंग से भंग होना- विघ्न पड़ना । 
.  घ्रयोग--उसके पहुँचते ही रंग-में भंग हो गया । 
` ४८१. रंगे हाथों पकड्ना--ततक्षण पकड़ना । 
प्रयोग--जुआरिय़ों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया । 
४८२. राम राज्य होना--सर्वत्न आनन्द होना । 
प्रयोग--प्रजातन्त्र में भी रामराज्य न हो सका, तो कब होगा । 
४८३. राई का पहाड़ बनाना--छोटी वात को बढ़ाना । 
प्रयोग- तुमने तो राई का पहाड़ वना दिया, अच्छा नहीं किया । 
४८४. रुस्तम का साला--बड़ा वीर । 
प्रयोग--मैं जानता हूँ, तुम जितने बड़े रुस्तम के साले हो । 
, (ल) 
४५५, लिफाफा खुलना--भेद खुलना । 
प्रयोग-अब तो लिफाफा खुल गया, कहीं सिर नहीं उठा सकते । 
४८६. लेगोटिया यार--शैशव का दोस्त । 
प्रयोग--हरी मेरा लँगोटिया यार है^ 
४५७. लट्टू होना- मुग्ध होना । 
प्रयोग--तुम्हारे रूप पर तो वह लट्टू हो गया । 
४८८. लाल-पीला होना-_क्रोध करना । ` 
प्रयोग--थोड़ी-सी बात पर तुम तो लाल-पीले हो गये हो । 
४८६. लुटिया डबोना--तष्ट करना । 
- प्रयोग-तुम्हारे फेल होने परे मेरी लुटिया डूब जायगी.। 
४६०. लोहा लेना--मुकावला करना । 
प्रयोग--शत्रु से .लोहां लेने के लिए साहस अपेक्षित है । , ` 
४३१. लेने के देने पड्ना--मुसीवत आना । 
प्रयोग--चोरी करना ठीक नहीं पकड़े गये तो लेने के देने पड़ जायेंगे । . 
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४8२. लहू पसीना एक करना-कठोर श्रम करना । 


घ्रयोग--मकान बनवाने में लहू-पसीना एक कर देना पड़ा । 
४६३. लोहे के चने चबाना- कठिनाई का सामना करना । 
प्रयोग--परीक्षा पास करना लोहे के चने चबाना है । 
४६४. लकीर का फकीर होना- पुरानी बातों को मानना । 
प्रयोग--आज के युग में लकीर का फकीर बनना ठीक नहीं । 
४६५. लगी-लिपटी कहना--अस्पष्ट कहना । 


प्रयोग--लगी-लिपटी कहने 


बाले से मुझे घृणा हे । 
(व) 


४६६. विश्वास खो देना--भरोसा न रहना । 
प्रयोग---आज नेताओं ने जनता का विश्वास खो दिया है। 


४६७. विष उगलना-_कठोर वचन 


बोलना । 


___ प्रयोग--तुम तो हमारे लिए सदा विष उगलते रहे हो । 
४३८. वार खाली जाना--प्रयत्न सफल न होना । 


प्रयोग 


बन्दूक तो चलाई, किन्तु मेरा वार खाली हो गया । 


४३६. वातावरण बिगईना--सम्पर्क ठीक न होता । 
प्रयोग--स्कूलों का आजकल वातावरण ही बिगड़ गया है । 


(श) 


५००. शोले भड़कना--अशांति होना । 
। प्रयोग--देश में मँहगाई के कारण शोले भड़क रहे हैं । 
`. ५०१. शैतान की खाला--लडाका स्त्री । 
प्रयोग--नरेश की बहू तो शैतान की खाला है । 
५०२. शिकार हाथ लगना--आसामी मिलना । 
प्रयोग--आज तो प्रातःकाल ही शिकार हाथ लग गई । 


५०३. शहद लगाकर चाटना--तिरथंक वस्तु का रखना । 


, प्रयोग--मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं, इसे शहद लगाकर चाटो । 
५०४. श्री गणेश करना-प्रारम्भ करना । 
प्रयोग---उसने व्यापार का कल श्रीगणेश कर दिया,। 


५०५. सितारा चमकना---भाग्योदय होतां । 


(स) 


प्रयोग --आजकल नौकरी लगते ही तुम्हारा सितारा चमकते लगा । 
५०६. सिक्का जमाना- प्रभाव डालना । | ] 
__ प्रयोग--अच्छे कमो से आदमी का सिक्का स्वतः' जम जाता है । 
५०७. सिर पर कफन बाँधना--मरने को तैयार रहता । 


प्रयोग--शहीदों ते सिर पर 
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सिर नीचा होना--इज्जत जाना । 
प्रयोग--तुम जैसे सपुत के कामों से ही मेरा सिर नीचा हो गया है । 
सीधे मुँह बात न करना--घमण्ड करना । 
प्रयोग--हराम का धन पाकर तुम अब सीधे मुँह वात भी नहीं, करते हो । 
साँप के मुंह में उंगली देना--परेशानी में जान-वूझकर .फेसना । 
प्रयोग--उस अफसर से वात करना ही सांप के मुँह में उंगली देना है । 
सिर खाना-अधिक परेशान करना । 
प्रयोग--बच्चे दिन ,भर मेरा सिर खाते हैं। 
सुखकर कांटा होना--दुर्बल होना । 
प्रयोग--अच्छी शादी हुई, तुम तो सूखकर कांटा हो चले हो ।' 


. सोने में सुहागा--अति उत्तम । 


प्रयोग-सुन्दरता के साथ पढ़ाई में प्रथम आने से तो सोने में सुहागा हो गया; ॥ 
सोने की चिडिया- समृद्ध होना । 
प्रयोग--भारतवर्ष अब भी सोने कीं चिड़िया कहलाता है । 


. सिर धनना--पश्चाताप : करना । 


प्रयोग--प्रयास करो, सिर धुनने से कुछ नहीं हो सकेगा । 

सोलह थाने सत्य--विल्कुल ठीक । टु 

प्रयोग--मैं सदा सोलह आने सत्य वात कहता हूँ । 

सफद झृठ- बिल्कुल असत्य । , 

प्रयोग--तुमने शेर मारा, यह सफेद झूठ नहीं तो क्या है? ) 
2 (ह) 

हवा से बातें करना---बहुत तेज चलना । 

प्रयोग--थोड़ी ही देर में उनके घोड़े हवा से बातें करने लगा । 


5. हवाइयाँ उड़ाना--उदास होना । 


प्रयोंग--पत्र के पाते ही तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं । 


. हाथ तंग होना--धन का अभाव । 


प्रयोंग--इस समय मेरा हाथ'तंग है, इसी से वार-वार मना करता ह । 


- हाथ-पर चलाना--चेष्टा करना । , 


प्रयोग--बिना हाथ-पैर चलाये कोई काम सफल नहीं होता । 


- हाथ बेंटाना--योग देना । । 


पयोग लडकी की शादी है, बिना बुलाये पहुँचकर हाथ बँटाना तुम्हारा 
कत्तेव्य हे) . 

हाथ धोकर पीछे पडना--हर तरह काम में लगना । 

प्रपोग-काम हुआ या आफत, तुम तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड गये हो ४ 
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५२४. हुक्का-पानी. बन्द होना--जाति से अलग होना । ` i 
प्रयोग--उसका गांव में हुक्का-पानी बन्द हो गया है । 
५२५. हिरन हो जाना--दूर भाग जाना । 
प्रयोग--एक लताड़ में हिरन हो जाओगे । 
५२६. हिये का हार--बहुत प्रिय । 
प्रयोग--वह मेरे हिये का हार हो गया है । 
५२७. हाथ का मैल- तुच्छ वस्तु । 
प्रोग- रुपया पैसा आदमी के हाथ का मैल है । 
५२८. हजामत करना--ठग लेना । 
प्रयोग--कपड़े बाले से तुम्हारी अच्छी हजामत की । 


प्रयोग--हाथ पर हाथ रखकर बैठने से उत्तीर्णं नहीं होंगे । 
५३०. हाथ धोना--खो देना । 
प्रयोग- मेरी बात न मानी, तो रुपयों से हाथ धोना पड़ेगा । 
अभ्यासार्थं प्रश्नावली . र 
१. नीचे लिखें मुहावरों में किन्ही दो के अर्थ लिखिए और उनको वाक्यों में 
प्रयोग कीजिए. | 
(१) ईद को .चांद होना, (२) तीन पांच करना, (३) अँगूठा ढिखाना, 
(४) मौन-मेख करना, (५) आम बबूला होना । 
(कानपुर विश्वविद्यालय, बी० ए० प्रथम वर्ष, १ 5६५) 


२. ' निम्नलिखित मुहावरों में से केवल चार का आशय स्पष्ट कीजिए और उनका 
वाक्यों में प्रयोग कीजिए 


(१) आसमान टूट पड़ा, (२) खाक छानना, (३) गूलर का फूल हो जाना, 
(४) गडे मुर्दे उखाइना, (५) नौ दो ग्यारह हो जाना (६) चिराग तले 
अंधेरा होना, (७) लकीर का फकीर होना, (८) हाथ के तोते उड़ जाना । 
(बानपुर विश्वविद्यालय, बी० ए० प्रथम वष, १८६८ 
३. निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं चार का अथ समझाइए और उनका वाक्यों 
में प्रयोग कीजिए-- | ह 
(१) आंखें बिछाना, (२) काम तमाम करना, (३) घड़ों पानी पड़ जाना, 
(४) फूंक कर कदम रखना, (५) दांतों तले डँगली दबाना, (६) टेढ़ी खीर । 
(कानपुर विश्वविद्यालय, बी० ए० प्रथम वष, १६७० ) 
४. अधोलिखित मुहावरों में से किन्ही, पाँच के अर्थ बताते हुए उनका वाक्यों मे 
प्रयोग कीजिए-- 
(१) आंचल पसारना, (२) हाथःसाफ करना, (३) शेखी बघारना, (४) 
'हाथ के तोते उड़ना, (५) सिर पीटना, | (६) तिल का ताड करा, 
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(७) लीहा मानना, (८) खटाई में पडना, (६) टका-सा मुँह लेकर रहना, 
(१०) गाल बजाना, (११) दांतों तले उंगली दवाना । न 
(कानपुर वि० वि०, बी० ए० प्रथम वर्ष १६७५) 
अधोलिखित मुहावरों में से किन्हीं पाँच के ,अर्थ बताइये और .उनको वाक्यों 
में प्रयोग कीजिए: 
अधजल गगरी छलकत जाय, खग जाने खग की ही भाषा, आसमान सिर 
पर उठाना, वांछें खिलना, दाल-भात में मूसरचन्द, अंधे के हाथ बटेर पड़ना, 
तिलांजलि देना, दांत खट्टे करना, काठ मार जाना, छाती पर पत्थर रखना। 
(कानपुर वि० वि०, १६७६) 
लोकोक्ति और मुहावरे का अन्तर स्पष्ट कीजिए और दोनों के तीन-तीन 
उदाहरण लिखिये-- न 


निम्नलिखित मुहावरों में से किन्ही चार के अर्थ स्पष्ट कीजिए और उनमें 
प्रत्येक का प्रयोग अपनी भाषा में सार्थक ढंग से कीजिए--- 


` (अ) जिस वर्तन में खाना उसी में छेद “करना, (व) पल्ला पकड़ना, (स) 


पगड़ी उछालना. (द) हाथ के तोते उड़ जाना, (य) दिन रात एक करना, 
(र) दांत काटी रोटी होना, (ल) चिकना घड़ा होना, (व) कलेजा निकाल 
कर रख देना । ८ १ 
“ (कानपुर वि० वि० बी० ए० ], १६७८) 
निम्नलिखितं मुहावरों में से किन्ही तीन के अर्थ स्पष्ट कीजिए और उन्हें 
वाक्यों में प्रयुक्त करके लिखिये 
(क) अंगूठा दिखाना, (ख) अंधे की लाठी, (ग) दिन में तारे दिखाई देना, 
(घ) इंट से .इंट बजाना, (ङ) तीन तेरह होना, (च) चिकना घडा होंना, 
(छ) तूती बोलना, (ज) टोपी उछालना । Se 
(कानपुर वि० वि०, 5७8) 
निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं तीन के अर्थ .लिखिये तथा उन्हें अपने 
वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए 
अंगारे वरसना, कलेजे पर पत्थर रखना, दो नावों पर पैर रखना, पत्थर.को 
लकीर, अपना घर समझना, मुँह पर कालिख लगना । 
(कानपुर वि०, वि०, बी० ए० 7 संस्थागत १६५०] 
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व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण 
24200 WSSU 


९ 
` व्यावहारिक व्याकरण 


भाषा की प्रकृति और उसका विन्यास समझने के लिए जिस ज्ञान की आव- 
` -शयकता होती है । वह व्याकरण कहलाता है । “व्याकरण में वे नियम समझाये जाते 
हैं जो शिष्टजनों के द्वारा स्वीकृत शब्दों के रूप और. प्रयोगों में दिखलाई पडते हैं ॥ 
व्याकरण भाषा के आधीन है और भाषा के ही आधार पर बदलता रहता है । 
व्याकरण के सम्बन्ध में यह वात स्मरण रखने योग्य. है कि भाषा को नियमवद्ध करने 
के लिए व्याकरण नहीं बनाया जाता वरत्‌ भाषा पहिले बोली जाती है और उसके 
आधार पर व्याकरण की उत्पत्ति होती है ।”१ यहां यह स्पष्ट है कि भाषा वनश्री है 
तथा व्याकरण उसे उपवन बनाता है । इसी कारण व्याकरण को शब्दानुशासन भी 
कहा' जाता है । “किसी भी भाषा का सर्वांगपूणे व्याकरण वहीं हे जिससे उस भाषा 
के सब शिष्ट रूपों और प्रयोगों का पूर्ण विवेचन किया जाय और उसमें यथासम्भव 
स्थिरता लाई जाय ।”२ शब्दज्ञानं जनक व्याकरणम्‌? कहकर प्राचीन वैयाकरण पतं- | 
जलि ने. व्याकरण को शब्द-ज्ञान का जनक माना है । इस प्रकार व्याकरण डी 
द्वारा हम भाषा की प्रकृति तथा प्रवृत्ति का अध्ययन र सकते हैं । यदि कोई व्यक्ति 
किसी अन्य भाषा का अध्ययन करना चाहता है तो उसे उसके व्याकरण के द्वार खट- 
.खटाने पडेंगे,तभी वह उस भाषा की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। . 5 
. - कुछ विद्वान्‌' व्याकरण ' को भाषा प्र नियन्त्रण रखने वाला शास्त्र मानते 
हैं । उन विद्वानों से हमारा विनम्र निवेदन है कि भाषा स्वतः निमित है । व्याकरण 
उसका न तो नियामक है और न उसके नियमन में कोई भूमिका _अदा करती है। 
व्याकरण का कार्यक्षेत्र भाषा का ज्ञान तथा प्रकृति , और प्रवृत्ति का वैज्ञानिक अध्ययन 
करना है । “प्रत्येक भाषा की , प्रकृति उस भाषा के व्याक्ररण से बिलकुल भिन्न और 
है । व्याकरण तो उन्हीं बातों का विचार करता है जो उसकी प्रकृति की क्रियात्मक 
अभिव्यक्ति के कारण ह्मारे सामने आती हैं । हाँ, व्याकरण के नियमों तथा तथ्यों का: 


— 


ee न्दी व्याकर 
५१. पं० कामता प्रसाद गुरु : हिन्दी व्याकरण पृष्ठ ३ । 
२. पं० कामप्रा प्रसाद गुर, ' „ पृष्ठ ५-६।. 


(४४७७३ 
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>>> २— 
विचार करके हम उस प्रकृति का कुछ-कुंछ परिचय पा सकते 'हैं फिर भी 
भाषा की प्रकृति है बिल्कुल अलग चीज ।'2 | 
व॑स्तुतः व्याकरण भाषा की रचना और प्रयोग समझने में सहायता करता है।. 
व्यावहारिक व्याकरण से भी हमारा आशय व्यवहारं में आने वाली भाषा के शुद्ध-अशुद्ध 
रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र' से है । भाषा का जो रूप दैनिक प्रयोग में आता है 
उसी का अध्ययन व्यावहारिक व्याकरण (Applied grammar) के अन्तर्गत किया 
जाता है । ८ * 
हम अपने विचार वाक्य में प्रकट करते है.। हम विचार अभिव्यक्ति के लिए 
वाक्य बोलते हैं शब्द या वर्ण नहीं । शब्द और वर्ण वाक्य रचना में सहयोग करते हैं 
इसलिए इनका अध्ययन भी व्यावहारिक व्याकरण में कर लिया जाला है। परन्तु , 


` अध्ययन की सुविधा के लिए व्याकरण के तीन भाग कर लिए जाते हैं--(१) वर्ण 


विभाग, (२) शब्द विभाग, तथा (३) वाक्य विभाग । ' 

वर्ण विभाग में हिन्दी के वर्ण, भेद, उच्चारण, वर्तनी, वर्णो की प्रवृत्ति और 
उनका प्रयोग किया जाता है । वर्णो का विशिष्ट अध्ययन वर्तेनी तथा उच्चारण वाले 
अध्याय में कर लिया गया है । 

शंब्दों का अध्ययन भी शब्द-रचना (तथा शुद्धाशुद्ध विचार वाले प्रकरणों में 
किया जा चुका है । इस अध्याय में शब्दों के भेद तथा उनके प्रयोग का अध्ययन किया 
जायेगा । : 


वाक्य रचना तथा उनका प्रयोग हम शुद्धाशुद्ध प्रकरण में कर चुके हैं। इस 


' अध्याय में वाक्यों के भेद, पदान्वय (पदच्छेद) और वाक्य विश्लेषण का अध्ययन किया 


जायेगा । - 
शब्द विभाग ' 
भाषा की वह लघुतम इकाई जो.सार्थक ध्वनि या ध्वनि समूह के एक विशेष 
क्रम में रखने से बनती है, शब्द कहलाती है । इस प्रकार शब्द ऐंसी ध्वत्तियों का समूह 
है जो अर्थवान्‌ होती हैं; इन्हें ही ध्वनिग्राम कहा जाता है । इन ध्वनिग्रामों को' एक 
विशेष क्रम से रखने से शब्द वनता है, क्रम बिगड़ जाने से शब्द भी बिगड जाता है । 
इसका कारण यह है कि शब्द वाच्य पदार्थादि की भावना :से बँधे हुए हैं । शब्दों का 
उच्चारण करते ही उन पदार्थों का बोध हो जाता है ।. इसी को लक्ष्य करके, पतंजलि 
ने 'प्रतीति पदार्थ लोके शब्द :” कहा है अर्थात्‌ शब्द वह ध्वनि है जिससे व्यवहार या 
'लोक में पदार्थ की प्रतीति हो । क ॥ र ह 
पतंजलि ने जिसे पदार्थ की तीति कहा है; पाश्चात्य भाषाविद्‌ उसे ही अर्थ 
बोध की क्षमता कहते हैं। उनके अनुसार जब किसी ध्वनि संमूह में व्यवहार एवं 
१. श्री रामचन्द्र वर्मा : अच्छी हिन्दी । (बा ; * 
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व्याकरणिक प्रयोग के अतुसार अर्थ-बोध कराने की क्षमता पाई जाती है तो उसे शब्द 
कहते हैं 
शब्द-विभाजन के सम्बन्ध में आज भी विद्वानों में मतभेद हैं । संस्कृत के 
विद्वानों ने इसं सम्बन्ध में गहन तथा सूक्ष्म अध्ययन किया था । प्राचीन वैयाकरण, 
यास्क ने 'चत्वारि पदजातानि नामाख्याते उपसर्ग निपातश्च' कहकर शब्द के नाम, 
आख्यात, निपात और उपसर्ग चार भेद किये थे । पाणिनि ने 'सुप्तिङ्गत॑ पदम! कहकर 
सुबन्त और तिद्भत्त दो ही भेद माने हें । हिन्दी के व्याकरणाचार्यं अभी तक बिन्दु 
पर नहीं आये हैं । कुछ विद्वानों ने अंग्रेजी की परम्परा में ही शब्द के आठ भेद माने 
हें । पं० कामता प्रसाद गुरु भी आठ ही भेद- मानते हैं। यथा--संज्ञा, सर्वनाम, 
विशेषण, क्रिया, क्रिया-विशेषण, सम्बन्ध सूचक, समुच्चयबोधक तथा विस्मयवोधक । 
यह, वर्गीकरण वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है । इस वर्गीकरण को पाश्चात्य भाषाविद्‌ भी 
उचित नहीं ठहराते। बात स्पष्ट है कि सर्वनाम और विशेषण भी नाम का बोध 
कराते हैं अतः संज्ञा के ही एक प्रकार इन्हें भी विकारी शब्दों के अन्तर्गत माना _ 
जाता है । इन्हें पृथक्‌ नाम देना न तो अध्ययन की दृष्टि से सुविधाजनक है और-न 
चैज्ञानिकता की दृष्टि से ही । क्रिया-विशेषण, सम्बन्ध सूचक, समुच्चयबोधक और 
विस्मयबोधक अविकारी शब्द,हैं, अतः इनका अध्ययन अविकारी शब्द या अव्यय के 
, अन्तर्गत किया जा सकता है । क्रिया का अपना विशेष महत्त्व है अतः उसका पृथक्‌ 
अध्ययन अपेक्षित है । इस दृष्टि से शब्द के तीन भेद हुए-संज्ञा, क्रिया और अव्यय । 
इससे अधिक भेद करना लाघव की दृष्टि से भी उचित नहीं हे । 
इस प्रकार शब्द-विभाग करने वाले विद्वानों के मतानुसार तीन प्रकार से शब्द 
विभाग किये गये हैं-- 
(१) आठ भेद-संज्ञा, स्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया-विशेषण, सम्बन्ध 
सूचक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय बोधक । (पं० कामता प्रसाद गुरु) 
(२) पाँच भेद- संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय । 
(पं० किशोरी दास बाजपेयी आदि) 
५ (३) तीन भेद--संज्ञा, क्रिया तथा अव्यय । - (प्रो० देवेन्द्र नाथ शर्मा) 
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व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण 
२ 
संज्ञा और उसके शुद्ध प्रयोग 


संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी द्रव्य को सत्ता प्रकट होती 
है.। यथा--घर, मोहन, सुन्दर, वह आदि । पं० कामता प्रसाद गुरु किशोरी दास 
बाजपेयी आदि विद्वानों ने किसी प्राणी, वस्तु तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहा है । 
इस परिभाषा के अनुसार सर्वनाम और विशेषण पृथक्‌ मान लिये गये 

संज्ञा के भेद--संज्ञा के पांच भेद होते हैं :-- 

(१) जातिवाचक संज्ञा 

(२) व्यक्तिवाचक संज्ञा, 

(३) भाववाचक संज्ञा, 

(४) सर्वनामिक तथा 
) विशेषण । 

(१) जातिवाचक संज्ञा--जिस शब्द से.किसी जाति का सामान्य बोध होता 
है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं । यथा--मनुष्य, घोड़ा, नदी, कुर्सी आदि । इन 
उदाहरणों में मनुष्य, घोड़ा, नदी, कुर्सी कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है यह सम्पूर्ण जाति 
का बोध कराती हैं । 

(२) व्यक्तिवाचक संज्ञा--जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान विशेष 
के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं । जैसे, राम, मोहन, 


अकवरपुर, कानपुर, पुखरायाँ, कर्णफूल; जामुन, सुपाड़ी आदि । इन उदारणों में राम, 


मोहन व्यक्ति विशेष के नाम हैं । अकबरपुर, पुखरायां, कानपुर आदि स्थान के नाम 
हैं । कर्णफूल, जामुन तथा सुपारी वस्तु विशेष के नाम हैं । इस प्रकार ये व्यक्तिवाचक 
संज्ञाय हैं । ; १ 


कभी-कभी अपने गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञायें जातिवाचक बन जाती 


_ हैं। यथा-- 
माइ क डर (८४७६४) 
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(१) इस युद्ध का कारण सिखण्डियों की महत्त्व देना था । 

(२) जयचन्द देश के कोने-कोने में भरे पड़े हैं । 

(३) सीता घर-घर में नहीं-नहीं मिलती । 

इन उदाहरणों में सिखण्डी, जयचन्द तथा सीता व्यक्तिवाचक होते हुए भागि 
जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं । * 

जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में मूल अन्तर जाति सामान्य तथा 
वैशिष्ट्य (व्यक्ति, वस्तु, स्थान) का है । नदी शब्द जाति का परिचायक है लेकिन जब: 
वह नदी विशेष का बोध कराता है, यथा--'गंगा नदी भारत में पवित्रता की परि-- 
चायक है ।' तब गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। _ 

, भतृ हरि ने भी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का अन्तर स्पष्ट करते हुए. 
लिखा है-- 
“स्वं रूपमिति कैश्चिन्तु व्यक्तिस्संज्ञोपविश्यृते । 
जातेः कार्याणि संसृष्टा जातिस्तु प्रतिपद्यते । 

(३) भाववाचक संज्ञा--जिन संज्ञाओं से भाव, दशा, गुण का बोध होता है: 
भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं । यथा--छोटाई, बुढ़ापा, अमीरी आदि । 
भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण-- 
(१) धर्मं या गुण के अर्थ में--ठंडाई, उष्णता, मिठास, कचोट आदि ॥ 
(२) अवस्था के अर्थ में--अस्वस्थता, अमीरी निर्धनता आदि । 
(३) दशा-व्यापार के अर्थ में--उतराई, चढ़ाई, समतल आदि । 
अन्य संज्ञाओं द्वारा निर्मित भाववाचक संज्ञा--अन्य संज्ञा शब्दों में थोड़ा सष्ट 


, परिवर्तन करने से भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं-- 


व्यक्तिवाचक संज्ञा से--रामत्व, श्यामता, जयचन्दी आदि । ये शब्द राम, 
श्याम, जयचन्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं।' 
जातिवाचक संज्ञा से--मानव से मानवता, पंडित से पंडिताई, मूर्ख से मुखता. 


मित्र से मित्रता आदि । 


सवंनाम से--अपना-अपनत्व;.पराया-परत्व आदि । 
'विशेषण से---सुन्दर से सुन्दरता, श्याम (काला) से श्यामता आदि ।. 


|] 
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व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण हिन्दी व्याकरण 


रे 
सर्वनाम और वाप जोर उसको शउभपोग 2 _.. शुद्ध प्रयोग 


वे संज्ञा शब्द जो सबके लिए प्रयुक्त हों तथा पूर्वापर सम्वन्ध से किसी अन्य 
संज्ञा के बदले प्रयुक्त हाँ सर्वनाम कहलाते हैं । यथोम शब्द को मैं अपने लिए 
, प्रयुक्त कर सकता हूँ । हरीश अपने लिए प्रयुक्त कर सकता है । अर्थात्‌ कोई भी व्यक्ति 
अपने लिए 'मै' का प्रयोग कर सकता है । न 
यहाँ यह भी स्पष्ट कर देता आवश्यक है कि सर्वनाम को रों ने पृथक | 
वर्ग के अन्तर्गत रखा है । उन्होंने सर्वनाम को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है- | 
“सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा शब्दों के वदले प्रयुक्त होता है ।” यह परिपाभा अंग्रेजी | 
की इस परिभाषा का रूपान्तर ह—“Pronoun_is the word which comes in 
place of noun.” ॥ हदे हि Ee 
प्रसिद्ध वैयाकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु.के. अनुसार “संज्ञा से उसी वस्तु 
का बोध होता है जिसका.व॒ह नाम है, परन्तु सर्वेनाम से पूर्वापर सम्बन्ध के अनुसार । 
किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है । 'लड़का' शब्द सें लड़के क्रा ही बोध होता है 
घर, सड़क, हाथी, घोडा आदि किसी भी वस्तु का बोध नहीं हो सकता परन्तु वह 
कहने से पूर्वा पर सम्बन्ध के अनुसार लड़का, घर, हाथी, घोड़ा, सड़क आदि किसी भी 
वस्तु का बोध, हो सकता है । . ,..  - छ हि | 
पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा और सर्वताम का जो...अन्तर बताया हे. या 
उसी अन्तर को मानते हुए हम यह कहते.हैं, कि सर्वुनाम किसी न किसी द्रव्य की. 
सत्ता प्रकट करता है-3.अतः संज्ञा के ही अन्तर्गत-छुझा । इसे संज्ञा से पृथक्‌ नहीं गिना 
जा सकता । 
सर्वनाम के भेद--सर्वताम के निम्नलिखित भेद हैं-- 
. (१) पुरुषवाचक- मैं, हम, तू, तुम, आप; । । | 
(२) निज़वाचक--आप; ¬ ~ 2 « " 
(३) प्रश्तवाचक--कौन, क्या; 
। 5 (४) सम्बन्धवाचक- जो; 
(५) निश्चयवाचक -- यह, वह, वे, सो; तथा 
१ "स त्त्य 


६ 
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_ ५,56) अनिश्चयवाचक ~ कोई कुछ। ५7 


=, ~+ I र 


नकुल सर्वनामों की संख्या ११ ही हैः।-अन्य, सर्वनाम उसी के बहवचन ये 


११ सर्वृत्ञाम निम्नलिखित हैं--मैं, तू, आप, कौन, को, कोई, कुछ, यह, वह, 
तथा सो । 


कर र ३ 
(१) पुरुषवाचक सवंनाम---वक्‍्ता, श्रोता तथा विषय का. ब्रोधः करावे वाले 


सर्वनाम पुरुषवाचक सवृनाम कहलाते हैं । कहने वाले, सुनने वाले;तथा विषय के अकु- 
सार पुरुष तीन प्रकार होते 
(१) उत्तम पुरुषR--(वक्ता) मैं, हम 
(२) मध्यम धुरप्र--,श्लोता)' तुम, तू, आप; स्का .. 
(३) अन्य पुरुष-अह,वह, वे, ये । क... हुदैन्‌ 
“यह और 'बह' के सम्बन्ध में यह दृष्टव्य है कि ये शब्द यदि किसी संज्ञे 
पुर्वं आते हैं तो उसकी विशेषता बताने के कारण विशेषण बन जाते हैं। यदि यही 


शब्द क्रिया से पूर्व आते हैं तो द्रव्स.की सत्ता बताते.के-क़ारण सर्वनाम ।बन जाते 
) न्िजवाचक सर्वनाम--जिसे "विकारी शब्द से उसके 'निज' या 'अपने 
आप का बोध होता. है वह निजवांचेक सेनाम कहलाता है। हिन्दी में इसका एक ही 


i 


, उदाहरण है--'आप' या 'अपने आप' (स्वयं) | जैसे-- _ 


(१) यह काम वह आप ही करेगा । '  ' ड “चुप 
(२) बाली अपनी मौत का आप ही मरा । * ४ + 


यहां यह भी ध्यात देने योग्य बात है कि आपं शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम भी है 
तथा यह निजवाचक सर्वनाम भी है । पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में आप मध्यभी पुरुष : 


"मै सम्मानं्राची शब्द है। यथा रु, पु 2207 
(१) आप यह पुस्तक पढ़ें । (आली I 
(२) आप डाँ० शिवबांलैकॅशजी*णुक्‍लं सें/मिलकर रीतिकालीन साहित्य पर 
ग्रन्थ-सूची तैयार कर लें । 7९ हाउ १४ ४५7 


(३) आप प्रो० वीरेन्द्र मिश्र के निकटतम सम्बन्धी हैं ।, 


(१) मैं आप ही जाऊंगा । _ 
(२) तुम अपने आप भी यह कामं कर सकते हो । 
(३) प्रश्‍नवाचक सर्वनांम--प्रश्‍न:पळते के लिये जिस सर्वनाम का प्रयोग होता 


है वह प्रशतवाँचक सर्वनाम कहा जाता हैंः। यथा-- 
« कौन आय़ाःथा ? '' = 


को, ` वह कहां गया थां? 


५५५५ = यदि यही 'कौनं, कहां अन्य संज्ञा से पूर्व आते हैं तो प्रश्नवाचक विशेषण हो 
जाते हैं । 
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(४) सम्बन्धवाचक सर्वनाम--सम्बन्धवाचक सर्वनाम का प्रयोग उस संज्ञा के 


स्थान पर होता है जो पहिले प्रगुवत ही चुकी होती है । उसी को स्पष्ट करने के लिए 
यह प्रयुक्त होता है । इस प्रकार यह दो उपवाक्यो को जोड़ने का काम करता है । 


यथा- जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा ! 
(५) निश्चयवाचक सर्वनाम--जिस सर्वनाम से दूर या निकट की वस्तु का 


बोध निश्चित होता है निश्चयवाचक सर्वेनाम कहा जाता है । यथा-- 
यह अच्छा लड़का है १ 
वह कम बोलता है । 
(६) अनिश्चयवाचक सर्वनाम-जिस सर्वेनाम से दूर या पास की किसी विशेष 


वस्त का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सवनाम कहते ह्‌ । यथा-काइ, कुछ 
किसी ॥ | 
तुम्हारे पास कोई आया था । 
निर्मल किसी से नहीं मिली । 
कोई---इसका प्रयोग चार प्रकार से होता है-- 
(१) अनिश्चित व्यक्ति के लिए--चुप हो जाइये कोई आता होगा । 
(२) बहुत से व्यक्तियों में किसी एक अनिश्चित व्यवित के लिए-_कोई है 
संकिसा का--इन छात्रों के मध्य में । $ 
(३) किसी ज्ञात व्यक्ति'को छोड़कर अज्ञात व्यक्ति का बोधे कराने के'लिए- 
यह तुम्हारी बात है किसी और की होती तो मैं डॉ० गौरीशंकर से नहीं कहता । 
(४) अनिश्चित व्यक्तियों में से किसी एक के लिए--सभी मत जाओ, कोई 
(एक व्यक्ति चलो ॥ ॥ 
कुछ- (१) किसी अनिश्चयवाचक बात या वस्तु के लिए- 
“भाई त्रिवेदी जी ! कुछ बात है । 


४ रत्ना से कहो आटे में कुछ मिला है.। 
(२) विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए 


प्रो) सक्सेना कुछ का कुछ समझ बैठे हैं तो हम क्या करें। .. 


(३) कभी-कभी अयोग्यतासूचक अर्थ के लिए भी कुछ का प्रयोग 
होता है। दै 
कुछ तुमने-क्रिग्रा कुछ तुम्हारे पिता ने । 
सर्वनाम सम्बन्धी भूलें - सबुनाम, के तुटिपूरण प्रयोग के कारण कुछ भूलें हो 


. जाती हैं । उनका उल्लेख करना आवश्यक है कुछ भूलें निम्नलिखित प्रकार ह~ 


(१) मैं की जगह 'हम' का प्रयोग--उत्तम पुरुष का एक बचन 'मै! है तथा 
इसका .बहुवचन (हम' हैं । कुछ.लोगा ज ज्ञानताबश या लापरवाही से “मैं” की जगह 
हम' का प्रयोग कर देले हैं | यथा--- र । 
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(१) प्रवीण ने प्रतिभा से कहा तुम चलो हम आते हैं । 
(२) सुशील ने कहा कि हम उनकी कक्षा में पढ़ते हैं । 
इन दोनों वाक्यों में 'मै' के स्थान पर 'हम' का प्रयोग किया गया है । यह 
त्रुटिपूर्ण है । 
(२) 'तू', 'तुम' तथा 'आप' का अशुद्ध प्रयोग--'तू' और तुम” मध्य पुरुष 
का एकवचन के लिए प्रयुक्त होता है'। कभी-कभी एक ही व्यक्ति के लिए ये दोनों 
- 'पुरुषवाचक सर्वेनाम प्रयुक्त हो जाते हैं । यह दुटिपूर्ण है । सामान्यतया 'तुम' का ही 
प्रयोग होता है । 'तू' का प्रयोग अत्यन्त प्रिंय मित्र अथवा ईश्वर के लिये किया जाता 
है । ब्रजभाषा में 'तू' के प्रयोग का आधिक्य है । 'तुम' बहुवचन में भी प्रयुक्त होता 
है | 9 ५ 
` आप' सम्मान सूचक शब्द है जो सम्माननीय व्यक्ति हों उनके लिए 'आप” 
का प्रयोग होना चाहिये । एक ही स्थान पर एक ही व्यक्ति के लिए आप और तुम 
का प्रयोग नहीं होना चाहिए 
(३) 'यह/ , ये, वह', वे” के अशुद्ध प्रयोग--'यह' तथा “वहू एक वचन 
हैं। ये, वे इनके क्रमशः बहुवचन हैं । कभी-कभी इनका प्रयोग भी असंगत रूप से हो 
जाता है । 'यह' निकटवाची है तथा 'वह' दूरवाची है । कभी-कभी “यह' के स्थान 
पर “वह तथा 'वह्‌' के स्थान 'पर “वह का प्रयोग होता है । प्रायः यह देखा जाता 
है कि पत्नियां अपने पति के लिये 'ये' अथवा 'वे' का प्रयोग करती हैं । यथा-- 
वे ऐसा कह रहे थे । 
ये ही नहीं आ रहे ये । 
यद्यपि 'ये’ तथा 'वे' बहुवचन शब्द हैं पर यहां परं एकवचन के प्ररू में प्रयुक्त 
होते हैं । 
यह''के साथ 'इसे', 'वह' के साथ 'उसे', तथा 'ये' के साथ (इन्हें. तथा 
'वे' के साथ “उन्हें का प्रयोग होना चाहिए । 
(४) 'कौन' के स्थान पर 'कुछ' का अशुद्ध प्रयोग--कभी-कभी अज्ञानतावश 
या लापरवाही से 'कौन' के स्थान पर 'कुछ' तथा कुछ! के स्थान, पर 'कौन' का 
प्रयोग हो जाता है जो अशुद्ध है । यथा-- 


‘ 


(१) कौन-कौन वस्तुएँ खरीदीहैँ। - । (अशुद्ध) 

` क्या-क्या वस्तुएँ खरीदी हैं । (शुद्ध) 

: * (२) क्या-क्या व्यक्ति आए हैं। . . ` (अशुद्ध) 
कौन-कौन व्यक्ति आए हैं । (शुद्ध) 


अर्थात्‌ व्यक्ति के लिए 'कौन” तथा वस्तु के लिए क्र्या' प्रयोग होता है । 
(५) निजवाचक 'आप' का अशुद्ध प्रयोग--निजवाचक आप का प्रयोग का ' 
के साथ होता है । जैसे--त्रह अपने आप यह पुस्तक पढेगा । ऱ्य 
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सर्वनाम के अशुद्ध तथा शुद्ध प्रयोग ' 
अशुद्ध ` ds 
' (१) उसने यहां आया था । ` (१) वह यहाँ आया था । 
(२) वह पुस्तक पढ़ रहे थे। (२) वे पुस्तक पढ़ रहे थे । 

: (३) आप आए हो. ५ (३) आप आए हैं। 

`: (४) तुम तुम्हारी पुस्तक पढ़ रहे हो । (४) तुम अपनी पुस्तक पढ़ रहे! हो । 

* (५) सीता और सीता का भाई वकील हैं” (५) सीता और उसका भाई वकील है) 
: (६) वह आप काम करेगा । (६) वह अपने आप काम करेगा । 
` (७) तेल में कौनपडाहै। 3 (७) तेल में क्या पड़ा है। , 

) कौन पुस्तक प्रकाशित हुई है । (ऽ) कौन-सी पुस्तक प्रकाशित हुई है, । 
(६) वह अच्छे आदमी हैं । (5) वे अच्छे आदमी हैं । 

_ (१०) गुरु जी ! तुम कहां जा रहे हो। (१०) गुरु जी ! आप कहां जा रहे हैं । 
(११) यह मेरा सम्मान करते हैं । (११) ये मेरा सम्मान करते हैं । 
(१२) तू कहाँ गये-थे । “7 (१२) तुम कहां गये थे ।' 
(१३) यह जग्रप्रकाशः अच्छा लड़का है । (१३) जयप्रकाश अच्छा लड़का है। 

(१४) मेज पर.कोन पड़ा है । (१४) मेज पर क्या पड़ा! 

(१५) तुम्हारे घर क्या आया है । (१५) तुम्हारे घर कौन आया। 

(१६) चोरी में प्रतिभा का सब-सब लुट (१६) चोरी में ग्रेतिभा का सव कुछ लुट 

गया । ७ ७रायागा 7 

(१७) इसके हाथ में पुस्तक है वह मेरी है। (१७) इसके.हांथ में पुस्तक है, यह मेरी है ! 

(१८) उसके घर जो भद्र पुरुष आये थे, (१८) उसके घर जों*भंद्र पुरुष आये थे, 

ये मेरे गुरु डॉ० मिश्र थे । वे मेरे गुरू डॉ० मिश्र थे। 


६ 23 
कयी 
॥। RY 
2 | 
>> न्हे { ॥ 
ी ae 0 3: 
|. Se । ७ 
७ Se जक |^ 
॥ <: ड क RE रक, 
33 ळर हक SSE. रिति SF, 
है 
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व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण ' 


> 9 


विशेषण. और उसके शुद्ध प्रयोग 


विशेषण का अर्थ है विशेषता बताने वाला.। किसकी विशेषता बताने वाला ? 


सँज्ञा शब्दों की अतः विशेषण के विकारी शब्द हैं जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य विकारी: 


शब्दों का वैशिष्ट्य वतलाये । कुछ विद्वानों के अनुसार विशेषण वे शब्द'हैं जो संज्ञा 
तथा सर्वनाम की विशेषता बतलातें हैं । जिस. संज्ञा या सर्वताम की विशेषता वतलाते 
हैं वह विशेष्य कहलाता है । इसी विचारधारा के विद्वानों का मत है कि विशेषण | 
संज्ञा शब्दों से पृथक्‌ होते हैं । उनका मत है कि विशेषण वे शंब्द हैं जो संज्ञा .की 
व्याप्ति मर्यादित करते ह या संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं । यहां यह ध्यान रखना 
चाहिए कि वैशिष्ट्य बताने के कारण ये द्रव्य की सत्ता प्रकट करते हैं । इसलिए 
संज्ञा का ही एक प्रकार है । पंडित कामता प्रसाद गुरुं ने विशेषण को संज्ञा का एक ' 
प्रकार मानते हुये उसे विशेषण का नाम पृथक्‌ इसलिए दिया है कि विशेषण कां 
उपयोग संज्ञा के विना नहीं हो सकता और इससे .केवल संज्ञा का धर्म सूचित होता 
है । 'गुरु के इस कथन से भी विशेषण संज्ञा का ही उपभेद है। परे यह उपभेद 
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक एवं सर्वेनामिक संज्ञाओं से पृथक्‌ है । सर्वनाम 
तथा विशेषण का भाषा में विशेष महत्व होने के कारण इसका विशिष्ट प्रयोग होता. 
है । इसी कारण इन्हें विद्वानों ने संज्ञा से पृथक्‌ नाम दिया है। हमने समस्त विकारी _ 
शब्दों को संज्ञा के अन्तेगंत ही स्थान दिया है । i 9 
। विशेषण के भेद--विशेषण के तीन भेद होते हैं-- 

(१) सर्वतामिक विशेषण, 

(२) गुणवाचक विशेषण, तथा ॥ अ 

(३) संख्यावाचक विशेषण । 
(१) सवंनामिक विशेषण 2 

सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम का वैशिष्ट्य बताते हैं तथा सर्वनाम शब्दों से ही 
निमित; होते हैं । इन शब्दों का प्रयोग जब सत्वबोधक नाम (वस्तु या. पदार्थ) से पूर्वे 


'होता है तो विशेषण कहलाते हैं तथा अकेले होता है तो सर्वनाम कहलाते हैं । यथा- 
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ऐसा लड़का अच्छा होता है । 
“बह व्यक्ति पुस्तक खरीदकर गया । , 
ऐसी बात मत कहो । 
सर्वतामिक विशेषण दो प्रकार होते हैँ-- 
(१) मूल सवेनामिक विशेषण, तथा 


(२) यौगिक सर्वनामिक विशेषण । 

(१) मूल सर्वनामिक विशेषण--मूल सर्वनाम जो सत्वबोधक नाम की विशे- 
'खता बतलाते हैं । यथा--यह जो, आप आदि । 

(२) यौगिक सर्वतामिक विशेषण--जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में परिवतेन 
होकर बनते हैं तथा संज्ञा शब्दों का वैशिष्ट्य बताते हैं, यौगिक 'सर्वनामिक विशेषण 
कहलाते हैं । यथा--उससे, इससे, जैसा, ऐसा, कैसा आदि । 

{२) गुणवाचक विशेषण 
गी विशेषण द्रेव्य या संज्ञा के गुण का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कह 


लाते हैं । इनके प्रकार निम्नलिखित हैं १ 
(0) कालबोधक--यथा--आगामी, पिछला, नया, पुराना आदि । 


(ग) स्थानवोधक--ऊँचा-नीचा, समतल, शहरी, ग्रामीण, पर्वतीय, मैदानी 
आदि । । ; 
(ए) आकारवोधक--चौकोर, त्रिकोण, त्रिभुजाकार, पोला, ठोस आदि । 
(४) दशावोध्षक--पतला, लम्बा, मोटा आदि । 
(३) संख्यावाचक विशेषण , 
जिन शब्दों से गणनात्मक बोध होता है. उन्हें संख्या 'कहते हैं । पदार्थों की 
अनेकता के कारण गणना की आवश्यकता अनुभव की गई | फलतः संख्याओं का 
उदय हुआ । ये संख्यायें सत्वभूत वस्तुओं का वैशिष्ट्य प्रकट करती हैं । इसलिए इन्हें 


_ विशेषण के अन्तर्गत माना जाता है । भतृ'हरि ने संख्यावाचक विशेषण को द्रत्याश्रित 


ह्होने के कारण संज्ञा के अन्तर्गत माना है-- 
“संख्यानामान संख्यास्ति संज्ञे षेति यथोच्चते । 


रूपं न रूपमम्येवं संज्ञा सा हि सितादिषु । 
संख्यावाचक विशेषण के तीन भेद हैं--- 
(१) निश्चित संख्यावाचक, 
(२) अनिश्चित संख्यावाचक, तथा 
` (३) परिमाण बोधक । 


(१) निश्चित संख्यावाचक--निरितरंत संख्यावाचक विशेषण वस्तुओं को 


[निश्‍चित संख्यां का बोध कराता है । इसके पाँच उपभेद हैं-- 
(अ) गणनावाचक. टर 


(ब) आवृत्तिवाचक, हट" 
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(स) क्रमवाचक, 

(द) समुदायवाचक तथा 

(य) प्रत्येक वस्तुवाचक । 

(अ) गणनावाचक--(!) पूर्णाङ्क वोधक--जो पूणं संख्या का बोध कराते 
हों । यथा--एक, दो, चार, दस, बीस आदि । 

(४) अपूर्णाङ्क बोधक--जो किसी पूर्ण 'संख्या के किसी अंश का बोध कराते 
हैं । यथा--पौन, आधा, चौथाई, तिहाई आदि । 

_ , (ब) आवृतिवाचक-_पूर्णाङ्कूवाचक विशेषण में गुना लगाने से आवृत्तिवाचक 
विशेषण बनाता है । यथा--तिगुना, चौगुना, आठगुना आदि। 2 

` (स) क्रमवाचक--पूर्णाङ्क बोधक गणनावाचक बिशेषणों से जनसंख्याओं का 
क्रम बनता है तब वहाँ संख्यावाचक “विशेषण होता है । यथा--पहला, दूसरा, आठवा 
आदि । | 

हिन्दी तिथियों के नाम भी क्रमवाचक विशेषण ही माने जाते हैं। यथा 
द्वितीय, पंचमी आदि । स्डेफ पवर 

(द) समुदायवाचक--स मुदायवाचक विशेषण से पूर्ण संख्या के समूह या 
समुदाय का बोध होता. है ।.यथा--- छै हाथी, पाँचों व्यक्ति, दोनों पुत्र आदि । 

(य) प्रत्येक वस्तुवाचक--कई वस्तुओं में से जब एक वस्तु का बोध कराया 
जाता है तो प्रत्येक वस्तुवाचक संख्यावाचक विशेषण होता है । यथा-- 

(१) प्रत्येक व्यक्ति ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम का समर्थन किया । 

(२) रामनवमी का मैला हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है 
(३) आठवें दिन कालेज के प्राचार्य छात्रों को सम्बोधित करते हैं । 

(४) राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रत्येक. व्यक्ति को योगदान देना चाहिए । 

(२) अनिश्चित संख्यावाचक बिशेषण-जिस संख्यावाचक, विशेषण से निश्चित 
संख्या का बोध नहीं होता | अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण कहलाता है । 
यथा--(१) कुछ पशु जल पीने नहीं आये । 

(२) कई छात्रों ने वृक्षारोपण किया । ) 

(३) कई विद्वान्‌ हिन्दी विभाग में व्याख्यान देने आए । 

(४) अधिकतर व्यक्ति पुखरायाँ के कॉलेज से आए. थे । 

(३) परिमाण बोधक--परिमाण बोधक संख्यात्मक विशेषण से किसी वस्तु 
की नाप-तील का बौध होता है । यथा पूरा घर, आधी बोतल दूध, सभी बच्चे, 
कम पानी आदि । कुछ विद्वानों ते परिमाण बोधक विशेषण को संख्यावाचक विशेषण 
से पृथक्‌ वर्ग माना है । यदि ध्यानं सें देखा जाय तो इन शब्दों से संख्या का ही-बोध 
होता है । अतः यै संख्या त्मक विशेषण के ही अन्तर्गत आते हैँ। अतिशचित संख्या- 
वाचक विशेषण और. परिमाण बोधक विशेषण में समान' शब्द होते. हैं,' प्रयोग में 
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भिन्नता के कारण अलग-अलग उपवर्गो में विभाजित हो गए हैं'। परिमाण में छेळन्ता 
नाप तौल से सम्बन्धित विशेषण आते हैं पर अनिश्चितव।चक विशेषण के अन्छर 
अनिश्चयात्मक संख्याओ का बोध कराने वाले सभी शब्द आ जाते ढ ॥ | 
मे «. ,. तुलनात्मक विशेषण 

वस्तुओं के गुणों की तुलना करने के कारण*तुलेनात्मक विशेषण तीन कॉटियेफर 
में विभक्त किए गए हैं।'मूल अवर्स्थी,.उत्तर अवस्था तथा उत्तम अवस्थाः ॥ यथ 
सुन्दर, सुन्दरतरं तथा सुन्दरतर्म। 
मूल स्थिति में 'तर' लगाने से उत्तर-दशा तथा 'तम' लगाने से उत्तम दश: 


का निर्माण होता है.। यथा-- 


Ee] 


“मुल स्थिति . उत्तर स्थिति ` ` उत्तम स्थिति 
उच्च ° उच्चतर ` उच्चतम 
निम्न _ निम्नतर - निम्नतम_ 
वरिष्ठ. ` * 'वरिष्ठतर वरिष्ठतम ' 
श्रेष्ठ ` श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम 
पिया प्रियतर प्रितम ` । 
निकट ' निकटतर ““ . निकटतम 
5 ६ इठ्तितर 00 क्नसः 
- विशेषण के शद्ध प्रयोग की 
अशुद्ध प्रयोग . _ शुद्ध प्रयोग 
१. यह कविता .राजू द्वारा निमित है।, . यह कविता राजु द्वारा रचित हूँ ४ 
२. आप बी० ए० की अन्तिम परीक्षा में आप बी० ए० की उत्तराद्ध परीक्षाः 
प्रविष्ट हो रहे;हैं;। ` - में प्रविष्ट हो रहे हैं ॥ 
३. यह अधिकारों से विहीन रहा । वह अधिकारों से वंचित रहाः !: 
४. उसकी आथिक स्थिति चितनीय है ।. उसकी आथिक दशा सोचनीप्र 
५. मैं श्रीमती सरला भदौरिया के चिन्ता- मैं श्रीमती सरला भदौरिय॥ के 
जनक मुख को देखता रह गया । गम्भीर मुख को. देखता रह. ग्या .9 
६. गाँधी का निधन देश की महान क्षति है । गाँधी का निधन. देश कीं. अपुरणीझः 
ह क्षति 
७. अधिकतर मिठाई उसे. दंदो । . मिठाई का अधिकांश उसे के दो. 8 


८. भापका गाढ़ा शरीर शोभनीय .नहीं है । आपका स्थल शरीर शोभनीय नही हैं छ 

८. आपकी स्थूल कमाई फलवती रही । आपकी गाढी कमाई फलवत्ती रही 9 

१9: {सकी सौभाग्यवती बहिन का कल उसकी  सोभाग्यकांक्षिणी. बहिः. कः 
परिणयोत्सुव है |. , । वा प्ररिणयोत्सब-है ॥ 


८८-७0. Nanaji Déshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


०८ A ND 


6 


ft 


Sh 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
| == 
॥ अभ्यासार्थ-प्रश्तावली 
शब्द की परिभाषा देते हुए शब्द विभाग कीजिए । . ' 
संज्ञा की परिभाषा क्या हे तथा इसके कितने प्रकार हैं ? 
सर्वनाम की परिभाषा दीजिए तथा इसके भेदों का विस्तृत परिचय दीजिए । 
सर्वनाम के प्रयोग में सम्भावित भूलों का उल्लेख करते हुए सुधार का उपाय 
बताइए । | 


विशेषण की परिभाषा देते हुए विशेषण-विशेष्य का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 


विशेषण के कितने प्रकार हैं । प्रत्येक का पूर्ण परिचय दीजिए । 

विशेषण सम्बन्धी भूलों पर प्रकाश डालिए । 

सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा तथा प्रयोग लिखिए । 
परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि यह संख्या-- 
वाचक विशेषण का ही उपभाग है अथवा पृथक्‌ रूप हे । 
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| - व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण 


लिग और उसके श. द्ध प्रयोग 


“संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का वोध हो उसे व्याकरण 


में लिग कहते हैं ।” हु --प्रो० वासुदेव नन्दन सहाय 
“संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की (पुरुष व स्त्री) जाति का बोध होता है, उसे 
लिग कहते हैं ।'” --पं० 'कामता प्रसाद गुरु 


वस्तुतः लिंग शब्द का अर्थ चिह्न से है अर्थात्‌ कोई वस्तु किस रूप में चिह्नित 
जहै। श्रृष्टि की सम्पूर्ण वस्तुयें दो वर्गों में विभाजित हैं--(१) प्राणिवाचक, तथा 
(२) अप्राणिवाचक । 

इसी आधार पर संस्कृत में तीन लिंग माने गये हैं-- 

(१) स्त्रीलिंग, 

(२) पुल्लिंग, तथा 

(३) नपुंसकलिग या उभयंलिंग । ) 

अंग्रेजी में नपंसक और उभर्यालग दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ माना गया है । इस 
प्रकार चार लिंग हुए:- 

l. Masculine (पुल्लिग) 


> 


2. Feminine (ख्रीलिग) 
` 3.९ (नपुंसकुलिग) 
4. Common , (उभर्यालग) 


अन्य भाषाओं में भी तीन ही लिंग माने गये हैं। पर हिन्दी सम्पूर्पी - श्रृष्टि 
। की चाहे प्राणिवाचक है या अप्राणिन्नाचक) दो लिगो में विभाजित किया गया है— 
। १) पुलिंग, तथा (२) स्त्रीलिंग । , 


(१) पुल्लिग--किसी प्राणी या वस्तु का वह रूप जिससे उसके पुरुषत्व का 
बोध होता हैं। यथा- लड़का, वृक्ष, बैल आदि । 


न १६- 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


न १ वि 


(२) स्त्रीलिग--किसी प्राणी या वस्तु का वह रूप जिससे उसके ख्रीत्व का 
बोध होता है । यथा--लड़की, गाय, लौकी आदि | 
लिंग निर्णय २ 
हिन्दी में लिंग निर्णय दो प्रकार से होता है--(१) शब्द के अर्थ से, तथा 
(२) रूप की दृष्टि से । र 
शब्द के अर्थ की दृष्टि से लिग निर्णय--शब्द के अर्थ से जिस जाति का वोध 
होता हो उसी का लिंग माना जाता है । 
यथा-- . , मामा, चाचा, ताऊ, वृद्ध, भैसा, मोर । 
मामी, चाची, ताई वृद्धा, भैस, मोरनी । 
शरीर के अवयव-- , 
पुल्लिग--कान, मुँह, पैर, ओंठ, दाँत, अँगूठा, हाथ आदि । 
स्त्रोलिग--आँख, नाक, उँगली, छाती आदि । 
अपवाद--छाती स्त्रोलिंग है पर इसका तत्सम रूप “वक्ष स्थल' पुल्लिंग है । 
ग्रहों के नाम-- 
“ पुल्लिग--सूर्य, चन्द्र, मंगल, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, अरुण, वरूण, 
कुबेर आदि । ॥ 
र्रीलिंग--पृथ्वी । 
वक्षों'के नाम 


पुल्लिग--नीम, बबूल, पीपल, बाजरा, जौ, चना, आदि । 
ख्ीलिग--मक्का, मटर, ऊख, अरहर आदि । 


धातुओं के नाम-- 
पुल्लिग- हीरा मौती, पन्ना, जवाहर, लाल, नीलम आदि । 
स्रीलिग--मणि । 


प्रयोग के अनुसार ही नगरों के नाम भी पुल्लिंग और खीलिगो में हैं। यथा 
आगरा, मथुरा पुल्लिंग हैं तथा काशी, दिल्ली स्लीलिंग हैं । 
नदियाँ-- १ 
सभी नदियां ख्रीलिग हैं तथा सागर सभी पुल्लिंग हैं । यथा-- . 
नदियां--गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा आदि । 
सागर- हिन्द महासागर, अरब सागर, प्रशान्त महासागर आदि । 
भाषायें-- : 
`. ` सभी भाषायें स्त्रीलिंग हँ । यथा- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल, तेलगू, 
मलयालम, कन्नड आदि । ` 
तिथियों के नाम--- १ 
सभी ख्रीलिङ्ग हैं । यथा-प्रतिपदा (पड्वा), हिंतीया, तृतीया।, एकादशी, 
पूर्णणासी आदि । . 2 > 
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| उभर्यालगी शब्द- हिन्दी में बहुत से अनेकार्थेक शब्द हैं जो अर्थ के अनुसार 
| पृथक्‌-पृथक्‌ लिङ्क में प्रयुक्त होते हैं। यथा- ` 
| कल-- रमा कल आई थी) अषुल्लिङ्ग) 
| ` तुम्हारे बिना कल कैसे पडेगी।  .'`' (स्जीलिङ्ग) 
||, = क्कोटि- . उन्हें कोटि-कोर्टि नमन है । “रँ ¡ˆ ` (पुल्लिङ्ग) 
तुमने त्रिभुज की कोटिं सीख ली । #* (स्त्रीलिङ्ग) 
। तला ब्रेन का पेड़ तोड दिया .। ५ (पुल्लिङ्ग) 
| बेल नीम पर चढ़ गई + «५७. ] (स्त्रीलिङ्ग) 
हार ' , #तुमने उसे हार दिया । ७ _. ' „ (पुल्लिङ्ग) 
र „= उसकी करारी हार हुई ॥270- (स्रीलिङ्ग) 
| कुछ पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग शब्दों की सूची * 
पुल्लिड्रा सस्व्रीलिग _ :- .» “पुल्लिंग स्त्रीलिंग 
पति. पत्नी ३७% पुत * पुद्ी 
=. भाई ५५5 “भाभी ,, दक्र धाता ` धात्री 9 
चाचा चाची अभिनेता अभिनेत्री १ 
पिता _ _.माता किशोर क्रिशोरी 
बैल न गाय आवार्य  आऑचार्या 
भैंसा ` भैंस राजा रानी तै 
वकरा ` बकरी प्रिय . प्रिया 
श्रीमान श्रीमती :..... युवक दुद 5. 
आयुष्मान आयुष्मती. - ऋछुशील  , सुशीला - 
गुणी गुणवती भाग्यवान भाग्यवती 
वुद्धिमात बुद्धमती,, :- विद्वान... विदुषी 
' लिग सम्बन्धी. अशुद्धियां 
असुद्धरू्प 5.2 फा? ... म शुद्ध रूप 
१. सुधीर और रमा बात कर रही हैं। सुधीर रमा वात कर रहो हा 
| २. सुनीत ने रोटी खाया । _ सुनीतने रोटी खाई। ना 
| ३. प्रतिभा ने फल खाई । ` »फ्रतिभा बे .फल खाया । / “करे 
| ४; कृष्णा पालीवाल प्राचार्य पद.. पर.. कृष्ण पालीवाल प्रात्चार्या पद पर नियुक्त 
|| ` तियुक्त हुई गाता हुईं । उमा 
५. राजीव और रत्ना वन गयी । . . राजीव और रत्ना बन गये । । 
६: तुमने विद्यालय में विष क्‍यों घोल तुमने विद्यालय में विष क्यों घोल दिया है। 
. हाहि ज 
७. उनका उद्धार हो गई ! उनका उद्धार हो गया । > ॥ 
८. उनका मुक्ति हो गया । उनकी मुक्ति हो गई। , 
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इत'उदाहरणों में लिङ्ग सम्बन्धी त्रुटियों की तरफ संकेत किया गया है 


जरह यह ध्यान रखना चाहिए कि एक पुल्लिङ्ग कर्ता तथा एक स्रीलिङ्ग कर्ता एक 


स्या छोड़े गये हों तो क्रिया पुल्लिङ्ग में होगी । यदि एकाधिक एकवचन जोड़े गये हों 
के चत बहुथज्चन होगा । यथा--उदाहरण १। यदि बहुवचन और बहुवचन जोड़े | 
सङ्गै हों तो वचन बहुवचन ही होगा । . | | 
ग अभ्यासार्थं प्रश्नावली ५ 
क. हिन्दी में लिङ्ग कितने प्रकार के होते हैं तया उनका निर्धारण किस प्रका 
होता है? - हम र र] 
2. ` चिम्तलिखित का लिङ्ग परिवर्तन कीजिए-- ४, 
सर्प, गाय, बन्धु, कस्या, जनक, विटप, आत्मज, भाग्यवान, प्रियतमा, ,कान्ता, 
सुशीला, वधू, प्रीति, निशि, शत, पूज्य, काग, चीता; शेर | लर 
रु, निम्नलिखित शब्दों को लिङ्गानुसार वाक्यो में प्रयोग कीजिए 4... 
' अरमान, अपराध, अपयश, अक्षत, , अन्तःकरण, इतिक, परिवृत्त, परिजन, 
' उत्तोलन, उद्वेग, उपकारी, अप्सरा, आराधना, खराच, ङा; चटक, ला 
उद्भ, दानपत्र, संकोच, भाग्य, समीर, सरसिज, घटा, मंजूष%ङसुमत्‌, हलचल : 
खास, शान । ३ 
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व्यवहारिक हिन्दी व्याकरण हिन्दी व्याकरण 
ट्‌ 5 
वचन और उसके शुद्ध प्रयोग 


“संज्ञा (और दुसरे विकारी शब्दों) का जिस रूप से संख्या का बोध होता है, 


उसे. वचन कहते हैं ।' --पं० कामता प्रसाद गुरू 
“संज्ञा, सवेनाम, विशेषण और क्रियाओं के जिस रूप से उनकी संख्याओं का + 
बोध होता है, उसे वचन कहते हैं ।॥ -- वासुदेव नन्दन सहाय 


ये परिभाषायें वचन के स्वरूप पर प्रकाश डालती. हैं। वास्तव में विकारी 
शब्द के संख्यात्मक रूप को बताने वाले शब्दों को वचन कहा जाता है । 
हिन्दी में वचन दो होते हैं--(१) एकवचन, तथा (२) वहुवचन । 
(१) एकवचन--विकारी शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है, 
उसे एकवचन कहते हैं । ; त | 
(२) बहुवचन--विकारी शब्दों के जिस रूप से अनेकता का बोध होता है, उसे 
बहुवचन कहते हैं । - ने र 
' संस्कृत में तीन वचन होते हैं--(१) एकवचन, (२) द्विवचन, तथा 
(३) बहुवचन । A 
अंग्रेजी में दो ही वचन होते हैं-- 
([) Singular Number, and 
,(2) Plural Number, र 
-हिन्दी में संज्ञा के सभी रूपों तथा क्रिया रूपों का विकारे वचनं द्वारा होता 
है । पंडित किशोरीदास बाजपेयी ने. 'हिन्दी शब्दानुशासन' नामक ग्रथ में लिखता है- 
“संसार में जोड़े बहुत नृजर आते हैं-स्त्री-पुरुष, जाड़ा-गर्मी, सुःख-दुख, गरीबी 
अमीरी आदि । नेत्र दो, हाथ दो, पाँव दो,,पक्ष दो, “सूर्य चन्द्रमसौ’ दो, आकाशः 
पाताल दो । इन्हें द्विवचन में ही प्रकट करने मे सुन्दरता दिखाई पड़ती है । परन्तु 
प्राकृतिक भाषाओं ने द्विवचन” को बखेडा ' समझकर ' हुंटा दिया । : एकवचन और 
बहुवचन मात्र रखे । हिन्दी भी उसी परम्परा में है । यहाँ भी दो वचन हैं ।'” | 
 . ' ` बहुवचन बनाने के नियम 
ळी _ (१) अकारान्त पुल्लिंग शब्दों में एकारान्त कर देने से पुल्लिग . बनता है । 
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एकवचन ` बहुवचन 
लड़का... लड़के 
| सच्चा १ सच्चे 
बच्चा बच्चे 
कपडा कपडे 


पारिवारिक सम्बन्धी एकवचन और बहुवचन मैं समान रहते हैं। यथा--- 
चाचा--तुम्हारे दोनों चाचा आये हैं । इसी प्रकार मामा, नाना, फूफा आदि हैं ७. 
इनका बहुवचन रूप भी समान रहता है । 

(२) कुछ अकारान्त शब्द 'ऐंकारान्त' कर ,देने से बहुवचन हो जाते हैं ४" 


यथा--- हे हर 
एकवचन बहुवचन 
द्वा — दवायें ` 
शाखा - . शाखामें 
र बात --  वातें 

शिक्षिका --- शिक्षिकाऐ 

(३) कुछ इकारान्त या ईकारान्त' शब्द 'याँ' लगा देने से बहुवचन्‌ हो जातेः 

हैं । यथा-- र 4 
'एकवचन , बहुवचन ' $ 
` नीति जा नीतियाँ 
कृति प कृतियाँ , 
कहानी -- कहानियाँ 
स्त्री - स््त्तयाँ , 
` नारी, = तारियाँ ts 

(४) कुछ अकारान्त शब्दों में 'ओं' लगा देने में बहुवचन वनता है । यथा--- 
एकवचन बहुवचन 
घर ना घरों ः 
अनुचर --, अभनुचरों टु 

शत, -कर -- करों 
किकर ~ ` *किंकरों 
' प्रवाल = प्रवालों | 

तल ¬ नलों आदि। 
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वचन सम्बन्धी अशुद्धियों तथा उनके शुद्ध प्रयोग ` ' 
अशुद्ध रूप शुद्ध रूप ~ 
. वह्‌ चले गये । वे चले गये । 
, घर से पुस्तकों लाओं । , घर से पुस्तकें लाओ । 
. उसने मेरी कहानियां पढ़ा । उसने मेरी कहानियां पढ़ी । 
, इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है। इस विषय की एक भी पुस्तक नहीं है । 
. पर्वतीय शिखर देखने योग्य है । पर्वतीय शिखर देखने योग्य हैं । 
. सूरदास एक महान कवि था । सूरदास एक महान कवि थे । 


१७. 


१८. 


१५ 


२० 


२१ 


. हिन्दी का अधिकांश साहित्य ब्रज- हिन्दी का अधिकांश साहित्य ब्रजभाषा में 


भाषा में लिखे गये हैं। ' लिखा गया है । 


, मेश पिता अनेक कला में पारंगत है । मेरे पिता अनेक कलेापों में पारंगत हैं । 
. उसने कई पुस्तक लिखी । 
` प्राचार्यजी ने अपना सन्देशं दिये । प्राचायंजी ने अपने सन्देश दिये । 

सुर साहित्य ब्रजभाषा में रचे गये । सूर साहित्य ब्रजमाषा में रचा गया । 
, हमारे पास घड़ी है । हमारे पास घड़ियां हैं । 

, आपको पत्र भेजा गथे-थे । 
, प्राकृतिक सुन्दरताओं को ' देखकर प्राकृतिक सुन्दरता को देखकर कोई भी 


उसने कई पुस्तके लिखीं । 


४ 


आपको पत्र भेजे गये थे । 


कोई भी प्रमुदित हो सकता है । प्रमुदित हो सकता है 


वहत से स्वार्थी ,लोग ने अन्न-संग्रह बहुत से स्वार्थी लोगों ने अन्न-संग्रह किया 


किया है । है । 


, वह मैं हँ जिन्होंने तुम्हारा रुका कार्य वह मैं हुँ जिसने तुम्हारा रुका कार्य पूरा 


पूरा किया। किया । 
तुम्हारी कहानी सुनते सतै कान पक तुम्हारी कहानी सुनते-सुनते कान पक गये । 
गया । र 
उन्होंने मेरे कार्य किया । उन्होंने मेरा कार्य किया । 
या र । 
उन्होने मेरे कार्य किये । 
एक व्यक्ति को दो सुविधा नहीं मिलेगी । एक व्यक्ति को दो सुविधाएँ नहीं 
, मिलेंगी। 
अधिकारी ने हस्ताक्षर किया । अधिकारी ने हस्ताक्षर किये । ° 
अभ्यासाथ प्रश्नावली 


१. हिन्दी में कितने वचन होते हैं तथा भाषा मे. उनका क्या उपयोग है ? 
निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कोजिए--' 
१. कहानियां कहनी है । 
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२. यहां बहुत तरह का लोहा मिलता है । 
३. चमेली तेल अच्छे होते हैं । 
४. उसके आंखों से आंसू निकल पड़ा । 
५. वे पर्यटन हेतु निकल पड़ा । 
६. हिमाचल प्रदेश काश्मीर केरल सुन्दर प्रदेश है । 
७. काश्मीर पृथ्वी के स्वगे हैं । 
८. आकाश में तारा चमक रहे हैं। 
5. आकाश में नक्षत्र चमक रहा है । 5 
०. सिंह को देखकर उसका प्राण निकल गया । 
११. पांच क्रान्तिकारी की गिरफ्तारियां हुईं । 
१२. तुमने भी भक्तियां सीख लीं । 
` १३. इस नाटक की विशेषताओं को बताइये । 
१४. उनके देश में एक भी खानें:नहीं है । 
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व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण 0 - 
»” ००००० 


७ 
यरसर्ग और उसके शुद्ध प्रयोग 


हिन्दी में फरसगें का प्रचलन व्याकरणिक एवं वाक्यात्मक सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिए होता है, पर हिन्दी के विद्वान्‌ इन्हें वि भक्ति या.कारक का ही पर्याय 
मानते हैं । इस विषय पर प्रकाशित अन पुस्तकों में भी मैंने पढ़ा है कि उनके विद्वान्‌ 
लेखको ने परसर्ष और कारक को एक ही बताया है, पर्‌ कारक और परसर्गे में अंतर 
। प्रथम बात तो यह स्मरणीय कि कारक संस्कृत. भाषा में ही अधिक सफल हैं। ' 
हिन्दी भाषा के स्वरूप में वे ज्यों-के-त्यों प्रयुक्त नहीं होते । हिन्दी में उनकी संख्या भी. 
बढ़ गई है तथा रूप और प्रयोग, में भी अंतर आ गया है ।- यह सत्य है कि संस्कृत 
व्याकरण समृद्ध और वैज्ञानिक है और हिन्दी का विकास संस्कृत भाषा से ही है । इसका 
अर्थ यह नहीं हो जाता कि संस्कृत का व्याकरण हिन्दी में भी उसी प्रकार उपयोगी 
होगा । प्रत्येक भाषा, की अपनी रचना होती है । अपना एक विशिष्ट ढाँचा होता है । 
आश्चर्ये है कि कुछ विद्वानों में परसर्ग को भाषाविदों द्वारा दिया गया शब्द मानकर 
उसके. मह॒त्व को नकारने का प्रयास किया है। आदरणीय पंडित किशोरीदास 
वाजपेयी (जो अत्यन्त सम्माननीय है) ने यहाँ तक लिख दिया है--“विभक्ति शब्द 


` हमें परम्पर से प्राप्त है, सुप्रसिद्ध है । उसकी जगह परसर्ग चलाना किस काम का? 


कयाः लाभ ?” । 

वस्तुतः “उरसगे वे आबद्ध अंश हैं जो किसी पद या पद-समुच्चय के पश्चात्‌ 
प्रयुक्त होकर वाक्य के किसी दूसरे पद या पद-समुच्चय से व्याकरणिक अथवा वाक्या- 
त्मक सम्बन्ध व्यक्त करते हैं ।” यथा--उस लड़के ने यह काम किया । इस वाक्य में 
“ने! परसर्गे संज्ञा लड़के तथा क्रिया 'काम किया” के बीच कृत परक सम्बन्ध सूचित ' 
करता है । डॉ० मुरारीलाल उप्रैतिः ने पश्चाश्रयी, प्रत्यय के अन्तर्गत माना है.। उनके 
अनुसार, “हिन्दी की परम्परागत व्याकरणों में 'ने', 'को', 'से” इत्यादि परसर्गो, को 
९ क्तियाँ कहा गया है परन्तु ये वि$त्तियाँ नहीं हैं। वि$ त्तियों से तो पदबनते हैं परन्तु 
ॐ "= नहीं बनाते, अपितु पश्चाश्रयी रचना बनाते हैं ।*` "°`" °` विभक्तियों से 
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ME 


` {मारा आशय उन आवद्ध अंशों से है जो प्रातिपादकों "में लिंग; वचन ' और क्रारक 


के अनुसार 'तथा धातुओं में 'वाच्य, रीति, काल, पुरुष, लिंग. और वचन के अनुसार 
लगते हैं । दूसरे ढंग से यों समझना चाहिए कि, जिन आबद्ध अंशों ' के जुड़ने से 'पद 


` बनते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहा जाता है । पदों, के पश्चात्‌ जो आबद्ध अंश व्याकरणिक : 


सम्बन्ध द्योतित करते हुए वाक्यांशीय रचना बनाते हैं उन्हें परसर्गे कहा जाता है ।” 

इस प्रकार दोनों की स्वतंत्र कार्यकारिता हैं । विभक्तियाँ संश्लिष्ट अवस्था में रहती 

हैं तथा परसग विश्लिष्ट अवस्था में रहते हैं । इस प्रकार सभी कारक परसर्गों के 
अन्तर्गत आं जाते हैं । इनके अतिरिक्त अन्य आवद्ध अंश भी परसर्यो की ' कोटि में 

आते हैं । 

हिन्दी के निम्नलिखित परसर्ग मिलते हैं । 


कारक के रूप, में--- 
कर्ता — ने 
कर्म ` `¬ ` ° कोऽ, 
करण “--- से 
सम्प्रदान -- ५ के लिए 
अपादात --- से ह 
सम्बन्ध +- का, की, के, ना, नी; ने, रा, री, रे 
अधिकरण -- में, पै, पर ; 
सम्बोधन --- ओ, हे, अरे 4 
इनके अतिरिक्त तक, भर, वाला, वाले, लाली, सा, भी परसग के रूप में 
प्रयुक्त होते हैं । ग 


“ने! परसग का प्रयोग, , bs ५ है 
इस परसर्ग का प्रयोग कारक के रूप में ईकर्ता-कारक टके पश्चात्‌ होता हेम 


वाक्य में क्रिया का सम्पादन कर्त्ता ही करता है । कर्त्ता के साथ इस परसर्ग का प्रयोग 
होता भी है और नहीं भी होता है । यथा--` ' ह 
(१) संजीव कालेज गया । (परसगे. ने' रहित) 
' (२) राजीव ने पुस्तक पढी । (परसग संहित). 
इस प्रकार यह परसर्ग अपने पूर्ववर्ती , पद का क्रिया से कृतं परक सम्बन्ध 


` स्थापित करता है । इसका प्रयोग केवल तिर्येक संज्ञा या सर्वनाम पर्दो के पश्चात्‌ होता 


है । यह वाक्य में सकर्मक भूतकालिक़ कृदन्त क्रियाओं से अपने पूर्ववर्ती प्रद का सम्बन्ध 
स्थापित करता है । यथा-- 
१. लड़के ने अपने खिलौने तोड़ -दिये । 
२. मैंने उसे हिन्दी पढ़ाई । ; 
३. मैंने एक कहानी लिखकर'धर्मयुग में भेजी। . 
_ ४. उन्होंने मुझसे तहींकहा । « ` | rR 


१ 
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` ५. लता ने यह कार्य किया है। 
अपवाद--बोल, भूल; ला, बक इत्यादि सकमके क्रियाओं के साथ कर्त्ता के 
भ्रयोग में “ने परसर्ग नहीं आता । वर्तमान तथा भविष्यकाल के कर्ता के साथ 'ने 
परसर्गे का प्रयोग नहीं होता । अकमक क्रियाओं के साथ भूतकाल में भी 'ने' का प्रयोग 
नहीं होता । 
“को! परसग का प्रयोग 
“कारक के रूप में इस परसर्ग का प्रयोग कर्मकारक के रूप में होता है । अर्थात्‌ 
विकारी शब्दों के जिस रूप पर क्रिया का व्यापार फलीभूत होता है उसे कर्म कहते' 
हैं तथा कमं का जो रूप क्रिया से सम्बन्धित रहता. है उसे कर्मकारक कहते हैं । 
विकारी शब्दों (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण) के अतिरिक्त क्रियाविशेषण के साथ भी, 
इस परिसर्गे का प्रयोग होता है । यथा-- 
१. निरीह प्राणियों को मत सताओ । (विशेषण) 
२. राम को अंग्रेजी की पुस्तक पढ़नी है । (व्यक्तिवाचक संज्ञा) 
३. यदि ऐसी वात है तो उसको मत बुलाओ । (सर्वनाम) 
४. इधर को होते हुए निकल जाते । (क्रिया-विशेषण) 
'क' परसग का प्रयोग सजीव कर्म के साथ होता है । इन कर्मो की क्रियायें 
सकर्मक होनी चाहिए । यथा--उसने' ललिता जी को आमन्त्रित किया । 
'को' परसर्गे वाक्य में प्रयुक्त होकर निम्नलिखित सम्बन्ध प्रकट करता है । 
१. कतूंपरक सम्बन्ध 
(१) लड़के को घर जाना है। है 
(२) हमको अवश्य जाना पड़ेगा । 
न (३) खतरा है; इनको इधर से नहीं जाना. चाहिए । 
२. मुख्य कमंपरक सम्बन्ध-- 
(१) तुम इनको क्यों नहीं समझाते.। 
(२) हरीश ने कहा कि तुम मुझको क्यों सताते हो ) 
(३) वह राम को पीट रहा है । 
(४) अब हम इनको जाने दें । 
(५) उमेश को किसने बुलाया । 
. _३. गोण कर्मपरक सम्बन्धन , | 
* ` (१) मोहन राम को पुस्तक देता है । 
2 (२) वे मुझको अवश्य पहिचान लेंगे । 
(३) वह हमको कहानियाँ सुनायेंगे । 
. (४) आप मुझको क्यो पढ़ाते हैं ? 
(५) तुम उन्हें गलत बात बताते. हो ।. 
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४. प्रयोजनपरक सम्बन्धः 
(१) ईश्वर.ने दो आंखें दी हैं। ४ 
(२) ऊपर को मत थूको ऊपर ही गिरेगा । 
(३) गाड़ी आने को है। 
(४) यहां से जाने को तो सभी'हैं। 
इस प्रकार के प्रयोग में क्रियासर्थंक संज्ञाओं के पश्चात 'को' परसर्गे लगता 


। 

। परसग का प्रयोग 

यह रूपान्तर रहित. परसग है तथा यह करण-कारक का चिन्ह हैँ। करण- 

कारक से आशय कार्य पूर्ण करने में सहायक होता है । इसके द्वारा अनेक प्रकार के 

सम्बन्ध व्यक्त होते हैं । | 
। योगिक रचना-- 


। 


संज्ञा परसर्ग परसर्गौय रचना 
राम से राम से 
लड़कियाँ से - - लड़कियों से 
' मन से मन से 
* प्रेम से प्रेम से 
मरने से. ' मरने से 
मुझ 7 से “ मुझसे 
अपने से अपने से 
छोटे से छोटे से 
अच्छे से अच्छे से 
i अब से अब से 
` किधर से किधर से 
जहाँ से जहाँ से 
उदाहरण, 


१. कतृंपरक सम्बन्ध-- 
उससे चला नहीं जाता । : 
हमसे काम नहीं होतां । | 
मूर्ख से इतना भी नहीं होता । 

गोण कर्मपरफ सम्बन्ध-- 
तुमने उससे पूछा । 
उसने औरों से तो कुछ नहीं पूछा । 


पर ५ ७ 
५ 
॥ 
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शिक्षक ने छात्रों से पूछा । । 
मैं राम से पूछेगा । 
३. करणपरक सम्बन्ध-- 
वह चाकू से कागज काटता है । 
आप से मेरा बहुत काम निकला ! 
सीखने से ही काम चलता है । 
रत्ना हमसे चिढ़ती है । 
४. अपादानपरक सम्बन्ध-- 
` पेड़ से पत्ते गिरते हैं । 
जेव से कलम निकल पड़ा । 
वह अभी-अभी इधंर से गया है । 
५, तुलनापरक सम्बन्ध--- 
मैं शुक्लाजी से बडा हूँ । 
वह मुझसे बड़ा है । 
सबसे बड़ी बात यह है 
“के लिए” परसर्ग का प्रयोग-- 
यह सम्प्रदान कारक मैं प्रयुक्त होता है । संज्ञा, सर्वनाम का वह रूप जिसके 
'लिए वाक्य में क्रिया प्रयुक्त की जाती है । यथा--भिखारियों के लिये यह रोटी है । 
“को' परसग भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है । यथा--वह मुझको पुस्तक दे रहा है । 
का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे परसर्ग का प्रयोग--- 
च ये सम्बन्ध कारक के चिन्ह हें । पहिले इन्हें कारक नहीं माना जाता था क्यो- 
कि इनका क्रिया से सम्बन्ध नहीं होता है । परन्तु अब मान लिया गया है । 
का, की, के, के प्रयोग-(१) एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम 
“से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए इनका प्रयोग होता है । ग्रथा-- 
' १. पाणिनि के देश में व्याकरण.का अध्ययन अपेक्षित है। 
२. सुनीत की बहिन का नाम प्रज्ञा है । 
३. उसके भाई का नाम. सुरेन्द्र है । 
(२) अधिकार प्रकट करने हेतु-- ८ 
१. उसकी पुस्तक कौन सी हैं । 
२. राम का खेत अब कोन जोतता है । . 
| ३. तुम्हारे भाई के घर में कितने कमरे है । 
६३) परिमाण प्रकट करने के लिए ) 
१. घर से कार्यालय की दूरी दो मील है । 
२. तीन रुपये किलो की दर से सब्जी खरीदना आम व्यक्ति के 
लिए बहुत कठिन हैँ। | 


त 
६ 


ने ४ 
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. (४) कार्य-कारण सम्बन्ध प्रकट करने के लिए--- 
- १: यह व्याकरण की पुस्तक है । 
२. सोने का हार पहिन कर मन्दिर मत आया करो | 
३: यह जस्ते की प्लेट है । 
। ४. यह कमरा कच्ची इंट का बना है । 
रा, री, रे के प्रयोग--सर्वनाम के साथ सम्बन्धकारकीय परसगे का प्रयोग. ` 


“होने पर इनका प्रयोग होता है । यथा-- 


१.. तुम्हारा भाई किस विद्यालय में पढ़ता है । 
२. मेरा कलम इस तरह लेना उचित हे । 
तुम्हारा घर हमारे घर के पास है । 


“में, “पर, 'पे! परसग का प्रयोग-- 


, में! का प्रयोग--(१) स्थान या सीमा प्रकट करने हेतु-- 
(१) तुम्हारे हाथ में मेरी पुस्तक है । 
(२) वह घर में 
(३) तुम्हारे हाथों में यह विभाग सुरक्षित 
(२) अन्दर का भाव प्रकट करने 
(१) कमरे में कौन-कौन है ? 
(२) डिब्बे में घी है । 
'पर' का' प्रयोग--इस परसर्गे का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया-विशेषण 
-उदों के पश्चात होता है । यथा -- 
सड़क पर मत दौड़ो । 
पेड़ पर मत चढ़ो । 
मेरे सिर पर क्यों खड़े हो ? 
तुम पर क्या विपत्ति आई है ? 
. यहाँ पर क्यों खड़े हो? 


इतने पर भी तुम ऊँची बातें करतें हो । 
इनका प्रयोग-अधिकरणपरक, कारणपरक, कालपरक, अवज्ञापरक तथा विष य- 


_ “परक रूप में होता है.। 4 ः ६ 
र अधिकरणपरक- ' (१) पुस्तक मेज पर-है । 
. (२) यहाँ पर कोई घर नहीं है । 
(३) हम पर यह आपत्ति आई । 
“कारणपरक--- (१) मेरे कहने पर यादवजी चले गये। ' 
! (२) वह एक-एक पैसे पर जानदेता है। 
८ (३) तुम्हारे काम पर आज भगवती रहेगा । 
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कालपरक--- (१) चार बजने पर ही मैं चला आया । : ») 
(२) उचित समय पर प्राचायंजी आये । 


| अवज्ञापरक-_ (१) छोटी-छोटी बात पर जान देते हो । 

| (२) एक टके पर ईमान बेचते हो । 
| विषयपरक-- (१) निरीह जीवों पर दया करो । 
| जी (२) आचार्य द्विवेदीजी ने आदिकालीन साहित्य पर 


| | अपना व्याख्यान दिया । प 
। (३) तुम्हारे आचरण पर मुझे दुख होता है । 
£ (४) तुम्हारे परिश्रम पर मुझे भरोसा है । 
“भर? परसग का प्रयोग-- | 
इस परसर्ग का प्रयोग संज्ञा पदों के पश्चात होता है । इसके योग से विशेषण 
तथा क्रिया-विशेषण वाक्यांश बनते हैं । यद्यपि 'भर' का प्रयोग निपात के रूप में भी 
होता है । जब यह परसर्गे के रूप में आता हे तो पुर्वेवर्ती संज्ञा पद तथा परवर्ती संज्ञा 
पद से परिमाणपरक सम्बन्ध स्थापित करता है । क्रिया के पश्चात आने पर अपने 
साकल्यपरक सम्बन्ध व्यक्त करता है । यथा--- ] 
१. गज भर जमीन भी तुम्हारी नहीं है.। 
२. मुठ्ठी भर सिपाही कब तक मैदान में टिकते । 
३. दिन भर परिश्रम करने पर॑ यह पारिश्रमिक मिला । 
४. जीवन भर जिनके लिए रोते रहे वही अब गोधूलि की बेला में उपस्थित 
--हुए हैँ“। 5: । 
, ५. सेर भर घी चाहिए । 
| “ ६. मैं महीने भर जागता रहा'। (साकल्यपरक सम्बन्ध) 
| ७. जीवन भर यातना भोगते रहोगे । 
८. दिन भर यही देखता रहा । 
“वाला”, “वाली”, “वाले” परसर्ग का प्रयोग-- * क शे 
ु इन परसर्गो का प्रयोग विकारी शब्दों के पश्चात होता है । इनके योग से संज्ञा 
तथा विशेषण वाक्यांश बनते हैं । जब यह, विशेषण वाक्यांश बनाता हैं तो विशेष्य के 
अनुसार, ,लिग, वचन प्रयुक्त होते हैं। यथा--- > 
बड़ी वाली लड़की, छोटा वाला संदूक आदि । 
... जब संज्ञा “वाक्यांश बनाता है तो संज्ञा प्रातिपादकों की भाँति लिंग, वचन 
लगते हैं । यथा--फेरी वाले, सब्जी वाली; दूध वाला आदि । 
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इनका प्रयोग निम्न प्रकार होता है-- 
१. स्वासिभाव लम्बन्ध--(१) गाडी बाला कहाँ है । 
(२) मोटर बाला नहीं भाया । 


\ 
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(३) इक्के वाला सामान लेकर भाग गया । , 
(४) कारखाने वालों ने तालाबन्दी की घोषणा 
कर दी। र 


२. निश्चयात्मक सम्बन्ध--(१) टोपी वाला लड़का नहीं आया । 
(२) तेली वाला तेल अच्छा था । 

(३) मील वाला नहीं आया । 

(४) बड़ा वाला बक्स खराब निकला । 

३. स्थिति सूचक सम्बन्ध--(१) नीचे वाला छज्जा गिर पड़ा । 

(२) नीचे वाली महिला के पेट में दर्द है । 

(३) कुर्सी वाली लडकी गिर पडी।॥ | 

(४) उधर वाली चाची अस्पताल गई है । 

(१) घर वाली नहीं आई । 

(२) दिल्ली वाले विनोद चाचाजी अब सम्पादक हा 
गये हैं । 

(३) इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में 
यह कृति समपित है जिन्हें मेरी पीढ़ी के लोगों 
का बहुत स्नेह प्राप्त था । े 

(४) पुखरायाँ वाले आनन्द अवस्थी आगरा कालिज स. 
डॉ० दयाशंकर शर्मा के पटुं शिष्य रहे हैं । 

(५) अवागढ़ वाले राजा बलवृन्तसिह ने बलवन्त 
शिक्षा संस्थात का निर्माण करके इस राष्ट्र कीः 

* १ महत्वपूर्ण सेवा की है । 

॥ . (६) गाँव वाले चाचाजी प्रसन्नचित्त रहते हैं । 

“सा? परसगं का प्रयोंग--- ! 

(१) मुझसा कोई नहीं मिला होगा । 

(२) बहुत सा सामान गिरवी रख दिया है । 

(३) तुमसे हमको नाहि । 

(४) यहाँ का सा प्रेम तुम्हें कहीं नहीं मिला होगा । 

। १. समतासूचक--(१) फूल सा. कोबल हृदब इस नीरव जंगल में तुम्हें कैसे 

- १ मिला | 

(२) अपना सा मुंह बनाकर वे चले गये । 

(३) पत्थर के से कठोर हृदय व्यक्ति कैसे सुव्यवस्था कर 

सकते हैं ।. : ? 


४, आवासीय सम्बन्ध 
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(१),जरा'सी चीनी- और डाल देते । | 
(२) अधिक सी-मोमबत्तियाँ शरे आते । 
(३ 


' २. परिसाणसुखक-- 
) छोटी सी'बात पर उसने बखेडा खड़ा . कर दिया । 


३.' अनुमेयसुचक--(१) लाल सा कपड़ा ठीक रहेगा । 
(२) बिहारी सा'हूदय लेकर तुम कविता नहीं कर 
पाये।' ` ; 
(३) आपकी. सी सूरत तो नहीं थी पर दुखों ने बना 
डाली । 
(४) डॉ० अवधेश अवस्थी सा मित्र पाकर भी तुम उदास 
रहती हो.। १ 
परसर्गे सम्बन्धी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध प्रयोग 
अशुद्ध शुद्ध 
उसने. कहानी कह, रहा था । वह कहानी कह रहा था । 
४ ] या 
| उसने कहानी कही । 
रमा की लड़का हुआ । रमा के लड़का हुआ । 
वह अभी अभी 'पढा । उसने अभी-अभी पढ़ा । 
छोटे से बात पर तुम बिगड़ गये । छोटी सी बात पर तुम बिगड़ गये । 
उसने पुस्तक दे दो । उसको पुस्तक दे दो । 
छ या 
। उसने पुस्तक दे दी । 
« वह' अपनी वात को अड़ रहा था। वह अपनी बात पर अड रहा था । 
. मुझसे क्या पड़ी है ।' , मुझको क्या पड़ी है । 
. मुझने नहीं कहा। , . . ' ` मैने नहीं कहा । , 
. हमसे क्या विपत्ति पडी है ?.. 'हम पर कौन सी विपत्ति पडी है । 
- मैं अपना दोषकट्रा।  _ ' मैंनेअपना दोष कहा। २ 
- मुठ्ठी से अन्न पर ईमान देते हो । मुठ्ठी भर अन्न पर ईमान . देते हो । 
. तुम समान कोई बेशमं नहीं है । तुम्हारे समान कोई बेशर्म नहीं है । 
< गोष्ठी का दायित्व आपके ऊपर है । ' गोष्ठी का दायित्व आप पर हैँ। 
. तुम्हें धैये के साथ काम करना. ` «तुम्हें धैय से काम करना चाहिए । ` 
चाहिये । ; 
- वह तुमको देखता है। , वह तुम्हें देखता है। 


- गुण्डों की पीठ के ऊपर डंडे बरसाये गये । गुण्डों की पीठ पर डंडे बरसाये गये । 


- वे मेरा भहित करने कों आ रहे हैं । वे मेरा अहित करने आ रहे हैं । 

- आप उसके ऊपर कृपा करें। . आप उस पर कृपा करें । 

- उसने घर में पढ़ा है । कको, , उसने घर पर पढ़ा है। 

- जरा. सा बात पर अकड़ते हो । : . जरा सी बात पर अकड़ते हो । 

- उसने चरणों में सिर रख दिया। उसने चरणों पर सिर रख दिया । 


- घर पर कितने कमरे हैं ॥ _ ` घर में कितने कमरे हैं । . 
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र अभ्यासार्थं प्रश्नावली 
१. परसग की परिभाषा क्या है ? परसग और कारक में क्या भेद हे ? 
२: में) को) से; भर, सा, वाली परसर्गो का प्रयोग कहां-कहां होता है? उदाहरणों 
द्वारा समझाइये । 5 2 
३. कारण कारक का 'से' तथा अपादान कारक का सै' में क्या अन्तर है ? 
४. पर, अरे, नी, का प्रयोग कहां-कहाँ होता है ? व ८ 
५. कारक कितने प्रकार के होते हैं? उनका प्रयोग समझाइये । 
६. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए 
(१) बह गुड़ियों की टोपियां पहिनाए नचा, रहे थे । 
(२) उसके नाना ने उन्हीं को बहुत सम्पत्तियां दीं । 
(३) शिक्षिका को पाठ समझाया । 
(४) धर्मं शास्त्रों के अन्दर कई स्थानों में बताया गया : है कि किसी निर्दोष परः 
दोष नहीं देना चाहिए । ' 
(५) ना जाने उन्हीं का कौन कारंणों से आना नहीं हो सका । 
(६) बहुत से लोग इस बात को लेकर मानते हैं कि उनके धन के सिवाय काम 
` नहीं चलता । , (कानपुर वि० वि, बी० ए०',' १६७४) 
(७) तुम मेरे को बोला कि मैं कहां जा रहा था । 
(८) हमारी प्रदेश की सरकार अपनी नीति बल से सफलता पाई । 
(&) सुशील अपने साथी की चाकू चरा लो । ge 
(१०) उसने समझता था कि आप उसके ऊंपर क्या करते हो । 
(कानपुर वि० वि०, बी० ए० |, १६७३) 


१ 


६ 


) समाचार पत्रों के जहां इतने लाभ हैं हानियाँ कम नहीं है । छन) 
) वह परस्पर एक-दूसरे से बातें करती जा रही थी । ih 
(कानपुर वि० वि०, बी० ए० , १६७२) 


~ — 
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4 ः रक हिन्दी व्याकरण ' 


८ 


क्रिया ओर उसके शुद्ध प्रयोग 


क्रिया वे शब्द हैं जिनके प्रयोग से वाक्य में किसी वस्तु का विधान किया 
जाता है । यथा--राम खेत में काम कर रहा है ।.इस वाक्य में 'कर,रहा है' शब्द द्वारा 
राम और खेत का विधान किया गया है । इस प्रकार 'कर रहा है? शब्द क्रिया है । 
यह क्रिया ही वाक्य का प्राण है । क्रिया में ही वाक्य का भारवहन करने की क्षमता'. 


है । भर्तृहरि ने क्रिया को वाक्य की अभिधायक शक्ति मानते हुए लिखा है 


“आख्यात शब्दे नियतं साधनं यत्र गम्यते । 
- तदप्येकं समासार्थं वाक्य भित्यभिधी यते ।।', वाक्य पदीय 


यस्पसँन ने क्रिया को वाकय का निर्माता तथा जीवन दाता कहा है--'“The 
verb is life-giving element which makes it particularly valuable 


building-up sentence, a sentence nearly .always contains a verb and 


only exceptionally do we find combinations without which might be 
called complete sentence. ३ र 


क्रियायें धातु का परिवर्तित रूप है. । जिस प्रकार शब्द में वाक्य में प्रयुक्त होने की 
क्षमता नहीं है । क्षमता प्राप्त करने के लिए उसे पद का रूप ग्रहण करना पड़ता है । 
उसी प्रकार धातु भी अन्य वस्तुओं का विधान नहीं कर पाती । उसे अपने रूप में कुछ 
परिवर्तन करना पड़ता है । धातुओं के पश्चात वाच्य, रीति, काल, पुरुष, लिङ्ग तथा 
वचन को विभक्तियां परिलक्षित होती हैं, उन्हे क्रिया कहते हैँ । डॉ० मुरारीलाल 
उप्रैतिः ने वाच्य, रीति, काल, लिङ्ग, पुरुष तथा वचन की विभक्ति को क्रिया-पद कहा 
है । वास्तव में विभक्तियां क्रिया-पद नहीं हैं। धातु में विभक्तियों का योग होने पर 
क्रिया बनती हैं । इस प्रकार “क्रिया वे विकारी शब्द हैं जिनसे किसी कार्य का करना ˆ 
या होना पाया जाता है।' यथा--रमा इतिहास पढती है । यहाँ कर्त्ता रमा द्वारा 
“पढ़ने” का कार्य किया गया है । इसलिए यह क्रिया है । 
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` fe | 
प्रातु, १० कफ तकी शी का 


क्रिया का मूल रूप धातु कहा जाता है तथा जाना(गमु धातु), पठ (पढ) धातु 


द्वारा पढ़ना क्रिया बनती है । 


धातु के भेद--व्युत्मत्ति तथा रचना के आधार पर धातुएँ दो प्रकार की होती ' 


हँ--१. मूल धातु, तथा २. यौगिक धातु । 


मूल धातु--जो धातु अन्य धातु के आधार पर न बनी हो । यथा--खाना, 
पीना आदि । 


२. यौगिक धातु--वह धातु जो अन्य धातुओं के योग से बनती. है । यथा-- 
देख्‌ से दिखाना । 

यौगिक धातुएँ तीन प्रकार की होती हैं 
(३) अनुकरणात्मक । 

` क्रिया के भेद- क्रिया के तीन भेद होते हें-- 

थे र पता क्या] मुख्य क्रियाएँ, तथा ु 

३. सहायक क्रिया । 

१. अकमंक क्रियायें--वे क्रियायें जो अपना अर्थ कर्म की सहायता के बिना ही 
प्रकट कर देती हें, अकर्मक क्रियायें कहलाती हैं। यथा-- 

(१) रत्ता सो रही है । 

(२) सुनीत रो रहा है । 

(३) राजीव हंस रहा है । ; 

२. सकर्मक क्रिपायं--जिन क्रियाओं के कार्य का प्रभाव कमें पर भी पडता 


--(१) प्रेरणार्थक, (२) नाम, तथा 


है । कर्मं की सहायता बिना ये अपना अर्थ भी प्रकट, नहीं कर सकती । यथा-- 


(१) संजीव खेल रहा है । 

(२) प्रतिभा ने सरला को शिक्षा दी । 

इन क्रियाओं (खेल रहा, शिक्षा दी) का कार्यं विधान बिता खेल, तथा शिक्षा 
क पूर्णं नहीं हो सकता इसलिए ये सकर्मक क्रियायें कही जाती हैं । 

३. सहायक क्रिपायें---मुख्य क्रियाओं के अतिरिक्त सहायक क्रियाय भी होती 
हँ यथा--हैं, हूँ, है, था, थी, थे, गा, गी, गे, सकना । | 
यथा--(१) राम जाता है । | न 
(२) प्रज्ञा रोती हे । * न 
. (३) वे पढ़ने गये थे।' | १.“ । 

(४) वेधा घर जायेगी। | 
] (५) हरीश मीरा का पति है॥ _ ] 
क्रिया के परिवतंन के कारण- हमने शब्द विभाग अध्याय के प्रारम्भ में 
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बताया था कि क्रिया भी विकारी शब्द है । इनमें लिङ्ग, पुरुष, वचन, कारक, वाच्य,. 


काल के आधार पर विकार उत्पन्न होता. है । 'लिङ्ग,' वचन, पुरुष, तथा कारंक का 
अध्ययन किया जा चुका है । यहाँ, वाच्य तथा काल-का अध्ययन' प्रस्तुतः किया जा 


“रहा है । 


वाच्य 
|) 
।' वाच्य का आशय क्रिया की उस स्थिति से है जिसके द्वारा वाक्यमें कर्ता, कर्म: 
तथा भाव की प्रधानता का बोध होता है । जैसे-- 
(१)-वह गीत गाती है । ० 
(२) उसके द्वारा गीत गाया जाता है । 


(३) उससे गाया नहीं जाता । 
प्रथम वाक्य में वह गाने का कार्य करती है । द्वितीय में कार्य उसके द्वारा किया 


जाता है तथा तीसरे में गाया जाना भाव की प्रधानता है । इस प्रकार इन वाक्यों में 
क्रमशः कर्ता, कर्म तथा भाव की प्रधानता है । इस आधार पर हिन्दी में तीन वाच्य. 
होते है-- ' 
१. कर्तृ वाच्य, 

२. कर्म वाच्य, तथा 

३. भाव वाच्य । 

१. केतृ वाच्य--जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है । यथा-- 

(१) राम पुस्तक पढ़ता है। ' 

(२) शालिनी मधुर गीत गाती है| ' 

(३) मीरा उसे फटकारती है। 


(४) सीमा और सुधा कहानी कहती हैं । 
(५) राजू चित्र बनाता है। i: 
२. कमं वाच्य--जिस वाक्य में क्रिया के कर्म की प्रधानता रहती.है । यथा-- 
(१) पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है । 
(२) गीत शालिनी के द्वारा गाया जाता है । 
(३) वह मीरा के द्वारा फटकारा जाता है। 
(४) कहानी सुधा द्वारा कही जाती 
(५) चित्र राजु द्वारा बनायः जाता है । 
३. भाव वाच्य--जिस वाक्य में न तो कर्ता प्रधान हो और "न कर्म, वरनूः 
भाव की प्रधानता हो । यथा--- 
(१) विनोद द्वारा खेला नहीं जाता। 
(२) संतोष से पढ़ा नहीं जाता । , 
(३) अमिता. से. नृत्य नहीं किया जाता । | 
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५ काल, 

समय, का ज्ञान कराने बाली, क्रिया, की स्थिति काल कही जाती है । हिन्दी में 

वीय काल होते हूँ 
१. वर्तमान काल, | | 

२. भूतकाल, तथा. ` 

३. भविष्यत्‌ काल । 

१. वर्तमान काल--चल रहे समय का ज्ञान कराने वाली क्रिया को वर्तमान 
काल कहा जाता है । यथा--वह पुस्तक पढ़ता है । इस वाक्य में 'पढ़ने' का कार्ये 
किया. जाता है अतः वर्तमान काल है। इसके पाँच प्रकार हैं- 

७ (अ) सामान्य ,वतंमान-- र 
(१) वह पुस्तक पढ़ता है ।' 
) 


(२) चिड़ियाँ पेड़ पर हैं । 
(ब) तात्कालिक वतंमान--क्रिया की निरन्तरता का ज्ञान कराने वाली 


स्थिति, तात्कालिक वर्तमान कहलाती है । यथा-- 
| (१) वर्षा हो रही है। 
(२) वहकहानी पढ़ रहा है। , 
(३) वन्दना अपनी कहानी लिख रही है । 
(स) पूर्ण वतमान--जहाँ कायं के पूर्ण होने की स्थिति वर्तमान काल में होती 
है ॥ यथा-- 
(१) राधेय वाण चला चुका है । 
(२) सुनीता कपड़े साफ कर।चुकी है । 
(३) वर्षा हो चुकी है । 
(४) अशोक प्रयोग कर चुका है । 
(द) संदिग्ध वतंमान--(१) वह आता होगा । 
* (२) विमला. पढ़ती होगी । 
(य) सामान्य वतंमान--(१) हो सकता. है वह्‌ खेल रहा हो । 
(२) वर्षा ही सकती: है । . 
र. भत काल- क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय का बोध होता 
है 4 यथां-- 
(१) उसने पुस्तक पढ़ी । 
(२) प्रमोद पढ़ने गया । 
, फा०--१५ 
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ट ३ दर 


भूतकाल के भेद- भुतकाल के छ: भेद होते हैँ— 
(अ) सामात्य भूत, (बं) आसन्त भूत, (स) पूर्णं भूत, (द) अपूर्ण भूत, (य) 
संदिग्ध भूत, तथा (र) हेतु-हेतु मद्‌ भूत । > 

(अ) सामान्य भूत--इसे अनिश्चित भूतकाल भी कहते हैं.। क्रिया का वह्‌. 
रूप जिससे बीते हुए समय की निश्चितता का बोध न हो ॥ यथा-- 

(१) वह खेलने गया । | 

(२) मैं. पढ़ा । 

(ब) आसन्न भूत--क्रिया का वह रूप जिससे शीघ्र ही बीते हुए समय में 
कार्य की समाप्ति होने का बोध होता हो । यथा--प्रमदा घर से लौटी । 

(स) पूर्ण भूत--भूतकाल में कार्य पुर्ण होने की सूचना देने वाले काल को पूर्ण 
भूतकाल कहते हैँ । यथा--वह कहानी कह चुका था.। 

(द) अपूर्ण भूत-वीते हुए समय में कार्य की समाप्ति का पुर्ण बोध नहीं 
होता । यथा--वह्‌ गीत गा रही थी । 

(य) संदिग्ध भूत--क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में कार्य पूर्ण 
होने में सन्देह बना रहता है । यथा-- 

(१) मीरा ने गीत गाया होगा । 

(२) रजनी ने पत्र लिखा होगा । 


(र) हेतु-हेतु मद भूत--क्रिया का वह रूपं जिससे भूतकाल में कार्य के न होने 
की सूचना मिलती हो । यथा--यदि तुम पढ़ते, अवश्य उत्तीर्ण हो जाते । 


३. भविष्यत्‌ कालक्रिया के जिस रूप के द्वारा होने वाले कार्यं या काल 
का वोध.हो, भविष्यत्‌ काल कहलाता है । इसके तीन भेद होते हैं--- 

(अ) 

(ब) सम्भाव्य भविष्यत्‌ काल, तथा 

(स) हेतु-हेतु मद्‌ भविष्यत्‌ काल । र ; 
(अ) सामान्य भविष्यत्‌ काल--क्रिया का वह रूप जिससे भविष्यत्‌ काल में 


,सामान्य भविष्यत्‌ काल, 


_ होने वाले. कार्य के सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान हो । यथा-- 


‘ 


(१) वह्‌, जायेगा । 
(२) वह नृत्य करेगा । 
. (ब) सम्भाव्य भविष्यत्‌ काल--भविष्य में कार्य होने की सम्भावना का बोध 


कराने वाले काल को सम्भाव्य भविष्यत्‌ काल कहते हैं । यथा 
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(१) हो सकता है कि तुम उत्तीणं हो जाओ । 

(२) -सॅभलकर चलो कहीं ऐसा न हो कि तुम गिरं पडो 

(स) हेतु-हेतु मद्‌ भविष्यत्‌ काल--भविष्य॒ में होने वाले कार्य के सम्बन्ध में 
एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, हेतु-हेतु मद्‌ भविष्यत्‌ काल कहलाता 
है । यथा 
(१) राम पढ़ेगा तो उत्तीर्ण भी होगा । ' 

- (२) तुम जाओगे तो जीजी भी आयेंगी । 


अभ्यासार्थं प्रश्नावली ८ 


- क्रिया की परिभाषा देते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालिए । 
- क्रिया की वाक्य में उपयोगिता पर निवन्ध लिखिये । 

- काल की परिभाषा देकर उसके भेदोपभेदों को समझाइये । 

. क्रिया सम्वन्धी भूलों का उल्लेख कीजिए । 

वाच्य किसे कहते हैं ? इसके भेदों का वर्णन कीजिए । 
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व्यावहारिक हिन्दी ब्याकरण 


हि 


अव्यय और उसके श्‌ द्ध प्रयोग | 


अव्यय का अर्थ है जिसका व्यय न हो । भाषा में यह शब्द अविकारी शब्दों 
के लिए प्रयुक्त होता है । अविकारी वे शब्द हैं।जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। 
यथा--कभी-कभी, अभी, ज्यों, अति, अल्प आदि । संस्कृत में इसकी परिभाषा देते 
हुए लिखा है-- 
“सहशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिसु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ।“ 
सभी लिग, विभक्ति वचनों में जिसके रूप में कोई परिवर्तन न हो, अव्यय 
कहलाता है । 
हिन्दी में अव्यय के चार भेद हैं-- 
१. क्रिया-विशेषण 


' « २. सम्बऱ्धसूचक, 

३. समुच्चयवोधक, तथा 

४. विस्मयवोधक । 

१. क्रिया-विशेषण--क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया-विशेषण 
कहलाते हैं । यथा--घोड़ा तेज दोड़ता है । इस उदाहरण में दौड़ने का वैशिष्ट्य तेज 
है । अतः तेज क्रिया-विशेषण है । 

क्रिया-ब्रिशेषण चार प्रकार के होते हैँ-(१) स्थानवाचक, (२) कालवाचक, 
(३) परिमाणवाचक, तथा (४) रीतिवाचक । 

(१) स्यानवाचक--यह्‌ दो प्रकार के होते हैं। यथा-- 

(अ) स्थितिवाचक--स्थिति का बोध कराने वाले । यथा--यहाँ, वहाँ, कहाँ, 
आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दूर, निकट । १ 

(ब) दिशा-सूचक--दिशा का बोध कराने वाले स्थानवाचक क्रिया-विशेषण 
(दिशा अके कहलाते हैं । यथा--इन्हें, उन्हे, उधर, किधर आदि । 
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(२) कालवाचक- वे अविकारी शब्द जो समय का बोध कराते हैँ । यथा-- 
(१) उसके घर आज कोई आयेगा ? 
(२) तुम कल कहाँ जा रहे थे ? 
` यह तीन प्रकार के होते हैं-- , 
(अ) समयवाचक--आज, कल, परसों, अब, जब, तव आदि । 
(ब) अवधिवाचक--दिन भर, अभी, कभी, इतनी देर आदि । ० 
(स) पौनः पुन्यबोधक--अक्सर, हरबार, प्रत्येक, एक दूसरा आदि । ही 
(३) परिणामवाचक--जो क्रिया-विशेषण परिमाण का बोध कराते हुँ, परि- 
` माण क्रिया-विशेषण कहलाते हैं । ये चार प्रकार के होते हैँ 
(अ) न्यूनताबोधक-_कुछ, थोड़ा, कम आदि । 
(ब) अधिकताबोधक--अधिक, पर्याप्त, बहुत आदि । 
(स) तुलनावाचक--इतना, जितना, कितना आदि । 
(द) श्रेणीवाचक--क्रमशः, थोंडा-थोडा, एक-एक करके आदि । 
न (४) रीतिवाचक- शेष क्रिया-विशेषण रीतिवाचक क्रिया-विशेषण के अन्तर्गत 
रख दिये गये हैं.। इनकी संख्या पर्याप्त है । इनका वर्गीकरण निम्न प्रकारों में किया 
गया है-- | 
) प्रकार--ऐसा, कैसा, जैसा, मानो, जनु,-यकायक, स्वयं आदि । 
) निश्चय--वास्तव में, विशेष, सचमुच. आदि । ` 
) अनिश्चय--शायद, सम्भावतः आदि । 
) स्वीकारात्मक--ठीक, अच्छा । 
) कारण--क्यों, कौन, कैसे । 
(६) निषेधात्मक--नहीं, मत, न आदि । 

२. सम्बन्धवूचक अव्यय--जो अविकारी शब्द- संज्ञा के पश्चात्‌ प्रयुक्त होकर 
उसका सम्बन्ध वाक्य के अन्य - शब्दों से बताते हैं, सम्बन्धसूचक अव्यय. कहलाते हैं । 
यथा--गाँव के बिना शहर की भी क्या उपयोगिता है । इस वाक्य में बिना शब्द गाँव 
के पश्चात्‌ आकर उसका सम्बन्ध शहर, उपयोगिता आदि से जोड़ता है 


( 
( 
डा 
( 
( 


१ 
२ 
३ 
४ 
शर 
द 


सम्बन्धसुचक शब्द दो प्रकार के होते है--() सम्बद्धसूचक, तथा 


(7) अनुबद्धसूचक । 
() सम्बद्धसुचक अव्यय--जो संज्ञा की विभक्तियौं के पश्चात्‌ आते हैं। 
यथा-यहाँ, बिना, पहिले, साथ आदि । 
(7) अनुबद्धसूचक अव्यय--ये संज्ञा के विकृत रूप के साथ आते हैं ।यंथा-- 
(१) ओरंगजेब ने राज्य के लिए भाइयों को मरवा दिया । 
(२) नोकर ने खडके को किनारे तक छोड दिया । 
(३) स्त्री श्नहित वह घर से निकल ममा । 
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- (४) कटोरी भरी सब्जी बिगाड़ दी । 

(५) घर के पास लड़ना अच्छा नहीं होता । 

(६) घर से दूर आकर भी तुम संघर्षी हो । i 

३. समुच्चयबोधक अव्यय --जो अविकारी शब्द दो उपवाक्य को जोडते 
कमुच्चबबोधक अव्यय कहलाते हैं । यथा-- 

१. राघव जाता है ओर राजेन्द्र आता है । 

२. घर में झगड़ा ठीक नहीं है इससे मेल से रहने को कह रहा हू । 

३..जो तुम हमारा काम करोगे तो हम भी तुम्हारे काम के समय बैठे नहीं 


डू 
त्रे 
९) 


रहेंगे 
समुच्चयबोधक अव्यय दो. प्रकार के होते हैं--(१) समानाधिकरण, तथा 
(२) व्याधिकरण । 
(१) समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय-~जिन शब्दों से प्रधान उपवाक्य 
(अछान, समानपदीय) जोड़े जाते हैं । यह कार्य चार प्रकार से किया जाता है-- 
(अ) संयोजक--१. हाथी मजबूत होता है और चतुर होता है.। 
२. वह्‌ जाये और तुम भी जाओ । 
(व) वियोजक--इन अव्ययों द्वारा दो'शब्दों या उपवाक्यों में से एक का ग्रहण 
या दोनों का त्याग किया जाता है । यथा--या, चाहे, क्या, कि । 
१. हरी से काम कराइये या तुम करो । 
२. तुम पढ़ो चाहे न पढ़ो हमसे कोई मतलव नहीं । . 
३. वह घर पर नहीं मिलते क्या किया जाय । 
४. तुमने काम हलका कर लिया नहीं तो हम पर नहीं संभाला जाता । 
ड (स) विरोधमूलक--ये अव्यय दो उपवाक्यों में से पहिले का निषेष करते 
0 यथा 


१- तुम्हारे मन में कुछ और है पर भगवान कुछ करना चाहते हैं । 
२- हम घर जाना चाहते हैं पर डॉ० अवस्थी की प्रतीक्षा है॥ 
(द) परिणामदर्शक--जो अविकारी द्वितीय उपवाक्य को प्रथम का परिणाम 


` प्रकट करे ॥ यूथा-- 


(१) जो अच्छे आदमी करें वहाँ तुम भी करो । 
(२) तुमने वुरा काम किया इसलिए तुम बुरे आदमी हो । 


* पर) व्याधिकरण सम्नुच्चय बोधक अव्यय--जो अव्यय प्रधान उपवाक्य के साथ 
'आश्रित्‌ उपवाक्यो को जोडते हैं । ये चार प्रकार से जोडते हैं--. 


(अ) कारणवाचक--तुम बुद्ध हो इससे नहीं समझते ।- 
(ब) उद्देश्यवाचक--जो, जिससे |. ५ 
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(१) हम उसे उत्तराधिकारी बनायेंगे जो हमारी सेवा करेगा । 

(२) तुमको विद्यालय में प्रवेश कराना चाहता हूँ जिससे तुम पर्ढ सकी, । 
(स) संकेतवाचक- तो, पर, परन्तु, तव भी आदि । 

(१) यदि तुम पढ़े हो तो लिखना भी जानते होंगे । 

(२) 

(३) उन्होंने शिक्षा तो दी पर मैं समझ नहीं पाई । 

(द) स्वरूपवाचक--इन अव्ययों द्वारा पहले उपवाक्य या शब्द का स्वरूपः 


दूसरे उपवाक्य या शब्द से जाना जाता है । यंथा-- 


(१) मेरी इच्छा है कि तुम पढ़'जाओ । 
(२) ऐसा न हो कि भेद खुल जाय । 
(३) आगे ऐसे मत खड़े हो मानो पहाड़ हो । 


४. विस्मयबोधक अव्यय --जो अव्यय वक्ता के हर्ष, विस्मय, शोक, क्रोध 


आदि मनोविकारों को विस्मय के साथ प्रकट करते हुँ, विस्मयबोधक अव्यय कहलाते 
हैं । यथा- 


०८ -० ८० -9 


(१) अरे ! कौन आया है । 
, (२) हाय ! प्रशासन में भ्रष्टाचार हे. । 
(३) तुम्हीं सव कुछ हो गेये । 
प्रकार-(१) हर्षबोधक - अच्छा ! तुम भी जीत गये । 
शावास ! खूब उत्तीर्ण हुए । 
'(२) शोकबोधक-हा ! हा ! देश .उजड़ गया है । 
(३) आश्‍्चयंबोक्षक ¬ अरे ! तुम भी आ गये ! 
अरे ! वह भी आ गये । , 
(४) तिरङ्कारबोधक--(१) छिः छिः, गन्दे काम करते हो । 
(२) हट ! यहाँ मत खडे हो । 
(५) स्वीकारंबोधक--हाँ | हम भौ चल सकेंगे । 
(६) अनुमोदनबोधक - ठीक है ! तुम आ गये । 
(७) सम्बोधनबोधक--अरे ! तुम रहो । ७ 
हे राम ! क्या परेशानी, आ गई । 
अभ्यासार्थं प्रश्नावली 


अव्यय की परिभाषा देकर उसके भेदोपभेदों को भी उदाहरण सहित समझाइये । 


क्रिया-विशेषण किसे कहते हैं ? इसके प्रकारों.को समझाइये । 
सम्बन्धबोधक अव्यय किसे' कहते हैं ? उदाहरण .देकर स्पष्ट कर । 


तुम शक्तिशाली होकर डरते हो तब भी दूसरे कमजोरों को भड़काते हो ।' 


समुच्चयबोधक अव्यय की परिभोषा देकर उसके भेदों को समझाइये । वाक्य में 


इसकी क्या उपयोगिता है ? 
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प्रश्‍न १. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में अव्यय भरकर पूछ 
कीजिए-- _ जी 


१. अध्यापक के :-- * `` आने पर सारे विद्यार्थी * “* खड़े रहे । 
२, वहं। 8 दौडा कि" °` °° गिर पड़ा । £ \ 
३. सीताजी “` `` श्रीरामचंद्र चौदह वर्ष `" *-- वब'''******रहे । 
४. भय --- --- ““ वह डरा-डरा लगता था । 

झू. +. + +++ वह आ जाता / "" `` आप से भेंट हो जाती । 
००८७० उसने परिश्रम नहीं किया ' `" ` सफल नहीं होगा । 


(कानपुर वि० वि०, १६७२) 
प्रश्‍न २. अव्यय का अर्थ समझाकर निम्नलिखित ` वाक्यों में यथास्थान उप- 
युक्त अव्यय भरिये-- 
१. हमारे स्वयं सेवक `` `` * पहुँच गये । 


र सेपहुंचा २ ००० ००% ५ वह आ गया । 
१ ३. हमने बहुत प्रयत्न किया, ** `" `"` काम नहीं बना । 
| ४. मेरे भाग्य में यही बदा था ! -”*“* ! कितना अच्छा मौसम है । 
(कानपुर वि० वि०, १६७४) 

प्रश्‍न ३. १. आप'*********** घूम रहे थे। र 
२ ००००००००० आपः *4५*****«* चले जायें । 
२८ GNP उसे देखा था । 
९४ स प? एक गाँव वसा है । 


(कानपुर वि० वि०, बी० ए० 7, १६७३) 
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व्यावहारिक हिन्दी व्याकरणं 


१० 


, पदच्छेद 


शब्द और पद का.अन्तर पदक्रम वाले प्रकरण में स्पष्ट, किया जा चुका है । 
शब्द या धातु में वाक्य में प्रयुक्त होने की क्षमता नहीं होती । पद या प्रातिपदिक के 
रूप में यह क्षमता प्राप्त होती है । विभक्ति या निपातों से युक्त होने पर ही यह वाक्य 
के अन्य शब्दों यो शब्दांशों से अपना. सम्बन्ध व्यक्त कर पाते हैँ । शब्द का स्वरूप 
करते हुए वाक्य के अन्य शब्दों से सम्बन्ध ब्यक्त करना ही पदच्छेद या पदान्वय 
“कहलाता है । पदविन्यास, पदव्याख्या या पदनिरुक्ति भी कहा जाता हे । 
संज्ञा पदों का पदान्वय 
संज्ञा पदों का पदान्वय करते समय निम्नलिखित बातें स्पष्ट करनी पड़ती . 
(१) प्रकार, (२) लिल, (३) वचन, (४) कारक, तथा (५) अन्य शब्दों के 
“साथ सम्बन्ध । 
ऽउदाहरण-- 
१. डॉ० रामविलास शर्मा ने निरालाजी को निकट से देखा था । 
डॉ० रामविलास शर्मा--व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष, 
भकर्ताकारक निरालाजी के साथ नैकट्य सम्बन्धबोधक शब्द । 
निरालाजी--व्यक्तिवाचक, एकवचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष, कर्मकारक, 
“देखा था क्रिया का कर्म । 
२. गाय का दूध उत्तम होता है । 
गाय--जातिवाचेक संज्ञा, स्त्रीलिग, एकवचन, अव्यपुरुष, सम्बन्धकारक, दूध, 
के साथ अधिकारपरक सम्बन्ध । 
दृध--व्यक्तिवाचक (पदार्थं या वस्तु विशेष का नाम) संज्ञा, पुल्लिंग, एक- 
वचन, कमं का विस्तार, कम गाय के साथ विस्तारक सम्बन्ध । 
. तुम कहाँ गये थे । 
तुम-पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिग, एकवचन, मध्यम पुरुष, कर्ताका रक, 
“गये थे” के साथ कतृ परक सम्बन्ध । 
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४. मैंने पदमावत पर टीका नहीं लिखी । , 
सैंने---पु रुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एकवचनं, उत्तम पुरुष, कर्त्ताकारक, 
“लिखी” क्रिया के साथ कतृ परक सम्बन्ध । 
५. नीली गाय जगन्नाथ मामा की है । 
“ नीली- गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्मकारक, 'गाय' के साथ 
विशेष्यपरक सम्बन्ध । । डो हि 
क्रिया पदों का पदच्छेद 
क्रिया पदों के पदच्छेद में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाता है-- 
(१) प्रकार, (२) वाच्य, (४) लिंग, (५) काल, ' तथा (६) सम्बन्ध । 
उदाहरण ; 
वह पढ़ता है। ४ i500 
पढ़ता--सकर्मंक क्रिया, कतृ वाच्य, एकवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, 'वह' 
कर्ता से क्रियावाचक सम्बन्ध । 
क्रिया-विशेषण पदों का पदान्वय 
क्रिया-विशेषण के पदान्वय में, क्रिया-विशेषण का प्रकार तथा वह क्रिया 
जिसका यह वैशिष्ट्य बताता है, उल्लेख करना पड़ता है) यथा-- 
१. आज डॉ०' राजेन्द्र प्रसाद आये । 


आज--कालवाचक क्रिया-विशेषण, “आये! क्रिया के ब्यापार का समय प्रकट 
करता है । 


२. वह अभी नहीं आया । 


अभी--अवधिवोधक कालवाचक क्रिया-विशेषण, 'आया क्रिया का काला 
निर्दिष्ट करने वाला क्रिया-विशेषण । 


सम्बन्धवोधक पदों का पदच्छेद 
`सम्बन्धवोधक पदों के पदच्छेद में दो बातों का उल्लेख होता है-- 
(१) प्रकार, तथा 
(२) वह शब्द, जिसका सम्बन्ध व्यक्त किया गया है । 


मै दिन भर कार्य करता रहा । S >. 
_ भर--अनुवद्धसूचक सम्वन्धबोधक अव्यय, 'दिन' शब्द से सम्बन्ध व्यक्त 
करना । 
अठ 5 
समुच्चयबोधक अव्यय का पदच्छेद 
समुच्चयबोधक अव्यय के पदच्छेद में दों बातों का उल्लेख किया जाता है-- 
(१) प्रकार, तथा 
(२) सम्बन्धित शब्द और उपवाक्य । हे 
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१. तुमको विद्यालय में प्रवेश कराना चाहता. हुँ जिससे तुम पढ़ सको । 

जिससे--उद्देश्यवाचक, व्याधिकरण समुच्चयवाधक अव्यय, सम्बन्ध: 


लुम पढ़ सको, उपवाक्य के साथ सम्बन्ध स्थापित करना । 
२. वह गये और तुम भी जाओ । 


और--संयोजक, समानाधिकरण समुच्चयबोध्षक अव्यय, 'तुम भी जाओ उप- 


वाक्य के साथ सम्बन्ध स्थापित करना । वह और तुम शब्दों के साथ सम्वन्ध स्थापित 
करना । 


३. हम.कर जाना चाहते हैं पर डॉ० अवस्थी की प्रतीक्षा 

पर--विरोध मुलक, समानाधिकरण समुच्चयवोधक अव्यय, डॉ० अवस्थी की 
प्रतीक्षा है, उपवाक्य के साथ सम्बन्ध स्थापित करना । हम और डॉ० अवस्थी शब्दों 
के साथ सम्बन्ध जोडना । 

` ४. यदि तुम पढे हो तो लिखना भी जानते होंगे । 

तो--संकेतवाचक, व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय, 'लिखना भी जानते 
होंगे' उपवाक्य के साथ सम्बन्ध स्थापित करना । 

५. तुम बुद्ध हो इससे नहीं समझते । , 

इससे--कार्‌णवाचक, व्याधिकरण समुच्चयवोधकं अव्यय, तुम नहा समझते 
उपवाक्य के साथ सम्बन्ध स्थापित करना । । ) 

विस्मयादिबोधक पदों का पदच्छेद 

विस्मयादिवोधक अव्यय पदों का पदच्छेद करते समय दो बातों का उल्लेख 
करना पड़ता है । 

१. नाम 

२. प्रकार 

उदाहरण--अरे ! तुम असफल हो गये | , 

अरे--आश्चर्यवोधक, विस्मयादिबोधक अव्यय । 

अभ्यासार्थं प्रश्नावली 
१. पदच्छेद की परिभाषा बताते हुए संज्ञा, क्रिया तथा अव्यय पदों का पद- 
द करने की विधि उदाहरण सहित बताइये । 


५ 


. २. निम्नलिखित मोटे छपे पदों का पदच्छेद कीजिए: 
. (१) पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के गौरव थे । 
(२) उनका नाम इतिहास में अमर रहेगा । 
(३) तुम चली जा सकती हो । 
(४) यह.कृति आगरा कॉलेज वाले डॉ० सत्यनारायण दुबे को समपित है ४ . 
(५) आक्रमणकारी कुछ वस्तुए भो तोड़ गये । 
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(६) तुम खेल भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो । 
(७), भारत की महान परम्परायें हमारा मार्ग-दशन करेंगी । 
(८) तुम रात भर क्‍यों जागते हो। . 
(८) जल्दी-जल्दी चलो कहों ऐसा न हो कि गाड़ी निकल जाय । 
१०) जिस कविता से हृदय की कली विकसित न हो उठे और चित्त तन्मय 


न हो'जाय, वह कविता नहीं । (कानपुर वि० वि०, १६७५) 
(११) बात यह है कि प्रतिभाशाली कवि सरल से सरल भाषा में श्रे ष्ठ कविता 
करता है । , (कानपुर वि० वि०, १६७५) 


(१२) उसने अनेक ग्रन्थ ही नहीं लिखे, उनका भाष्य भी किया । 
(१३) जिसके विषय में कुछ कहा जाय उसे उद्देश्य कहते हैं। 
॥(१४) अरे ! तुम्हारी माताजी भी आई है । 
३. निम्नलिखित वाक्यों में रेखाङ्कित शब्दों की पद-व्याख्या कीजिए-- 
१. मैंने कहा मेरी बात मान लो किन्तु उसने सुनो अनसुनी कर दी । 
२. अथवा यदि ध्यान पूर्वक देखा जाय तो इस प्रकार के कितने कर्मवीर 
मिलेंगे जिन्होंने अपने हर निश्चय से वे काम कर दिखायें जो असम्भव 
समझे जाते थे.। * (कानपुर वि० वि०, बी० एं० 7, १६७६) 
४. निम्नलिखित वाक्य के सभी पदों की पद-व्याख्या कीजिए-- 
` राम जल्दी-जल्दी अपने घर जा रहा है । 
(कानपुर वि० वि०, १६७७) 
५. निम्नलिखित वाक्य के प्रत्येक पद की पद-व्याख्या कीजिए--- 
राम अपने भाई को गहराई से प्यार करता है । द 
| (कानपुर वि० वि०, १६७८) 
'६. निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद की पद-व्याख्या कीजिए--- 
मैं अपने मित्र से मिलता हुआ आऊंगा । 
| (कानपुर वि० वि०, १६७४) 
७. निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त रेखाङ्कित पद की पद-व्याख्या कीजिए-- 
श्रीकृष्ण ने भरी सभा में केश पकड़कर कंस को सिहासन से खींच 
लिया । 


| 
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व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण । 
वाक्यों के प्रकार 


रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं--- 
१. साधारण वाक्य, २. मिश्रित वाक्य, तथा ३. संयुक्त वाक्य । 
१. साधारण वाक्य--जिस वाक्य, में एक मुख्य क्रिया हो, वह साधारण वाक्य 
कहलाता है । यथा-- 
(१) मैं खेलता हूँ । 
) राजू अंग्रेजी पढ़ता है । पली 
) युधिष्ठर पाण्डवों में सबसे बड़े थे । ' 
) श्री जी० सी० दास गौतम्‌ एक आदर्श शिक्षक हैं । 
५) श्री भगवानस्वरूप शर्मा भूगोल और हिन्दी पढ़ाते हैं । 


उपवाक्य हों । यथा द 

(१) राम ने कहा कि राजेन्द्र हमारा निकटतम सम्बन्धी है । ` 

(२) जयन्त ने कहा कि वह पढ़ चुका है । 

(३) वह कहता है कि यह कार्य रमा को करना है । 

(४) अच्छी वात यह है कि तुम हमारे मित्र बन चुके हो । 

३. संयुक्त वाक्य--संयुक्त वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, एक या अधिकः 
` समानपदीय. उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। यथा--- 9 
(१) हम आये और आप चल दिये । 

(२) सुरेन्द्र पुस्तक ले-ले या हमारा हिसाब बराबर कर दे । 

(३) बेईमानी का कारण गरीवी-अमीरी नहीं है, केवल नीयत का फक है । ' 
( 

( 


-/ 


४) हम उसके घर गये, कार्यालय गये, उसका एवं काम देख लिया । 


५) छोटे-छोटे राजा आपस में लड़ते रहते थे पर राष्ट्र की आवश्यकता कुछ | 


और थी । 
उपवाक्य ॥ & Fo 
वाक्य का वह छोटा रूप जो कुछ अर्थ प्रकट करता. है तथा जिसमें एक क्रि 
तथा एक कर्ता होता है । साधारण वाक्य और उपवाक्य में अन्तर यह है कि साधा- 
फी र १ 
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-रण वाक्य अर्थ व्यक्त करने की क्षमता रखता है पर उपवाक्य में यह क्षमता नहीं 
होती । यथा--- 2 न हे 
वह पढ़ता है । (साधारण वाक्य), उसने कहा । (उपवाक्य) 
' उपदाक्यों के प्रकार--उपवाक्य के तीन प्रकार होते हैं-- 
(१) प्रधान उपवाक्य, (२ ) समानपदीय उपवाक्य, तथा (३) आश्चित उपवाक्य | : 
(१) प्रधान उतवाक्य- यह अपना अर्थ स्वयं प्रकट करता है तथा वाक्य का 
प्रमुख उपवाक्य होता हैं । , - 
(२) समानपदीय उपवाक्य--ये अपना अर्थ प्रकट करने के लिए प्रधान उप- 
„ वाक्य के आश्रित नहीं होते । [ 
(३) आश्रित उषवाक्य--आश्रित उपवाक्य वाक्य में प्रधान उपत्राक्य के अधीन , 
होते हैं । ये अपना अर्थ आश्रित उपवाक्य के सहयोग से देते हैं । 
॥ आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं-- 
(अ) संज्ञा उपवाक्य, (व) विशेषण उपवाक्य, तथा (स) क्रियाःविशेषण उप- 
वाक्य । हे 
_ (अ) संज्ञा उपवादय--यह वाक्य में सँज्ञा का प्राकट्य करता है तथा 'कि' से 
प्रारम्भ होता है। यथा-- ८ 
(१) उसने कहा कि तुम घर,जाओ । र न 
(२) मैने समझा कि तुम मुझसे नाराज हो । ` (उद्देश्य के रूप में) 
(३) तुम जानते हो कि नौकरी कैसे की जाती हैँ । (कर्म के रूप में) 
| ॥। RN कथा करवा लें। 020 (क्रिया का पूरक 
` सह मुख्य उपवाक्य के संज्ञा शब्दों का वैशिष्ट्य प्रकट . 


करता है। यथा-- 
(१) यदि वह आते तो हम नहीं जाते.। (उद्देश्य के रूप में) 
(२) वहाँ जो करने के लिए है वह पूरा हो गया । (कर्म के रूप में) 
। ४ ऐसा कौन मनुष्य है जो गांधीजी को नहीं जानता । ` (पुरक के रूप में) 


४) आचार्य ने शिष्यों 

शा चार्य ने शिष्यों से कहा कि यह बात हम आप लोगों के हितार्थ वता 

विशेषण उपवाव १. (विधेय का विस्तारक) 
य 

'क्रिया-विशेषण का वैशिष्टय वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया, 


वैशिष्ट्य प्रकट ' करता 
एदा र रता है, क्रिया-विशेषण उपवाक्य कहलाता है । 


१).यदि आप कहते कै ठी =: 
( २) रत हम कॅस-किला देख आते हैं। (क्रिया की विशेषता) « 
कर पूजता था । इतना अधिक था कि सारा भारत उन्हें देवता मान- 
(३) वह इतना धीरे-धीरे चला कि रास्ते में पा, क का: वैशिष्ट्य), 
१ (क्रिया-विशेषण की विशेषता) . 
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5 है ् RD 
अथं की दृष्टि से वाक्य के प्रकार- अर्थ की दृष्टि सै वाक्य आठ प्रकार के 


` (१) विधिवाचक,. (२) ` निषेधवाचक, (३) आज्ञासूचक, (४) प्रश्‍नवाचक, 
(५) विस्मयवाचक, (३) सन्देहवाचक, (७) इच्छासूचक, तथा (८) संकेत- 
वाचक । १ 
१. विधिवाचक- सामान्य कथन का ज्ञान कराने वाले वाक्य विधिवाचक 
कहे जाते हैं । यथा-- | 
(१) राम जाता है । (२) सीता गीत गाती है । 
२. निषेधवाचक--जिससे कार्यं के न होने का बोध होता. हो । यथा-- 
(१) वह गीत नहीं गाती है । (२) रंजना चार दिन से विद्यालय नहीं 
आईहै। ॥ता pr 
३. आज्ञासूचक--जिसमे आज्ञा देने का बोध हो । यथा-- ; 
(१) तुम वहाँ जाओ । (२) खाना खाओ । हे 
४. प्रश्नवाचक--जिससे कोई प्रश्‍न पूछने का बोध हो । यथा-- 
(१) तुम क्या कर रहे हो ? (२) क्या तुम कानपुर जा रहे हो ? 
५. विस्मयबोधक--जिससे किसीअ श्चं, विस्मय, हर्ष या विषाद का बोध होता 
हो । यथा र 
(१) अरे ! तुम आ गडे । (२) आह ! कैसा सुहावना मौसम है। (३) ओह ! 
कैसी घड़ियाँ बीत रही हैं । 
६. सन्देहवाचक--जिससे किसी वात के होने में सन्देह का बोध हो । यथा--- 
(१) वह आया होगा । (२) शायद वह पढ़ रहा होगा । 
७. इच्छातुचक--वह्‌ , वाकय जिससे किसी काये के होने की कामना की 
जाथ । यथा-- दु 4 
(१) ईश्वर करे आप सफल हो जायें । 
(२) ईश्वर करे आपकी यात्रा सुगम और सफल हो। 
८. संकेतवाचक--जिस वाक्य से कोई संकेत प्रकट होता हो । यथा-- 
(१) आप बैठे मैं अभी आता हूँ । (२) रमा प्रतीक्षा कर रही है । 
वाक्यों का रूप परिवर्तत 
कतृ वाच्य. कम वाच्य 
(१) मैं एक पुस्तक पढ़ता हं एक पुस्तक मेरे द्वारा पढी जा रही है । 
(२) तुम एक कहानी कहते हो । एक कहानी तुम्हारे द्वारा कही जाती है। 
(३) तुम सफेदी करवाओ ।. सफेदी तुम्हारे द्वारा कराई जा रही है । 
(४) मैं आज नहीं पढ़ें सकता । | मुझसे आज नहीं पढ़ा जायेगा । र 
इसके विपरीत कर्मे वाच्य कते, वाच्य में परिवर्तत किया जाता है । यथा-- 


| 
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“रण वाक्य अर्थ-व्यक्त करने की क्षमता रखता है पर उपवाक्य में यह क्षमता नहीं 
होती । यथा-- हक ! 
वह पढ़ता है । (साधारण वाक्य), उसने कहा । (उपवाक्य) 
उपदाक्यों के प्रकार--उपवाक्य के तीन प्रकार होते हैँ-- 
(१) प्रधान उपवाक्य, (२) समानपदीय उपवाक्य, तथा (३) आश्रित उपवाक्य। 
(१) प्रधान उतवाक्य--यह अपना अर्थ स्वयं प्रकट करता हे तथा वाक्य का 
प्रमुख उपवाक्य होता हैं । 
(२) समानपदीय उपवाक्य--ये अपना अर्थ प्रकट करने के लिए प्रधान उप- 
“ वाक्य के आश्रित नहीं होते। . 
(३) आश्रित उपवाकय--आश्रित उपवाक्य वाक्य में प्रधान उपत्राक्य के अधीन 
होते हैं । ये अपना अर्थ आश्रित उपवाक्य के सहयोग से देते हैं । 
/ आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं-- 
` (अ) संज्ञा उपवाक्य, (व) विशेषण उपवाक्य, तथा (स) क्रिया-विशेषण उप- 
वाक्य । ; 


(अ) संज्ञा उपवाक्य--यह वाक्य में संज्ञा का प्राकट्य करता है तथा 'कि' से 
प्रारम्भ होता है। यथा-- 
(१) उसने कहा कि तुम घर,जाओ । 


(२) मैंने समझा कि तुम मुझसे नाराज हो । (उद्दे शय के रूप में) 
(३) तुम जानते हो कि नौकरी कैसे की जाती है । कर्म के रूप में) 
(४) हमारा विचार है कि आप कथा करवा लें । (क्रिया का पूरक) 
(ब) विशेषण उपवाक्य--यह मुख्य उपवाक्य के संज्ञा शब्दों का वैशिष्ट्य प्रकट 
करता है। यथा 


) यदि वह आते तो हम नहीं जाते.। (उद्देश्य के रूप में) 
) वहाँ जो करने के लिए है वह पूरा हो गया । (कर्म के रूप में) 
) ऐसा कौत मनुष्य है जो गाँधीजी को नहीं जानता । (पूरक के रूप में) 
) आचार्य ने शिष्यों से कहा कि यह बात हम आप लोगों के हितार्थ बता 
रहे हैं । खैर“ (विधेय का विस्तारक) 
£ (स) क्रिया-विशेषण उपवाक्य---वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया 
क्रिया-विशेषण का वैशिष्ट्य प्रकट 'करता है, क्रिया-विशेषण उपवाक्य कहलाता है । 
यथा--- 


१ 
२ 
३ 
४ 


( 
( 
( 
( 


(१)-यदि आप कहते हैं तो हम कंस-किला देख आते हैं। (क्रिया की विशेषता) . 
(२) गांधीजी का सम्मान इतना अधिक था कि सारा भारत उन्हें देवता मान- 

कर पूजता था । (विशेषण का- वैशिष्ट्य) 
(३) वह इतना धीरे-धीरे चला कि रास्ते में अंधेरा कर लिया । 


हुन र | ॥ (क्रिया-विशेषण की विशेषता) 
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अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार-अर्थ की दृष्टि सें वाक्य आठ प्रकार के 
होते हैं । यथा | 


` (१) विधिवाचक,. (२) ` निषेधवाचक, (३) आज्ञासूचक, (४) प्रश्‍नवाचक, 
(५) व्रिस्मयवाचक, (३) सन्देहवाचक, (७) इच्छासूचक, तथा (८) संकेत- 


वाचक । 
१. विधिवाचक--सामान्य कथन का ज्ञान कराने वाले वाक्य विधिवाचक 
कहे जाते हैं । यथा-- 
(१) राम जाता है । (२) सीता गीत गाती है । 
२. निषेधवाचक--जिससे कार्य के न होने का बोध होता. हो । यथा-- 
(१) वह गीत नहीं गाती है । (२) रंजना चार दिन से विद्यालय नहीं 
आई है। HE, 
३. आज्ञासुचक--जिससे आज्ञा देने का बोध हो । यथा-- 
(१) तुम वहाँ जाओ । (२) खाना खाओ । 
४. प्रश्नवाचक--जिससे कोई प्रश्‍न पूछते का बोध हो । यथा-- 
(१) तुम क्या कर रहे हो? (२) क्या तुम कानपुर जा रहे हो? 
५. बिस्मयबोधक--जिससे किसीअ एचर्य, विस्मय, हर्ष या विषाद का बोध होता 


i 


$ 


हो । यथार” 2 र १ 
(१) अरे ! तुम आ गई। (२) आह ! कैसा सुहावना मौसम है । (३) ओह्‌ ! 
कैसी घड़ियाँ बीत रही हैं । 


६. सन्देहवाचक--जिससे किसी बात के होने में सन्देह का बोध हो । यथा-- 
(१) वह आया होगा । (२) शायद वह पढ़ रहा होगा । हे 
७. इच्छासुचक- वह, वाक्य जिससे किसी कार्य के होने की कामना की 
जाथ। यथा-- - ड ; 
(१) ईश्वर करे आप सफल हो जायें । 
(२) ईश्वर करे आपकी यात्रा सुगम और सफल हो। 
८. संकेतवाचक--जिस वाक्य से कोई संकेत प्रकट होता हो । यथा-- 
(१) आप बैठे मैं अभी आता हूँ । (२) "रमा प्रतीक्षा कर रही है । 
र वाक्यों का रूप परिवर्तत 
कतृ वाच्य, कस वाच्य . 
(१) मैं एक पुस्तक पढ़ता हैं। एक पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है । 
(२) तुम एक कहानी कहते हो । एक कहानी तुम्हारे द्वारा कही जाती है। 
(३) 'तुम सफेदी करवाओ ।. सफेदी तुम्हारे द्वारा कराई जा रही है। 
(४) मैं आज नहीं पढ़ें सकता । मुझसे आज नहीं पढ़ा जायेगा । 
इसके विपरीत कर्म वाच्य कते, वाच्य में परिवतेत किया जाता है । यथा--- 
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क अज 


कम बाल्य 


(१) पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी है । 
(२) खेत जोता नहीं]जा सकेगा 
विधिवाचक से ,निषेधात्मक 
(१) वह कहानी कहता हे । 

(२) उसने सब,साधन अपनाए । 
(३) उसने खेल खेला, है । 
विधिवाचक से प्रश्‍नवाचक 
(१) तुमने पुस्तक पढ़ी है । 
(२) मौसम सुन्दर है ॥ 

(३) वह खाना खाती है । 
(४) मुझेः पुस्तक पढ्नी है । 


कते. बाच्च, 


मैं पुस्तक पढ़ता हूँ. । 
खेत नहीं जोता णायेगा । 


वह कहानी नहीं कहता है । 
उसने सब साधन नहीं अपनाए ॥ 
उसने खेल नहीं खेला है । 


क्या तुमने पुस्तक पढ़ी है ? 
क्या मौसम असुन्दर नहीं हे ? 
क्या वह खाना खाती है? 
क्या मुझे पुस्तक पढ्नी है ? 


. साधारण उपवाक्य से मिश्रित उपवाक्य 


साधारण उपवाक्य 


(१) बह्‌ प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है । 


(२) मैंने उसे दौड़ते हुए देखा । ॥ 


(३) डॉ० मिश्र के कहने से मैंने वहाँ गया । 


(४) उसने घन लूटने के लिए अस्पताल 
खोला हे । 


(५) परिश्रमी व्यक्ति. जीवन में सफलता : 


प्राप्त करते हैं । 


मिश्रित उपवावय 

हो सकता है कि वह प्रतिभा- 
शाली व्यक्ति हो । 

मैंने देखा कि वह दौड़ रहा है । 

डॉ० मिश्र ने कहा तो मैं वहाँ चला 
गया । 

उसने अस्पताल खोल लिया है ताकि: 
धन लूट सके । 
जो परिश्रमी होते हैं उन्हें ही सफलता 
मिलंती हे । 


मिश्रित वाक्य से,साधारण वाक्य 


मिश्चित वाक्य 
(१) जो व्यक्ति परिश्रम करते हँ.वे - 
सफल होते. हैं ।. 
(२). छात्र ने शिक्षक, से कहा, कि . 
' उत्तर समझ; नहीं सका. है, 
(३) यद्यपिःवह.ईमानदार है. पर 
लापरवाहू है. 


साधारण वाक्य 
परिश्रमी व्यक्ति जीवन में सफल होते 
टि 
छात्र ने शिक्षक: से उत्तर न समझ 
पाने के लिए कहा । 
वह ईमानदार होते हुए. भी नापर-, 
वाह है।' 


५ 
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साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य 
साधारण वाक्य 


संयुक्त वाक्य 
(१) उसके आने से परेशानी समाप्त वह आया और परेशानी समाप्त होः 
हो गई। ' गई! 
(२) धनी होने पर भी वह कंजूस हे । ब्रह धनी भी है और कंजूस भी हे । 
अभ्यासाथं प्रश्‍न 
१. रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 
२. अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइये । 
३. अधोलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए , 
( १ ) वह ईमानदार है पर'*********** भी हे | 
( र्‌ ) यह वही व्यक्ति है ०००००००००००० । 
(३) हम आगरा जायेंगे और""'"""*"'""" पढ़ेंगे । 
( भर ) माली से... ** “लाए जाते । 


४. रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उनमें परस्पर क्या 
न्तर होता है-सोदाहरण समझाइये । (पक. 
(कानपुर वि० वि०, १६७७, १६७८) 
५. मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य का अन्तर सोदाहरण उल्लेख कीजिए । 
(कानपुर वि० वि०, १५७६) 
६. सरल और संयक्त वाक्य का अन्तर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए १ 
(कानपुर वि० वि०, संस्थागत १६८०) ' 


ISO त्या 


फा०--१६ 
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व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण 


१२ 
वाक्य विश्लेषण 
क 7-२३ Oe 

रचना की दृष्टि से हिन्दी में वाक्य तीन प्रकार के होते हैं - 

(१) साधारण वाक्‍य, (२) मिश्रित वाक्य, तथा (३ ) संयुक्त वाक्य । के 

इन वाक्यों का विश्लेषण करने का आशय वाक्य को उसके उपवाक्यों में 
अलग-अलग विभाजितं कर देना है । यह क्रिया संश्लेषण की विपरीत प्रतिक्रिया है । 

(१) साधारण वाक्य का विश्लेषण--साधारण वाक्य के उद्देश्य और विधेय 
दो अंग होते हैं । उद्देश्य का अर्थ है - जिसके विषय में कहा जाय तथा विधेय का अथ 
है -जो कुछ कहा जाय । विश्लेषण करते समय उद्देश्य का विस्तार तथा विधेय का 

* विस्तार भी बताया जाता है । यथा --लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान डॉ० भगवत्स्वरूप मिश्र 

आगरा कालेज के हिन्दी विभागाध्यक्ष हें । 


ऽ १ है विधेय 
र मर | । विधेय का विस्तार 
सुते हर सा की कर्म का क्रिया का 
| उद्देश्य उद्देश्य का विस्ता विस्तार | पूरक 
डाँ०,भगवतस्वरूप | लब्ध-प्रतिष्ठ डे हिन्दी विभा- आगरा काँलेज >> 
मिश्र विद्वान € | 'गाध्यक्ष के 
r———_ की नम SS भन UM त र HOI 
` उद्देश्य .. > डॉ० भगवत्स्वरूप मिश्र 
« उद्देश्य का विस्तार 7 लब्धःप्रतिष्ठ विद्वान 
| \ क्रिया >> हैं हे 
हा जा > हिन्दी विभागाध्यक्ष 


2 कर्म का विस्तार -> आगरा कालेज के । त 
| (२) मिश्रित वाक्य का विश्लेषण मिश्रित वाक्य का विश्लेषण करते समय 
| ` उसे प्रधान उपवाक्य तथा . आश्रित उपवाक्यो में पृथक्‌-पृथक्‌ किया जाता है । उप- 
| वाक्यों का अध्ययन इससे पूर्व प्रकरण “वाक्य के भेद' में किया जा चुका है । 
| र ऱ्य 
| 
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नाका पिहली.) आप | 


-उदाहरण-- a 
` १. उसने कहा कि मैं एक ग्रामीण युवक हूँ । 
उसने कहा--प्रधान उपवाक्य 
कि संयोजक | 
कि मैं एक ग्रामीण युवक हँ--आश्रित उपवाक्य, तथा 4 | 
संज्ञा उपवाक्य - “ | 
सम्पूर्ण वाक्य मिश्रित उपवाक्य है । त | 
२. जिस कविता से हृदय की कली विकसित न हो उठे और चित्त तन्मय न | 
हो जाय, वह कविता 'नहीं । (कानपुर वि० वि०, बी० ए० 7, १६७५) | 
वह कविता नहीं -- प्रधान उपवाक्य ' १ 
उद्देश्य-- वह कविता 
विधेय कविता नहीं है । 
जिस कविता से हृदय की कली विकसित न हो । 
विशेषण उपवाक्य 
उद्देश्य- हृदय की कली 
विधेय--जिस कविता से विकसित न हो । 
सम्पूर्ण वाक्य मिश्रित उपवाक्य देशा 7 १ 
(३) संयुक्त वाक्य का विश्लेब्रण - संयुक्त वाक्य में प्रधान “उपवाक्य के अति- 
या अधिक समानपदीय उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते 


FN 


` रिक्त एक य 
हैं। यथा-- 


१. हम आये और तुम चले गये । 
हम आये- प्रधान उपवाक्य 
. उद्देश्य--हम ' 
विधेय--आये 
तुम चले गये--समानपदीय 
उद्देश्य--तुम 
विधेय--चले गये 
संयोजक-और 
संम्पूर्णे वाक्य संयुक्त वाक्य है। PER 
२. कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है और जीवन स्वर्यं एक अधूरी कहानी है 
'जो उम्र भर मिलती रहती है और समाप्त नहीं होती । 
कहानी जीवत की प्रतिच्छाया है--अधान उपवाक्य 
कहानी--उद्देश्य 
जीवन की - उद्देश्य का विस्तार 


0) 


SY iS 
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प्रतिच्छाया है - विधेय 
और जीवन स्वयं एक अधुरी कहानी है । 
-समानपदीय उपवाक्य 
और समाप्त नहीं होती-समानपदीय 
जो उम्र भर मिलती रही है- आश्रित उपवाक्य, तथा 
विशेषण उपवाक्य ' 
संयोजक--और 
सम्पूर्ण वाक्य संयुक्त उपवाक्य है । 
) अभ्यासार्थं प्रश्‍न  . च्य 
१. मिश्र वाक्य से क्या तात्पर्य हे? (किसी मिश्र वाक्य का विग्रह (विश्लेषण) करने 
मे किन-किन बातों का उल्लेख करना चाहिए । 
(कानपुर वि० वि०, १६७६) 
२. निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो का विश्लेषण कीजिए-- 
१. तुमने आज आने को कहा था लेकिन आये नहीं । 
२. इस ग्रीष्मावकाश में तुम कहाँ जाने का विचार कर, रहे. हो । 
३. हमारी लड़ाई तुमसे नहीं तुम्हारे पिता जी से. है । 
४. नित्य प्रति स्नान करना स्वास्थ्य की दृष्टि से हित कर होता: है । 
३. आप सहायता करें तो मैं सफल हो सकता हूं । 
(कानपुर वि० वि०, १६७४)! 
४ निम्नलिखित वाक्यों में से किन्ही दो का विश्‍लेषण कीजिए 
१. जल्दी जाओ नहीं तो देर हो जायेगी । 
२. वह्‌ लड़का हाँफता हुआ यहाँ आया । 
३. उसका व्यवहार ठीक नहीं था इसलिए उसे नौकरी से हटा दिया । 
४. आप समझते थे वह मूर्ख बन जायेगा किन्तु ऐसा हुआ नहीं । 
कानपुर वि० वि०, बी० ए० ], संस्थागत, १४८०)? 
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३ 
प्रतिनिधि कहानियाँ 


` कहानी का स्वरूप 

जब भाव और अनुभूति का उद्रेक हृदय में नहीं समा पाता, तब बरबस. राणी 

की गगरी में से अभिव्यक्ति के रूप में छनकने लगता है। मत की यह मतोत्रृत्ति ही 
- वस्तुतः साहित्य या कला के सृजन को मूलभूता है । इस प्रकार साहित्यकार या कला- 
कार को, मन का भार हल्का होने से आत्ममन्तोष तो मिलता ही है, साथ ही सामा: 
जिक अस्तित्व की रक्षा के लिए दूसरों की सम्वेदना एवं सहानुभूति का पात्र बन जाने 
का भी सौभाग्य प्राप्त होता हे । अस्तु, आपबीती कहने की प्रवृत्ति, मानव के अन्त: 
बाह्य अस्तित्व की प्रधान्न और प्राथमिक भित्ति है । कहानी' शब्द में 'कृहने' का 
भाव स्वतः निहित है । निदान, साहित्य की स्ती विधाओं में कहानी किसी न किसी 
रूप में अवश्य ही गुंथी रहती है। भारतीय परम्परायें 'कथा' तथा . “आख्यायिका” 
शब्दों में भी कहानी की यही आत्मा सन्निहित है । परन्तु आपबीती कहने के साथ- 
साथ परबीती सुनना भी मानव-मनोविज्ञान का “कटु सत्य है । प्रथम जहाँ साहित्य-सृजन 
की मूलभूता है, वहाँ द्वितीय सहृदय पाठक एवं श्रोता की भाव-भूमि का आधार है । 
तात्पर्यं यह है कि कहानो में कुछ कहने और सुनने का भाव अन्तर्निहित है। अनेक 
पौराणिक कहानियों, लोक-कथाओं, धर्म-गाथाओं में कहने-सुनने के लिए ही वक्ता- 


- श्रोता की रूढि का प्रचलन देखा जाता है। कहानी का यह व्यापक रूप मूलतः अधुता-_ 


तम कहानी के स्वरूप से भिन्न है। आज कहानी को साहिःप्र की एक विशिष्ट विधा 
के रूप में स्वीकारा जाता है और इसका स्त्ररूप पाइंचात्य कहानी 'कला के आधार 
पर बहुत-कुछ उभरा तथा मुखरित हुआ हे । अस्तु, स्वरूप, परिभाषा तथा अपेक्षित 
तत्वों की दृष्टि से इसकी अपनी विशेषताएँ तथा सीमाएं हैं । 
` आज कंहानी का सम्बन्ध जीवन के यथार्थ से. है । उसी के दैनिक संघर्षो, घात- 
प्रतिघातो, सुख-दुःखमयी सत्यानुभूतियों और संवेदनाओं, समस्याओं और यातना ओं 
को चित्रित तथा प्रस्तुत करता ही उसकी विशेषता है । इसी प्रकार आधुनिक कहानी 


नवीन मानव-मूल्यों की स्थापना तथा अन्वेषण करती है, वहाँ पुरातन विघटित होते . 


जीवन-मूल्यों की आधार-भूमि को भी स्पष्ट करती है । लेकिन पुरातनता का GE 
=खंडन उसमें नहीं है और न नवीनता के अन्ध-ग्रहण की मनोवृत्ति । प्रत्येक युग संक्रांति 


= १ 


१ ॥ 
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या क्राइसिस का युग होता है, जिसमें पुराने प्रतिमान टूटते हैं और नवीन निर्मित, 


' होते हैं । यही स्वर मूलतः आधुनिक कहानी की उपयोगिता और प्रगतिशीलता का 


द्योतक है । साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में कहानी इसी से सर्वाधिक लोक- 
प्रिय और सशक्त विधा है । कहानी का उद्देश्य न तो यन्वचालित कठंपुतली जैसे 
पात्रों को प्रस्तुत करना ही है और न किसी युगीन समस्या के समाधान हेतु यन्त-जैसी 
बस्तु को उसके कथानक में भर देना उसका लक्ष्यं हैं । जीवन के यथार्थ की वह सम्वे- 
दनाजन्य प्रतिच्छाया है । यह ठीक है कि कलेवर की लघुता के कारण उसमें जीवन 
का सर्वाङ्ग चित्रित.नहीं रहता, फिर भी उसमें भावानुभूति की गहराई और छिपकली 
की कटी पूँछ के समान एक जीवन्त शक्ति निहित रहती है । समवेदना -उसकी प्रधान 


` धुरी होती है। “कहानी जीवन की एक संम्वेदना होती है, जिसका परिवेश सीमित 


होते हुए भी भावानुभूति की गहनता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है ।'' 
केहानीकार का उद्देश्य सम्पूर्णं मनुष्य को चित्रित करना न होकर उसके, 
चरित्र के एक अंग को दिखाना है । श्री चद्धगुप्त विद्यालंकार ने इसीलिए 'घटना- 
त्मक इकहरे चित्रण' को कहानी की संज्ञा प्रदान की है । कहानी की सफलता यथार्थ 
सत्य के उद्घाटन में है। श्री इलाचन्द्र जोशी के शब्दों, “जीवन का चक्र नाना 
परिस्थितियों के संघर्ष से उलटा-सीधा चलता रहता है । इस सुवृहत्‌ चक्र की किसी 
“विशेष परिस्थिति की स्वाभाविक गति का प्रदर्शन ही “कहानी होती है ।' उपन्यास 
सम्राट मुंशी प्रेमचन्द्र जी ने भी इसी यथार्थ पर बल दिया है-- जीवन की अनुभूतियाँ 
ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती हैं । परन्तु उत्तम और 
श्रेष्ठ कहानी के लिए आपने उसके मनोवैज्ञानिक सेत्य को ही आधार माना है। श्री 
जयशंकर प्रसाद जी कवि होने से कहानी में भी कलात्मक का समर्थन करते हे 
“आख्यायिका में सौन्दर्य की एक झलक का चित्रण करता और, उसके द्वारा इसकी 
«सृष्टि करना ही कहानी का लक्ष्य होता है । एक अन्य स्थान पर प्रेमचन्द्रजी ने कहानी 
के स्वरूप के सुम्वःध में भी लिखा है कि “ल्प एक ऐसी रचना है, जिसमें जीवन के 
किसी एक अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता ' 
है । उसके चरित्र, उसकी शेली, उसका कथा-विन्यास सब उसी एक भाव `को पुष्ट 
करते हैं । श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी की परिभाषा कुछ दार्शनिक पहलू को समक्ष 
रखकर भी मनोवैज्ञानिक यथार्थ पर आधृत है- “कहानी जीवन रहस्य की अभि- 
व्यंजना है । रहस्य व्यक्ति के मानस में निवास करते हैं और उनका उद्घाटन घट- 
नाओं द्वारा होता हे ॥ व्यक्ति समाज का अंग होता है । इस प्रकार प्रत्येक कहानी 
प्रकारान्तर से समाज को कहानी हुआ करती है।'""'""*"""'जब तक ,कहानी में 
किसी चरित्र विशेष की सृष्टि नहीं होती, .किसी व्यक्ति की अन्तरात्मा का यथार्थ 
विशिष्ट प्रतिबन्ध नहीं झलकता, उसके जीवन के रागात्मक उच्छ्वास शब्दों की 
काया नहीं ग्रहण करते, तब तक कोई भी कहानी सही अर्थो में कहानी नहीं होती । | 
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श्री उपेन्द्रनाथ 'अश्क' तथा मोहन राकेश ने तो स्पष्टतः काल्पनिक. सत्य की अवज्ञा 
कर कहानी का सम्बन्ध जीवन्त यथार्थ सत्य के साथ जोड़ा है । अश्कर्जी.की दृष्टि में, 
“कहानियाँ वही याद रखी जायेंगी जो चाहे आत्मपरक हों अथवा समाजपरक, पर जो 
व्यक्ति के चित्रण से समाज को, अथवा समाज के ' चित्रण से व्यक्ति को समझने में 
घाठको को संहायता देंगी ।'*'जव लेखक अपने जीवन से अनुभूतियाँ लेकर कोई ऐसी 
कहानी लिखता है कि हम उसके दर्शक ही नहीं, भोक्ता भी बन जाते हैं, तो कहानी 
याद रह जाती हे ।” नोहन राकेश के शब्दों में, “ रचना की वास्तविक सिद्धि 
इसके प्रभावं की व्यापकता में है ॥ `" उसकी रचना उसके और पाठक के वीच एक 
घनिष्ठता की स्थापना कर सके । इसके, लिए अभिव्यक्ति में जिसं स्वाभाविकता की 
आवश्यकता है. वह जीवन्न की सहज अनुभूतियों से जन्म लेती है और स्वतः ही रचना 
को सहज सम्वेद्य बना देती है ।” बाबू गुलाबराय जी ने भी जीवन की इस यथार्थता: 
को स्त्रीकार किया है किन्तु कहानी परिभाषा में पश्चिम की मान्यताओं को भी 
समाहित कर लिया है। वहाँ मोपासाँ ने कहानी को एक पूर्ण कलाकृति कहा है । 
आपने भी उसी रूप में लिखा है--“छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना हैं, जिसमें 
एक तथ्य को, प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति-केन्द्रित घटना या घटनाओं ' '*** * 
से उत्थान-पतन और मोड के साथ पात्रों के चरित्र, पर प्रकाश डालने वाला कौतूहल- 
पूर्ण वर्णेन हो । लेकिन बब श्याम सुन्दरदास ने उसे एक नाटकीय आख्यान कहा है 
-श्री जैनेन्द्रकुमार जी ने चिन्तन-तत्व पर वल दिया है और कहा है--“कहानी तो एक 
भूख है जो निरन्तर समाधान पाने की कोशिश करती है । "| वह सूचक होती. हे, 
कुछ सुझाव देती हैं और.पाठक अपनी चिन्तन-क्रिया, के सहारे उस सूझ को ले लेते 
हैं ।'” अज्ञोय जो ने कहानी में उसके प्रभाव को ही प्रमुखता दी है । यह एकान्त प्रभाव 
ही कहानीकार का उद्देश्य होता है । drs eS 
पश्चिम से प्रभावित होने के कारण यहाँ उन. विद्वानों की दृष्टि में कहानी के 
स्वरूप पर दृष्टिपात कर लेना भी आवश्यक है । वहाँ अधिकांश समीक्षकों ने कहानी _ 
को लघु कहानी के, रूप में ही ग्रहण किया है । वह साहित्य की एक पाव्य-विधा है और 
इसी से उसके पढ्ने में समय की सीमा को प्रमुखता दी गई है । एडगंर ऐलन पो के 
अनुसार, 'कहानी एक गद्यात्मक कथा है, जो एक ही बैठक में आध घण्टे से एक है... 
घण्टे में समाप्त हो जाय, परन्तु उसका प्रभाव पाठक के ऊपर पूर्ण और अन्तिम हो । ै 
एलरी के मत में, “कहानी ठीक घुड-दौड के समान होती है, जिसमें प्रारम्भ और अंत 
का सर्वाधिक महत्व होता है ।” जेक के मतानुसार, “कहानी मूतं, सम्बद्ध, त्वरापूर्ण, 
ग. वकल short story is 8 narrative short enough to be read. in a single 
sitting from half.an hour to one 0 two hours, written to make 


an'impression complete and final in itself. —Allen Pow. 
2. “ short story is just like a horse Tace. It is the spark and 
finish which count most.” - { —Alleyr - 
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१ सजीव एवं रुचिकर होनी चाहिए । हडसन की दृष्टि में, | “कहानी में केवल एक ही 
सूचना होनी चाहिए और, एक ही उद्देश्य की पूर्णता के लिए उसे ताकिक आधार पर 
अग्रसर होना चाहि । 

पौर्वात्य एवं पाश्चात्य विद्वानों की. विविध परिभाषाओं के आधार पर कहानी 
के स्वरूप के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि कहानी में किसी एक घटना या चरित्र 
अथवा चरित्र के किसी अंश का कलापूर्ण प्रभावात्मक अंकन होता है । आकार में 
लघु होने पर भी इसका कथानक सुव्यवस्थित एवं त्वरापूर्ण तथा बड़ा नाटकीय होता 
है । यथार्थ जीवन ही इसका प्रमुख आधार है । इसका प्रारम्भ और अंत अधिक प्रभाव- ' 
पूर्ण होता है । संक्षेप, में कहा जा सकता है कि कहानी साहित्य की वह गद्यपरक विधा 

॥ है जो मानव जीवन की यथार्थ आधार भूमि पर, .किसी एक घटना या चरित्र का 

बड़ी कलापूर्ण प्रभावान्विति के साथ सजीव तथा रोचक आकलन करती हे तथो 

कलेवर में छोटी होने पर भी पाठक को पूर्णता की अनुभूति कराने में सहज सक्षम 
होती है। रूप की दृष्टि से यह साहित्य की अन्य विधाओं से भिन्न तथा अपने आप में 

,एक स्वतन्त्र विधा है । - 
कहानी के 'तत्त्व--कहानी एक कथापरक गद्यात्मक विधा है । अस्तु, कहानी 

में कोई न कोई घटना अवश्य गुंथी रहती है, जिसका सम्बन्ध एक ओर किसी पात्र 

या चरिंत्र से होता है. तो दूसरी ओर स्थान एवं समय के साथ भी उसका सम्वन्ध 
होता है । इसी से कहानीकार का अपना कोई विशेष उद्देश्य भी होता है तथा भाषा- 
शैली के प्रयोग में भी उसका निजीपन निहित रहता हे ।' इस प्रकार सामान्यतया 
कहानी के छः तत्त्व स्वीकार किग्ने गये हैं--कथानक या कथावस्तु, पात और चरित्रः 
चित्रण, सम्वाद या कथोपकथन, देशःकाल और वातावरण, भाषा-शैली तथा उद्देश्य । 

_ (१) कथावस्तु कथानक या कथावस्तु कहानी का प्रमुख तत्त्व हे । इसके 
अभावं में कहानी की परिकल्पना ही प्रायः असम्भव है । पात्रों के क्रियाकलापों के 
व्यवस्थित संघटित रूप को ही कथानक कहा जां सकता है । अतः यह त'तो कहानी 
के पात्र एवं चरि्रों से भिन्न है और न उनके सम्वादों तथा वातावरण आदि से 
अछूता । फिर भी संफल कहानी के कथानक की कतिपय विशेषताएँ होती हैं । आकार 
में छोटी होने के कारण कथाकार को इसके संगठन में बड़ी कुशलता से काम लेना 
पड़ता है । इसी से उसका दायित्व उपन्यासकार की अपेक्षा अधिक गुरुतर होता है । 
अच्छी कहानी की सफलता कथावस्तु की संक्षिप्तता, रोचकता, त्वरा, घटनाओं की 
सुसम्वद्धता एवं तारतम्य, अनावश्यक घटनाओं का बहिष्कार तथा उसकी यथार्थ | 
स्वाभाविकता और मौलिकता पर निर्भर करती है । 


]. “A short story must contain one and only-one informative idea 
and that the idea must be worked out to its logical connections 


with absolute sighness of aim'and directness of method.” 
८ — William Henery Hadson. 
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कथा-संगठन या बिन्यास की दृष्टि से कथावस्तु के तीन भाग किये गये हैं-- 
आरम्भ, मध्य और अन्त । यह विभाजन कथा-तत्त्व के क्रमिक संगठन का ही परि- 
चायक है । 

“आरम्भ? कहानी का आदि अंग है। इसमें पाठक को पकड़ने की जितनी' 
अधिक क्षमता होगी, कहानी की सफलता की उतनी ही सम्भवना होगी । अत: यह 
भांग पाठक की जिज्ञासा को बढ़ाने वाला तथा कौतूहलवद्ध क होता चाहिए । इसमें 
मुख्य पात्रों के परिचय का विधान तो हो ही जाना चाहिए, साथ ही प्रच्छन्न रूप से 
कहानी के अन्त की ओर भी इंगित हो जाना कहानीकार की कला-कुशलता का ही. 
परिचायक होता है । कहानी के शीर्षक को भी हम इसी के अन्तर्गत ग्रहण कर सकते 
हैं । अतः यह्‌ शीर्षक कहानी की मूल सम्वेदना को प्रतिपादित करने में सफल होना 
चाहिए । वह भी कौतूहलवधेक तथा संक्षिप्त होना चाहिए । 

कहानी के कथानक के मध्य भाग में घटना का विस्तार होता चाहिए, लेकिन 
यह विस्तार त्वरा के साथ होना अपेक्षित है । साथ ही,“ उतना ही अंश विकसित हो, 
जिसका सम्बन्ध कथा को अग्रसरित करने अथवा पात्रों की स्थिति को स्पष्ट करने मे 

“सहायक हो कौतूहल की प्रवृत्ति उसमें विशेषतः होनी चाहिए। परन्तु कहानीकार को 
इस सम्बन्ध में सतर्क रहना चाहिए कि चरमसीमा या अन्त तक पहुँचते-पहुँचते उसका 
एकांतिक प्रभाव विनष्ट न हो जाय । साथ ही, इसके कमिक विकास में एक श्रभावा- 
न्विति अवश्य रहनी चाहिए । | 


ह कहानी के कथानक के मध्य भाग के कौतू हलपूर्ण विकास के साथ ही चरम- 
सीमा या अन्त की स्थिति आती है । कुछेक कहानियों में चरमसीमा के उपरान्त अन्त 
की स्थिति आती है । किन्तु अधुनातम कहानियों में चरमसीमा के साथ ही कहानी 
का कौतूहलपूर्ण अन्त भी कर दिया जाता है । वस्तुत: चरमसीमा (0॥79%) पर 
'पहुंचते-पहुंचते कहानी का सम्पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो जाता है, कहानी की समय सम्वेदना- 
पूर्ण होकर सहृदय के 'लिए सम्वेद्य हो जाती है और वह उसक्रे प्रभाव में डूब जाता है। 
पाठक की सभी जिज्ञासाएँ यहाँ प्रायः समाप्त हो जाती हैं । इस प्रकार चरमसीमा 
कहाती का प्राण है । इसकी नियोजना में ही कहानीकार की कला की सफलता है । 
चरम-सीमा के साथ कहानी के अन्त से सहृदय आन्दोलित तो हो ही उठता है, उसके 
विशेष.प्रभाव में भी खो जाता है । फिर्‌, इस अन्त में कलात्मकता भी होती हे ॥ 
अन्ततोगत्वा यही कहानी की सफलता का आधार है । क 
(२) पात्र और चरित्र-चिद्रग--कहानी का कथानक किसी न किसी प्रकार 
उसके पात्रों से सम्बद्ध रहता है । उतके ङ्रियाकलापों से ही कथांनक का तिम ण 
होता है और उसे गति मिलती है । अतः विभिन्न परिस्थितियों में उनके क्रियाकलापों 
द्वारा, उनके अन्तर्बाह्य व्यक्तित्व की जो अभिव्यक्ति होती है, वह उत्तका चरित्र कहा 
जाता है भौर उसका यथावत्‌ निरूपण ही चरित्रचित्रण कहां जाता है । कहानी के 
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ये पात्र जितने अधिक यथार्थ और जीवन-जगत्‌ से सम्बद्ध होंगे, पाठक के साथ उनकी; 
आत्मीयता उतनी जल्दी ही स्थापित हो सकेगी । निदान, स्वाभाविकता एवं सजीवता | 
के कारण वह उनमें अपनी ही 'प्रतिच्छवि देखकर विभोर होगा । अतः कहानी की 
सफलता के लिए इन पात्रों का सशक्त, स्वतन्त्र और सजीव तथा यथार्थ होना अपेक्षित 
है । साथ ही, परिस्थिति के अनुरूप उनकी अन्तर्वाह्य स्थिति का निरूपण होता 
चाहिए । इन पात्लो,का चयन यथार्थ जीवन के किसी भी क्षेत्र से किया जा सकता है, 
परन्तु उनका व्यवहार परिस्थिति से असम्बद्ध न हो । आकार की लघुता के कारण यह 
ठीक है कि कहानी में चरित्र-चित्रण का अधिक अवसर नहीं होता । फिर भी परि- 
स्थिति के तारतम्य में, मनोवैज्ञानिक आधार के सहारे पात्रों के जीवनगत घात-प्रति- 
घातो का उद्घोटन ही उनके चरित्र-चित्रण का श्रेष्ट पहलू है । 

कहानी.के पात्रों के चरित्र-चित्रण के लिए बहुधा दो प्रकार की शैलियों का 
ही प्रयोग किया जांता है--प्रत्यक्ष शैली और परोक्ष शैली । इन्हें ही विश्लेषणात्मक 
तथो अभिनयात्मक या सम्वादात्मक' शैली भी कहा जाता है । प्रथम में कहानीकार 
- वस्तुतः "स्वयं मध्यस्थ का कार्य करता है और अन्य पुरुष शैली के सहारे पात्र का 
चरित्न-चित्रण करता है । इसके विपरीत दूसरी में पात्रों का चरित्र परस्पर सम्वाद 
और कथोपकश्रनो द्वारा स्वतः स्पष्ट होता चलता है अथवा परिस्थिति विशेष में पात्र 
स्वयं अपनी-मन:स्थिति का उद्घाटन. करता है । कला की दृष्टि से इस दूसरी शैली 
का ही अधिक महत्व है । फिर, कहानी में कथाकार को अपनी ओर से कुछ कहने का 
न तो अवसर होता हे और न पात्रों की स्थिति का वह उस रूप में चित्रण ही कर 
सकता है, जिस रूप में वे स्वयं वोलते और स्वयं को अंकित करते हँ । फलतः सहूदय ' 
पाठकों के साथ पात्रों का सीधा सम्बन्ध हो जाता है । 

(३) सम्वाद या कथोपकयन--पात्रो के परस्पर कथोपकथन और संलाप को ' 
ही सम्वाद कहा जाता है । यों तो ये सम्वाद रंगमंच के प्राण-तत्व हैं और इसी से 
अभिनय या नाटक«्की सफलता इन्हीं पर निर्भर होती है, फिर भी कहानी में इनका 
कम महत्त्व नहीं होता । इन्हीं के सहारे पात्रो के चरित्र की अभिव्यक्ति होती है तथा 
कथानक को गति मिलती है । सजीवता और सरसता का समावेश भी इन्हीं के द्वारा 
कथानक में होता है । कौतूंहलता की सृष्टि भी इन्हीं सम्वादों से होती है । कहानी 
के स्वरूप के आधार पर इनमें संक्षिप्तता बहुत अनिवार्य होती है । फलतः कथानक 

में न तो शैथिल्य आ पाता है और-न किसी प्रकार की अस्वाभाविकता का समावेश 
हो पाता है । साथ ही, “पात्र की मंतःस्थिति और परिस्थिति की अनुरूपता इनकी 
सफलता को ही द्योतक है । फिर, पाव्रानुकूलता और प्रसंगानुकूलता भी सत्य के. 
उद्धाटन के लिए अपेक्षित है । ये सम्वांद जितने अधिक चुटील, पैने और वाग्वैदग्ध्य-- 
पूर्ण होंगे, पाठक के हृदय पर उतना ही प्रभाव डाल सकेंगे । दैनिक जीवन की: 
सरलता एवं सुबोवता इन विशेष गुण हे । सुम दोवकी सफलता में ही कथानकः 
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,का विकास सम्भव है, तो दूसरी ओर उसमें रोचकता और प्रवाह के गुण समाविष्ट । 
हो सकते हैं । इन्हीं के द्वारा, पारो के चरित्र का उद्घाटन होता है ता कहानी | | 
अ धिका os a वेद्य नी तै 4 ह 
रा त जर वात दस करी के कथानक तथा पात्रो का सम्वन्ध 
किसी-त-किसी देशकाल तथा वातावरण से होता है । अतः उसकी रक्षा करना कहानी 
की सजीवता एवं स्वाभाविकता के लिए अनिवार्य हैं । इसकी सजीव अवतारणा से 
कहानी में यथाथेता का समावेश होता है । आंचलिक कहा नियों में कहानीकार को इस 
सम्बन्ध. में अपेक्षाकत अधिक सतर्क रहना पड़ता है । देशकाल और वातावरण ही 
पाठक में कहानी के कथानक के प्रति विष्वास जाग्रत करता है । इसके लिए उसे 
पात्रों की वेश-भूषा, आचार-व्यवहार, भाषा-दंर्शन आदि वातों को' समक्ष रखना 
पडता है द्‌ 
व ८ (१) भाषा-शैली--भाषा तो वरतुतः भावों. की अभिव्यक्ति रे पा है 
लेकिन कहानीकार अपने-अपने ढंग से अपनी बात हा । यही शैली है । है 
कहानी में पात्रे के वातावरण के अनुरूप भाषा का प्रयोग अपेक्षित है ।'साथ ही उ 
सुबोध, सरल, सरस, चुस्तपन से युक्त और प्रवाहपूर्णं होना भी आवश्यक हैं । कहाने 
लिखने की अनेक शैलियाँ प्रचलित हैं, यथा--वर्णनात्मक शैली, आत्म-कथात्मक शैली, 
अभिनयात्मक शैली, पत्रात्मक शैली; डायरी शैली । पि 
(६) उद्दे श्य- प्रत्येक साहित्यिक कृति के पीछे कृतिकार का को 82 
उद्देश्य निहित रहता है । उसे ही कहानीकार अपने पाठक तक 202 व 
है । इस उद्देश्य के पीछे ही कहानी की सम्वेदना निहित रहती ह 
मूलतः एक स्थूल धेय है । चरित्र प्रधान कहानियों में चरित्र र Rr 
शाली रूप में प्रस्तुत करना ही कहानीकार का उद्दश्य हाता ह तो मः कवे न 
कहानियों से मत की किसी गुत्थी को 'खोलना अथवा ज हा A क 
करना उसका ध्येय होता है । कहानीकार की सफलता इसी में है कि न र 
की अभिव्यक्ति कहानी के स्वरूप के आधार पर व्यंजनापूर्ण ढङ्क से कर । पे 
प्रारम्भ में उसक्रा स्पष्टीकरण किसी प्रकार कलापूर्ण नही कहा जा क. ड त 
के समय व्यंग्य होकर ही व्यक्त होना चाहिए । साला oe सम्पूर्ण कह 
निहित रहता है । इसकी सफलता में ही कहानी की सफलता हं । 
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वाशी 
उसने कहा था - 
(वन्दधर 'शर्मा 'गुलेरो') 
किसी भी साहित्यकार का महत्व उसके सृजित साहित्य के परिमाण की अपेक्षा 
उसके गुणों पर अधिक आश्रित होता है | आधुनिक युग में. दो साहित्यकार अध्यापक 
पूर्णसिह तथा श्री गुलेरी जी इसी कारण ख्याति प्राप्त हैं । जिसप्रकार पूर्णसिह ने केवल 


“पाँच निबन्ध लिखे और)अमर हो गये उसी प्रकार गुलेरी जी ने तीन कहानियाँ लिखीं 


जो अपने वैशिष्टय के कारण साहित्य में अना विशिष्ट स्थान रखती 'हैं.। सुखमय 
जीवन, वुद्ध का काँटा तथा उसने कहा था--इन्हीं तीन कहानियों के कारण गुलेरी जी 
अमर हो गये । 'उसने कहा था' उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी है । मानव मन की सहज 
अनुभूतियाँ सहज प्रकार से लेखक ने उभारी हैं ॥ उनकी दृष्टि मन के राग-द्व पो पर 
ही न रहकर जीवन के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करती रही है । तभी तो समर्थ 
आलोचक डॉ० नगेन्द्र ने कहा है''इन सब गुणों के होते हुए भी गुलेरी जी की कहा- 
का प्रमुख आकर्षण तो रस ही है यह रस उनकी रसिकता या मानसिक विलासिता 
का तरल द्रव्य न जीवन के गम्भीर और स्वस्थ उपभोग में से खींचा हुआ गाढ़ा 
रस है । उसमें एक बलिष्ठ व्यक्तित्व का वजन है । 
गुलेरी जी की प्रारम्भिक दो कहानियाँ 'सुखमय जीवन' तथा बुद्ध का काँटा' 
प्रोढ कहानियाँ नहीं हैं पर 'उसने कहा था' हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक 
'है । तभी तो डॉ० नगेन्द्र ने लिखा है “******** ये दोनों कहानियाँ दो पहली मंजिलें 
हैं ।” (सुखमय जीवन' में गुलेरी जी की कहानी कला का शैशव है, बुद्ध का काँटा में 
किशोरावस्था और “उसने कहा था” में आकर वह पूर्ण पोषिता हो गई है । चूँकि वह 
समय से पूर्वे ही पूर्णत्व को प्राप्त हो थी, इसीलिए शायद उक्षक्री अकाल पृत्यु हो 
गयी । बहुत होनहार बच्चे अधिक दिन जीवित नहीं रहते ।'' Hs 
कहानी कला की हृष्टि से 'उसने कहा था? कहानी कौ समीक्षा-- 
किसी भी कहानी की आलोचना के लिए निम्नलिखित तत्व निर्धारित किए 
गए हैं । कथावस्तु, पात, चरित्र-चित्रण, सम्वाद, देशकाल वातावरण, भाषाशैली 
उद्देश्य । 
` इसके उपरान्त कहानी का अन्त हो जाता है । कहानी का कथानक गतिशील 
है तथा आरम्भ बाजार के वर्णन से होता है जहाँ पर इक्के वालों की गालियों में जो 
सहजता होती है उसका स्वाभाविक चित्रण किया गया है । कहानी का विकास भी 
स्वाभाविक-ढंग से होना है तथा चरमसीमा. वहाँ पर आती है जहाँ कि लहनासिह, 
सूबेदार को भेज देता है तथा धीरे-धीरे कहानी का समापन होता है । कुछ आलोचक 
संकलनत्रय को भी आवश्यक मानते हैं लेकिन इस कहानी का एक भाग किशोरावस्था 
का है और दूसरा भाग प्रौ ढावस्थाका है ।अतः कार्यएकता , समयएकताऔर स्थानएकता 
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की दृष्टि से कहानी पूर्णतः सफल नहीं कही जा सकती है । कथानक की दृष्टि से 
श्रेष्ठ कहानी सिद्ध होती है । उसने कहा था” गुलेरी जी की चरित्र प्रधान कहानी है ॥ 
- इसमें लहनासिंह के चरित्र का सुन्दर एवं प्रभावशाली वर्णन किया गया । लहनासिह 
एक निःस्वार्थी कत्तंव्यनिष्ठ एवं देश प्रेमी के रूप में हमारे, सामने. आता है उसमें 
त्याग, बलिदान की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है.। वह अपने आदर्श की रक्षा के 
लिए प्राण देता अधिक श्रेष्ठ. समझता है तथा सूबेदारिनी के वचन का पालन करने के 
लिए अपने आपको नष्ट कर देता है। अतः चरित्र की दृष्टि से उच्चकोटि कीः 
कहानी है । , 
कहानी के संवाद संक्षिप्त, सारगभित एवं चरित्र पर प्रकाश डालने वाले हैं ॥ 
कथानक के विकास में भी सम्वादों का महत्वपूर्ण योग है । संक्षिप्तता का उदाहरण 
प्रस्तुत है . १ 
लहनासिह पूछता हे । 
तिरा घर कहाँ है ?' 
'मगरे में;--और तेरे /' 
'मांझे में, यहाँ कहाँ रहती है ?' 
' अतरसिह की बैठक में, वे मेरे मामा हैं ।' | 
ड्स प्रकार कहानी सम्वाद की दृष्टि से अति उत्तम दृष्टि की है। , 
देशकाल वातावरण की दृष्टि से कहानी में अमृतसर के बाज़ार का चित्रण 
किया गया है तथा बाजार की जो इक्के आदि के द्वारा चहल-पहल होती है उसका 
सजीव चित्रण कहानी में मिलता है । कहानी की भाषा भी. विषयानुकूल है, 'खालसा',- 
व्वादा', इत्यादि शब्द जो आज भी पंजाब में बोले जाते हैं, उनका सजीव प्रयोग 
किया गया है ॥ कहानी की शैली प्रवाहपूर्ण है । कथानक से यह स्पष्ट होता है कि 
शैली में एक ऐसी कौतुहलता है जो कि लालायित करती रहती है कि आगे क्या हुआ ।: 
कौतूहर्लपूर्ण, प्रभावमयी की दृष्टि से उसने कहा था कहानी की शैली मार है 
“उसने. कहा था' कहानी का. शीर्षक अति उत्तम है । कहानी ष्का मूल बिन्दु उसने 
कहा था' पर ही आकार रुकता है तथा कहानी का मुख्य कार्यकलाप 'उसने कह। था प 
पर ही आधारित है। सूबेदारिती को ` दिए वचन का पालन करने के लिए वह्‌ प्राण 
दे देता है । उद्देश्य भी कहानी को यह दशित करता है कि देश प्रेम, कतेव्यनिष्ठ एवं 
` दिए वचन का पालंन करने वाला युवक 'किस प्रकार आदर्श जीवन मेद हुआ मौत 
` को गले लगाता है । अतः संमग्रतः “उसने कहा था” कहानी वस्तु और शिल्प की दृष्टि 
से पूर्ण सफल है । 
क । 


/ 


CC-O: Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


॥ 0 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


मरण, ७5५ । 


२ । 
माता का द्य , म 
टि 'कौशिक' 4 
(विश्वम्भर नाथ शर्मा “क ह की 0000 
“कौशिक” जी की कहानियों का मुख्य विषय समाज रहा है तः ही ' नु- 
समाज का मनोवैज्ञानिक पक्ष उभारा है । 'कौशिक' जी ने एक व्यक्ति का 


क के साथ सम्बन्ध एक मनोवैज्ञानिक Br किया ण कौ भ 
क ण करने में कौशिक' जी सिद्धहस्त, है । नकी पहली कहा क 
त प्रकाशित हुई थी । “भिखारिणी', 'मणिमाता', 'कल्पमन्दिर' और चित्र- | 
i नी प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आपकी A कहानियों में (वाई |; के 
“पवन पतित', स्मृति’, “छोटा भाई, इक्के वाला आदि प्रमुख हैं । के 25 
“कौशिक? का ध्यात अधिक मात्रा में नहीं गया है ल ak थल hi 
है । उन्होंने ह पलार र अनेक चित्र खींचे हैं । इसमें उनको सफर 
त्यधिक मात्रा में प्राप्त हुई ह्‌ ७ 
~ का छी के ममत्व की कहानी है ।. माँ अपने को न 
चाहती है उतना और किसी को नहीं । उसके लिये वह असीम नव कु खे र्ल 
रात एक कर देती है, उसी का मुँह देखकर जीती है और जब नह हो जाता. 
नी उसका व्याह कर ' चाँद-सी दुल्हन घर में लाना चाहती है,, और सोचती है 
कि दोनों की जोडी ' देखकर आँखों को ठण्डा करेगी । लेकिन विवाह के 
उपरांन्त माँ की इच्छा के प्रतिकूल कार्य होता है । अब तक चार में केवल हि 
ही थी इसलिए पुत्र का ध्यान माँ की ओर केन्द्रित रहता था, लेकिन अव के 
अतिरिक्त ब्रजमोहन को पत्नी का भी ध्यान रखता पड़ता है । माँ को ऐसा जी होता 
है कि पुत्र उसकी उपेक्षा कर रहा है । यहीं से परिवार में दुराव की ' स्थिति उट 
होती है । माँ बल है कि इस आते वाली लड़की ने (बहू ने) उसके पुत्र को 
या है । 5 

र - पट की स्तयां घरों में होने वाले आपसी झगड़ों में रुचि लेने लगती 
हैं । स्त्रियां अपने घर की बातें सभी स्त्रियों से कह देती हैं, जिससे बात चारों ओर 
केल जाती है, दूसरी स्त्रियों की बुराई करने में तो स्त्री जगत की याता, विख्यात 
है। ब्रजमोहन की माता की 'अन्य स्त्रियों से शिकायत के स्वर में कहती जि हय 
कहें बहू, जव से ब्रजमोहन का विवाह हुआ है, तव से उनकी काया ही पलट ग 


9 नें मेरे बैठता अपना सुख-दुःख कः नता 
है । व्याह के पहले वह घण्टों मेरे. पास बैठता अपना सुख-दुःख कहता, मेरी सुनता, 


और हर बात में सलाह लेता पर जब से व्याह हुआ है, तब से वे सारी बातें उ 
हो गई हैं । मैंने किस चाव से व्याह किया था, मैं सोचती थी कि ud की जोई 
देखकर आँखें ठण्डी करू गी, पर हुआ सब उलटा ही मैं यह नहीं जानती थी कि 
अपते पैर में आप कुल्हाड़ी मार राहत उसकी इस बात को, सुनकर ' वसन्त की 
माँ ने कहा, “बहू, आजकल की हवा ही कुछ ऐसी चल गई है कि मरद जोरू के 
गुलाम हो जाते हैं, माँ बाप को दुध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं । 
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जब देखो लाड़ली का आँचल पकड़े बैठे हैं । यह कलयुग है, इसमें जो न हो. थोड़ा 


है ।” वार्तालाप चल ,रहा था, तो ब्रजमोहन की पत्ती ने-सास से आकर पूछा--- 
“माँ जी, आज खाने को क्या बनेगा ?” बस इतना सुनना था, कि उसकी सास बोली 
-- अपने: आदमी से पूँछ ले । अब तुम्हारा राज है, जो जी चाहे बताओ, खाओ । 
कुछ देर बाद बसन्त की माँ अपने घर चली गई ! ब्रजमोहन आफिस जाने कों तैयार 
हो रहे थे। उनकी अर्धांगिनी जब कमरे में पहुँची, तो उसने मुस्करा कंर पूछा-- 
“खाना तैयार है ?'' उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया--“हाँ तैयार,है।” पत्नी के 
लटके मुँह को देख उन्होंने कारण पूछा, तो उसने सारा प्रसंग बता दिया । पत्नी 
मनोरमा की बातें सुन ब्रजमोहन के मुख. पर गम्भीरता आ गई । बोले- “हाँ, मैं 
भी उनके रूखे व्यवहार का अनुभव क्र रहा हूँ । अव उनके व्यव॑हार में अन्तर आ 
गया है,। सास और बहू में कभी प्रेम-व्यवहार नहीं रंह सकता, इसका: कारण मेरी 
समझ में उनकी मूर्खता ही है । यह कहकर उन्होंने भोजन कमरे में ही मंगा लिया 
और उस दिन रोष में माँ के पास भी नहीं गये । i /॥ 

अगले दिन ब्रजमोहन की माँ बसन्त कुमारे की माँ के यहाँ अपने दुःख दर्द 
की व्यथा कहने पहुँची । बसन्त की माँ ने उसे आश्वासन देते हुये कहा कि अच्छा मैं 
बसन्त से कहुँगी कि वह ब्रज को समझा दे । समझ में आ जाय तो अच्छा है । दूसरे 
दिन जब बसन्त ने ब्रज की माता के प्रति उसके दुर्व्यवहार की शिकायत करते हुये 
उसे समझाया तो ब्रज ने अपनी सफाई देते हुये कहा-- में इसे दुव्य वहार नहीं 
समझता । पहले मेरे स्वभाव में लड़कपन था । अब मुझे माँ से पहले जैसा व्यवहार 
करते शर्म आती है । तुम्हारा अभी विवाह नहीं हुआ इसलिये उस दशा का अनुभव 
नहीं कर सकते, जो, मैं करता हूँ । वस्तुतः माँ को शिकायत के पीछे उनकी अशिक्षा 
और स्त्रीस्वभाव ही है, जो वह एक साधारण-सी वात को इतना महत्त्व दे 
रही तप १ 
परिणामस्वरूप सास-बह के झगड़े की शुरूआत हो गई । . एक दिन मनोरमा 
ने स्नान करके भूल से उनकी धोती पहन ली । इस पर इतनी कहा-सुनी हुई कि 
माँ गुस्से में उसे राँड, कह बैठी ।' मनोरमा से जब उत्तर देते न्‌ बना तो वह रोने 
बैठ गई । थोड़ी देर वाद ब्रजमोहत आ पहुँचे । मनोरमा ने सारा किस्सा रो-रो 
कर सनाया । इस पर ब्रेज ने माँ से पूछा, “क्यों माँ, तुसने उसे रांड क्यों कहा ? 
उसे रांड कहकर तो तुम मुछे ही कोस रही हो ।” माँ गुस्से में .तो थी ही--बोली 
कोसती तो. हाँ । "फिर ! मैं कहती हूँ कि जव तेरी अर्थी मचमचाती निकलेगी, जिस 
दिन उस कलमुंही की चूड़ियाँ फूटेंगी , उस दिन 'मेरे कलेजे में ठण्डक पड़ेगी |” 
यह सुन ब्रजमोहन सन्नाटे में आ गये । अब कुछ कहना सुनना व्यर्थ'था। उन्होंने 
घर छोड़ दिया और'पत्नी.के साथ अलग रहने लगे थे। 3. 


अलग रहते हुये ब्रज मोहन को तीन महीने हो, गये प्रारम्भ में माँ को .कोई 


हीं था बाद में उन्हें पुत्र-वेदता कष्ट देने लगी “इसलिए - वह “मोहल्ले वाली 
न ह की के मित्रो से उसका समान्नार जानने लगीं .एक दिन उसके पड़ोसीऽने 


2 ४ 
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उसे बंताया कि ब्रजमोहन को बड़ा तीब्र ज्वर है बेहोश पड़ा है । इतना सुनते ही माँ 
के पैरों से धरती खिसक गई। माँ की ममता ने उसे आ घेरा । उसे ब्रज यहाँ न जाने 
की सारी प्रतिज्ञायें और कसमें भूल गईं, वह नंगे पैरों उसके यहाँ जा पहुँची । ब्रज 
मोहन ने माँ को आया देखा तो कुछ बोले नहीं उनका ज्वर बढ्ता गया । एक महीने 
` के लगभग बीमार रहे । माँ ने उनकी परिचर्या में दिन-रात एक कर दिया । एक दिन 
रात को दो बजे के लगभग ब्रज को होश आया । माँ सिरहने बैठी पंखा ,झल रही 
थीं । मनोरमा पास ही थकी सो रही थी । माँ की, आँखें भी नींद और थकान के 
मारे झुकी-झुकी पड़ रही थी । माँ ने जब ब्रज को इधर-उधर ताकते देखा तो उसका 
मुख खिल उठा भौर बड़े स्नेह से पूछा क्यों बेटा कैसा जी है?” ब्रज की आँखों मे 
ममता के अश्रु छलछला आये, उन्होंने .कुछ कहे बिना माँ के गले में अपनी . बाँहें 
डाल दी. बिछुड़े हुये पुत्र और माँ का. मिलन हो गया ।, 
'कौशिक' जी ने प्रस्तुत कहानी में माँ के ममत्व का मनोवैज्ञानिक स्वरूप 
प्रस्तुत किया है । प ; ! 
कथानक एक परिवार से सम्बद्ध है । इसमें भारतीय माँ का सफल चित्रण 
किया गया है। 'साकेत' में जिस प्रकार गुप्त जी? कहते हैं कि “माता न कुमाना, पुल 
कुपत्न भले ही ।' माँ कभी भी हृदय को कठोर नहीं कर सकती है । कहानी का आर- 
मभ उच्चकोटि का है । चरमसीमा वहाँ पर आती है कि विवाद की सीमा अपनी 
चोटी पर होती है और यही विषाद माँ को अपने पुत्र से अलग करवा देता है। बीमारी 
की घटना माँ को अपने पुत्र के करीब ला देती है । दोनों के मिलन के साथ ही कहानी 
का अन्त हो जाता है । कथानक में पाँचों को एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रस्तुत किया 
है । अत: सामाजिक कथानक से सम्बद्ध होने के कारण कहानी का अपना एक अलग 
महत्त्व है। ` ` 2 9 
: चरित्रचित्रण की दृष्टि से कहानी प्रभावशाली है । 'कौशिक जी' वैसे तो 
, _ चस्त्रिंचित्रण में अधिक ध्यान नहीं देते हैं लेकिन “माता: का हृदय' कहानी में चरित्र 
अभिव्यक्ति उच्चकोटि की हैं। माँ का चरित्र एक भारतीय माँ का चरित्र है। एक 
तरफ उसके हृदय में हिमालय जैसी विशालता तथा समुद्र जैसा गहरापन है तो 
दूसरी तरफ छोटी-छोटी बातों का होना भी पाया जाता हे । एक अवस्था प्राप्त 
महिला का पड़ोसियों के साथ बैठकर पारिवारिक छोटी-छोटी बातों को लेकर वार्ता- , 
. ज्ञाप करना, अपनी उपेक्षा होते ही व्यंग्यपूर्ण सम्भाषण करना फिर.समस्त अपराध भुला- 
कर उसकी सेवा में जुट जाना इत्यादि सब क्रिया-कलाप उसके चरित्र को प्रस्तुत 
करते हैं । माँ की चारित्रिक विशेषताओं का मामिक उद्घाटन हु आ है । इसी ब्रज- 
मोहन का चरित्र भी एक आधुनिक पुत्र के रूप में और मनोरमा का चित्रण आधु- 
तिक पत्नी के रूप में अनुपमेय है । १ 
! ` कथोपकथन भी उच्चकोटि के हैं। कथानक को गति देने में तथा चरित्र को 
उभारने में उनके कथोपकथन उपयुक्त है । माँ और बहू, माँ और पड़ोसिन के मध्य . 
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जो संवाद कहानी. में आये हैं । स्वाभाविक, चुटीले, व्यंगपूर्णे, मामिक, सोद्दे श्य एकं 
सार्थक हैं । | 

देशकाल वातावरण के अनुसार कहानी में एक भारतीय परिवार का चित्रण 
है । आधुनिक परिवार का जो वातावरण है 'माता का हृदय' कहानी में 'कौशिक' ने. 
पूर्णतः उभारा है । कहानी की भाषा प्रवाहपुर्णं एवं स्वाभाविक है । सीधी, सरल एवं 
चित्ताकर्षक के साथ ही साथ लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग किया_है । पैरों पर 
कुल्हाड़ी मारना', दूध की मवखी की तरह निकाल फेंकना, “भाग्य फूटना', इत्यादि 
मुहावरों का सफल प्रयोग किया है । 

कहानी का उद्देश्य है कि माँ कितनी भी रूठ जाएगी लेकिन उसका हृदय 
इना विशाल होता है कि कभी भी उसके रूठने या रोप में स्थायित्व नहीं आ पावेगा। 
यदि किसी भाषावेश में आकर वह कुछ अप्रिय कदम उठा भी लेगी तो दूसरे क्षण 
उसका हृदय कोमलता के कारण पश्चाताप करने लगता है । कहानी शीर्षक भी 
सटीक है । जहाँ 'माता का हृदय” एक वार पुत्र से रूठ सकता है तो उसकी विपत्ति 
को सुनकर दूसरे छड उसके पास: भी पहुँच सकता है । पूरी कहानी उसके हृदय पर 
ही आधारित है.। कहानी का शीर्षक सटीक, यथार्थ एवं कहानी की मूल संवेदना को 
व्यंजित करने वाला है । 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि “माता का हृदय' शीर्षक कहानी कथानक, चरित्र 
चित्रण, कथोपकथन, “देशकाल-वातावरण भाषा शैली, उद्देश्य एवं शीर्षक की दृष्ट 
से उत्तम है और पारिवारिक चित्रण करने में पूर्णतः सफल है । 


र 
३ टॅ) 
दासी 
( जयशंकर प्रसाद्र ) ४ : 
“प्रसाद जी! साहित्य के क्षेत्र में सर्वतोमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे, मूलतः 
कवि थे उन्होंने अपनी भावनाओं और कह्पनाओं के माध्यम से प्रेम, कत्तव्य, सौंदर्य 
भावना, सांस्कृतिक और लोककल्याण को आश्रय बनाकर अपने साहित्य में सत्य का 


॥ 


चित्रण किया है । उन्होंते अतीत के स्वर्णिम आदर्शो और सांस्कृतिक चेतनाओं का 


भी अवलोकन किया है । समाज, संस्कृति और इतिहास का सम्मिलित मनोवैज्ञानिक 
चित्रण उनकी कहानियों की विशेषता है.। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से 
पुरस्कार, मंदिर' दासी, नूरी, गुण्डा, आकाश, आँधी, प्रतिध्वनि आदि कहानियाँ महत्त्व- 
पणं हैं । उन्होंने न' तो व्यक्तिवादी होकर समाज की उपेक्षा की और न यथार्थवादी 
होकर आदर्श की उपेक्षा की । कहानी के माध्यम से समाज के वैभवपूर्ण चित्र खीचे 
हैं । वर्तमान की अपेक्षा उनकी दृष्टि अतीत पर रहती थी फलतः अतीत की जो झाँकी 
प्रसाद जी ने प्रस्तुत की है बह मनोहर है । प्रसाद जी सहूदेय साहित्यकार थे अतः 
अत्यधिक कहांनी के कथानक प्रेम प्रसंग. पर आधारित हैं। . 

॥ फा०--१७ 5 न 
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कहानी की समोक्षा--कथानक कहानी का निम्न प्रकार है--गेजनी' सुल्तान 
हिन्दुस्तान से लूट में अनेक स्त्री-पुरुषों को भी साथ लेता आया था । बलराज भी 
उनमें से एक था । वह दासता को एक निन्दनीय मानने लगा । वह अपने आपुको 
मारना चाहता था लेकिन फिरोजा ने उसे मरते नहीं दिया । फिरोजा ने प्रेमिका इरा- 
बतीं के लिए जीवित रहने की प्रेरणा दी ॥ दोनों का वार्तालाप सुल्तान का विश्वास- 
पात्र हिन्द कर्मचारी तिलक राजा -सुन रहा था । उसने बलराज को कुछ धन. समत 
हिन्दुस्तान जाने की अनुमति प्रगट की और फिरोजा की तरफ मुइकर कहा “हाँ, पर 
अहमद ने दीनारें तो अभी भेजी नहीं ।” दीनारों के लिए राजा एक प्रेमी पर अत्या- 


चार नहीं कर सकता था | वहित को खोज निकालने पर भार भी फिरोजा को सौंपा । 
र इरावती यवनों द्वारा व्यापारी के हाथों कलंकित किए जाने के पश्चात बेच दी गई 


है । अतः उसका साथ देने को वह तैयार नहीं होती । .बलराज निराश मारा-मारा 
फिरने लगता है । एक दिन गजनी के सेनापति की दृष्टि" बलराम पर पड़ती है.। 
फिरोजा सेनापति के साथ थी । तीनों बनारस की दुकानों पर पहुँचते हैं । एक व्यापारी 
फिरोजा के प्रति कुछ अनुचित वाक्यो का प्रयोग करता है । परिणामस्वरूप नियाल्त- 
गीन की तलवार उसे मृत्यु के घाट उतार देती 
सेनापति की तलवार एक व्यापारी की गरदन पर गिरने वाली थी कि इरा- 
*वती चिल्ला उठती है मेरे मालिक को मत मारो' और नहीं मारता है । महमूद आता, 
है । इरावती पर कलुषित भावना प्रकट करता है, सहसा फिरोजा आ जाती है, महमूद 
की अभिलाषा अपुर्ण रह जाती है । फिरोजा इरावती को लेकर वहाँ से चली जाती 
है । एक दिन दोनों वनप्रदेश में लेटी हुई थीं कि महमूद सेना,लेकर आ टपकता है । 
. स्त्रियों को देखते ही दोत्रों को पकड़ने का आदेश देता है, आदेश का विरोध बलराज 
की तलवार करंती है । दोनों में युद्ध होता है। बलराज का भाला अहमद की छातं 
के पार हो जाता है । फिरोजा अहमद के सिर पर झुकी हुई रोती है । इरावती भी 


'मूछित बलराज का सिर गोद में लेती है । बलराज की मूर्छा टूटती है । वह कहता _ 


है “इरावती अव न मरूंगा ।” इरावती के जीवन में बहार आ जाती है लेकिन 


फिरोजा, अहमद की समाधि पर फूल चढाती है, दासी के रूप में शेष जीवन काट 
देती है । 


प्रसाद की कहानी 'दासी' आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद्री है । उन्होंने प्राचीन कथा- 


“नक के आधार पर एक आदर्श की कल्पना की है । कथानक की गति धारावांहिक तो. 


है, ही साथ ही साथ नाटकोयता, भावात्मकता एवं कल्पना से परिपूर्ण है कथानक का 
सुक्ष्म विश्लेषण हुआ है वह अप्रितम है । कथानक संक्षिप्त है लेकिन एक घटना को 


अपने अन्दर समेटे हुए है । ऐतिहासिक पात्रो को काल्पनिक घटना का जामा पहना : 


: कर जित आदर्शमय,जीवन की स्थापना में “दासी' कहानी अपने में स्तुत्य है । प्रेम- 
सौन्दर्यं के अनेक काल्पनिक चित्रों ते कथानक को अपूर्व सौन्दयं प्रदान किया है । 
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ऊपर कहा जा चुकां है कि प्रसाद जी आदर्शवादी कलाकार हैं । उनका आदर्श 
'ग्रथार्थ की धरती को छूता हुआ है । अतः दासी के प्रायः सभी पात्र न्यूनाधिक रूप में 
आदर्शवादी हैं । फिरोजा का चरित्र कत्त व्य और प्रेम आदर्श रूप. हमारे सामने आता 
है । फिरोजा के रूप में नारी जीवन का विश्लेषण सूक्ष्म रूप में प्रसाद जी ने किया है। 
फिरोजा का चरित्र एक करुणा, दया एवं सहानुभूति से पाठकों को आप्लावित करता 
है । फिरोजा कुछ समय अहमद को भूलने की'चेष्टा करती है परन्तु जव अहमुद मारा 
जाता है तो अपनी प्रसन्नता की समाधि पर वह झाड़ू, देती हैं, फूल चढ़ाती है, दीप 
जलाती है और दासी का जीवन व्यतीत करती है । छ १ 
कहानी का आरम्भ संवादात्मक है । कथोपकथन की दृष्टि से कथानक अपनी 
महत्त्वपूर्ण स्थिति में है । संवादो में तो प्रसाद जी सिद्धहस्त कलाकार हैं । पात्रों का 
र T र छे ने कें श्रोपकथन ' £ गे 
है चरित्र विकास एवं कथा-प्रवाह को बढ़ाने A लिए आपके Eh न 'दासी कहान 
में अपना विशिष्ट महत्त्व रखते हैं । स्वाभाविकता, भावनाओं का प्रबाह, भाषा संयम, 
ताकिकता आदि विशेषताएँ 'दासी' के संवादों में प्राप्त होती हँ । यथा--फिरोजा और 
इरावती के संवाद का एक अंश दृष्टव्य है । ' 
इरा ! वह मर जाएगा--पागल हो जाएगा । 
. और मैं क्या हो जाऊं फिरोजा ।' 
~ जातीं ४) 
'अच्छा होता तुम भी मर जातीं .। 
, कथोपकथन की दृष्टि से 'दासी' कहानी उच्चकोटि की है । 
देशकाल वातावरण की दृष्टि से कहानी मुगलकाल का एक रूप प्रस्तुत करती 
है । मुगल सल्तनत किस प्रकार अत्याचार करती थी तथा किस प्रकार यहाँ के लोगों 
को दास एवं दासी बनाया जाता था एवं उनके वीच में भारतीय किस प्रकार अपना 
आदर्श प्रस्तुत करते थे इस प्रकार का चित्रण 'दासी' कहानी में मिलता है । 
प्रसाद जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ तो है फिर भी यहाँ पर उनकी भाषा शुद्ध 
एवं साहित्यिक है । लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता इत्यादि सब विशेषताएँ प्रसाद जी की 
आधा में पायी जाती है । कहानी के आरम्भ में ही पाठक कह उठता है “इस शैली में 
कहानी तो प्रसाद जी ही लिखते हैं । ऐसी सशक्त अभिव्यंजना किसी, अध्य कहानीकार 
पद ठो Nh 
में सम्भव ही नहीं ।' र es 
कहानी का शीर्षक (दासी कहानी कका प्रतिबिम्ब है । 'दासी' और मुस्लिम 
युवती फिरोजा कथानक के आरम्भ से लेकर अन्त तक तक धागे के समान बनी रहती 
हैं ।'दासी? शीर्षक कें पढ़ते ही पाठक के मन में अनेक भावनाएं जाग्रत होती हैं 
कि कौन दासी थी? क्या किया ? ऐसी कौन-सी भावना थी जिसने दासी बनने के 
लिए बाध्य क्रिया ? कहानी के अन्त में जो व्यंजना निकलती है, वह दासी शब्द में 
८ कह अह । के प्रति फिरोजा के समर्पण की शावना “दाप्ली' ' शब्द में केन्द्रीभूत 
निहित है । अहमद 
हो उठी है। 


_ 
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प्रसाद की अन्य कहानियों की तरह इस कहानी को ऐतिहासिक नहीं मार्न 
सकते हैं क्योंकि एक दो पात्र ही अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं फिर भी, कथानक 


पात्र, चरित्र-चित्रण,'कथोपकथन, देशकाल वातावरण, भाषाशैली, ,उद्देश्य की दृष्टि से 
प्रसाद की श्रेष्ठ कहानी है इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


र वळली 
अन्धेरी दुनियाँ 

( सुदर्शन ) 
सुदर्शन, प्रेमचन्द्र के समकालीन, कथाकार हैं । आपके कहानी संग्रह 'सुदर्शन 
सुधा', 'सुदर्शन सुमन' 'पुष्पलता,' 'तीर्थयाल्ना', 'गल्पमंजरी , सुप्रभात , “चार कहा- 

“ 'नगीना', परिवर्तन, 'पनघट 

उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं 'अलवम', एन्थेन्स के सत्यार्थी 'सूरदास', मास्टर, 
आत्माराम इत्यादि,। डा० श्रीमती गिरीश रस्तोगी ने लिखा है कि “सुदर्शन ने प्रेम- 
चन्द्र की कला को ज्यों का त्यों नहीं अपनाया वस नवीन शिल्प प्रयोगों द्वारा उन्होंने 


हिन्दी कहानी को प्राणवान्‌ भी किया !” इस प्रकार सुदर्शन का महत्त्व किसी भी 
कहानीकार से कम.नहीं है । उनके कहानी के प्रमुख विषय, कभी कोई घटना, कोई 
अनुभूति, कोई संवेदना, कभी मानव जीवन और इतिहास के किसी चिरन्तन, सत्य 
कभी दैनिक पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की घटनाएँ रहा है । सुदर्शन की कहा- * 
नियों का मूलस्वर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है । 

सुदर्शन जी प्रारम्भ में उर्दू में लिखते थे पर बाद में, हिन्दी कहानी क्षेत्र में 


आये । ये प्रेमचन्द्रजी के समकालीन थे । इनकी कहानियाँ मर्मस्पर्शी हैं। मानव मन 
की सहज वृत्तियों का उद्घाटन स्वाभाविक रूप से करना इनकी कहानियों की विशेषता 


है । इनकी प्रमुख कहानियाँ 'कवि की स्त्री, “पत्थरों का सौदागर', 'एथेन्स का 
सत्यार्थी’ तथा “हार की जीत' हैं जिनमें 'हार की जीत्‌” कहानी इनकी प्रझ्मम कहानी 
है । इनके प्रमुख कहानी संग्रह 'सुदर्शन-सुधा” 'सुदर्शन सुमन”, 'तीर्थं यात्रा', "पुष्पलता", 
ं । “गल्प-मंजरी', “चार कहानियाँ, 'पनघट' आदि हैं । फिल्मों में चले जाने के कारण 

| इनकी कहानियों. का विकास रुक गया । १ 
अंधेरी दुनियाँ कहानी नारी के विभिन्न रूपों की हृदय-स्वर्शी कहानी है । 
| . कहानी की नायिका एक ,पंजाबी लड़की रजनी है। रजनी के पिता उपन्थासों के 
| शौकीन थे । उपन्यासों के आधार पर ही उन्होंने पुत्री का रजनी रखा । दुर्भाग्य से 
रजनी बचन में हीं अंधी हो गई तथा सारी दुनियाँ उसके लिए अंधेरी हो गई । धीरे 
' धीरे रजनी बड़ी होती गई । उसे भगवान ने परम सौन्दयं दिया'था । उसके मुख की 
मर _ सरलता, गोरा रूप, आकर्षक था ! उसका लावण्यमय सौन्दर्य देखने वाले मोहित कर 
लेता था । माता-पिता ने उसे बड़े लाइ-प्यार से पाला । बड़ी होने पर विवाह'की 
न्ता हुई । पर अन्धे लडकी से कौन विवाह करेगा--यह सोचकर. बहुत उदास 

रहते थे । > 
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एक दिन रजनी अपने कमरे में अकेली बैठी थी । उसे अंधे होने के कारण 


बडा दुःख था । वह अपने इसी दुःख में डूबी हुई थी तभी उसे लगा कि कमरे में कोई ' 


आया है । उसके पैरों की पद-चाप सुनकर रजनी ने उसका ज्ञान कर लिया तथा 
पछा---'कौन' उत्तर भी संक्षिप्त “ही मिला--'मैं' उस मधुर स्वर को सुनकर रजनी 
चौंक गई । उस स्वर को रजनी पेहिचानती थी । वह कर्ताराम बैरिस्टर के सुपुत्र, 
` सीताराम हैं । कर्त्ताराम रजनी के पिता के मित्र हें । इसी सम्बन्ध के कारण, सीता- 
राम रजनी के घर आया करते थे । रजनी के प्रति उनकी सहानुभूति थे। रजनी के 
पिता से कई बार उन्होंने रजनी के विवाह के लिए कहा था, पर उसके पिता का एक 
ही उत्तर था, कि अंधी लड़की से कौन विवाह करेगा ? रजनी उनकी इस सहानुभूति 
के कारण उनके'प्रति सम्मान का भाव रखती थी । रजनी ने सीताराम से पूछा-- 
“इतने समय तक कहाँ रहे ?' उन्होंने उत्तर दिया 'यही था । रजनौ के मुख से निकल 
गया--'बड़े कठोर हो ।' रजनी भावावेश में कह. तो गई पर उसके हृदय की गति 
तेज हो गई । सीताराम ने कहा--“रजनी' । इस “रजनी” कहने का ढंग इतना सरल 
था, स्वर में इतनी मिठास थी । इतनी मिठास रजनी ने कभी सरल अनुभव नहीं की। 
एक क्षण के लिए वह भूल भी गई कि वह्‌ अंधी है । उसके मन के रोम-रोम में सीता 
राम के प्रति ,सहंज स्नेह भर गया । उन्होंने रजनी से कहा-- तुम्हास विवाह कब 
होगा ? 'मेरे साथ कौन विवाह करेगा' रजनी ते कहा । सीताराम ने कहा 'मैं र 
'करूँगा ।' इसके बाद उन्होंने रजनी को अपने बाहुपाश में ले लिया तथा चु को 
बौछार उसके सुन्दर मुख पर कर दी । उस रात को रजनी सो न सकी । सारी रात 
सीताराम के प्रेम की गहराइयों में इबती-उतराती रही । 
, एक महीने के बाद सीताराम और रजनी विवाह सूत्र में बेंध गये । 
अब रजनी के जीवन का दूसरा. अध्याय प्रारम्भ हुआ । सीताराम रजनी को 
बहुत प्रेम करते थे । वह सौन्दर्य के सच्चे पुजारी थे । रजनी अपने भाग्य पर झूमती 
थी । इसी प्रकार पाँच वर्ष का समय बातों में बीत गया । उसके एक पुत्र a ( 
« उसका नाम सूरज रखा गया । रजनी को पुत्र प्राप्ति से बड़े आनन्द की अनुभुति हुई । ५ 
उसके मन में गुदगुदी सी उठते लगी कि वह अपने पुत्र > मुख देखे पर उसकी विव- 
सता । एक बार नगर में एक्‌ नेत्र चिकित्सक आये । न्होने रजनी की आँख देखकर 
बताया कि वह जन्मांध नहीं है । उसकी आँखों का इलाज हो जायेगा । डॉक्टर ने 
रजनी की आँखों का आपरेशन किया । आँखों की, पट्टी तेरहवें दिने खुल जायगी । 


बारह दिन व्यतीत हो गये थे । एक दिन बिताना कठिन हो गया । उसे एक-एक पल | 


जल्द अंधेरी दुनियाँ से मुक्ति 
की जल्दी हो रही थी कि उसकी पट्टी खुल जाय और वह अँ ह 

पाते । शाम को सीताराम कचहरी से लौटे । पति-पत्नी दोनों : आँखों को लेकर 
बातें होने लगीं । उस दिन गर्मी भी बेतहाशा पड़ रही थी । पंखा-कुली बिना कहें 
कहीं चला गया था । सीताराम को उस पर बड़ा क्रोध आ रहा था। वे कहने लगे, 


WN 
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प्रसाद की अन्य कहानियों की तरह इस कहानी को ऐतिहासिक नहीं मार्न 


सकते हैं क्योंकि एक दो पात्र ही अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं फिर भी, कथानक, | 


पात्र, चरित्न-चित्रण, कथोपकथन, देशकाल वातावरण, भाषाशैली, ,उद्देश्य की दृष्टि से , 


प्रसाद की श्रेष्ठ कहानी है इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


, सुदर्शन, प्रेमचन्द्र के समकालीन, कथाकार हैं । आपके ,कहानी संग्रह “सुदर्शन | 
सुधा', “सुदर्शन सुमन' 'पुष्पलता,' 'तीर्थयात्रा', 'गल्पमंजरी', सुप्रभात', “चार कहा- 


` “नगीना', 'परिव्तन', 'पनघट' । 
उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं 'अलवम', एन्थेन्स के सत्यार्थी 'सूरदास', मास्टर, 
आत्माराम इत्यादि, डा० श्रीमती गिरीश रस्तोगी ने लिखा है कि “सुदर्शन ने प्रेम- 
(चन्द्र की कला को ज्यों का त्यों नहीं अपनाया वस नवीन शिल्प प्रयोगों द्वारा उन्होंने 
हिन्दी कहानी को प्राणवान्‌ भी किया !” इस प्रकार सुदर्शन का महत्त्व किसी भी 
कहानीकार से कम.नहीं है । उनके कहानी के प्रमुख विषय, कभी कोई घटना, कोई 


अनुभूति, कोई संवेदना, कभी मानव जीवन और इतिहास के किसी चिरन्तन, सत्य, | 
कभी दैनिक पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की घटनाएँ रहा है । 'सुदर्शन की कहा-' 


नियों का मूलस्वर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है । 


सुदर्शन जी प्रारम्भ में उर्दू में लिखते थे पर वाद में, हिन्दी कहानी क्षेत्र में | 


आये । ये प्रेमचन्द्रजी के समकालीन थे । इनकी कहानियाँ मर्मस्पर्शी हैं। मानव मन 
की सहज वृत्तियों का उद्घाटन स्वाभाविक रूप से करना इनकी कहानियों की विशेषता 
है । इनकी प्रमुख कहानियाँ 'कवि की स्त्री, “पत्थरों का सौदागर', 'एथेन्स का 
सत्यार्थी' तथा “हार की जीत' हैं जिनमें 'हार की जीत' कहानी इनकी प्रश्नम कहानी 


है । इनके प्रमुख कहानी संग्रह 'सुदर्शन-सुधा” 'सुदर्शन सुमन”, “तीर्थ यात्रा”, 'पुष्पलता', | 


'गल्प-मंजरी', “चार कहानियाँ, 'पनघट' आदि हैं । फिल्मों में चले जाने के कारण 
इनकी कहानियों.का विकास रुक गया । i । 
अंधेरी दुनियाँ' कहानी नारी के विभिन्न रूपों की हृदय-स्पर्शी कहानी है । 
कहानी की नायिका एक पंजाबी लड़की रजनी है । रजनी के पिता उपन्यासो के 
शौकीन थे । उपन्यासों के आधार पर ही उन्होंने पुत्री का रजनी रखा । दुर्भाग्य से 


रजनी बचन में हीं.अंधी हो गई तथा सारी दुनियाँ उसके लिए अंधेरी हो गई । धीरे- | 


“धीर रजनी बड़ी होती गई । उसे भगवान ने परम सौन्दर्य दिया'था। उसके मुख की 

सरलता, गोरा रूप, आकर्षक था | उसका लावण्यमय सौन्दर्य देखने वाले मोहित कर 
लेता था । माता-पिता ने उसे बड़े लाइ-प्यार से पाला'। बड़ी होने पर विवाह'की 
द हुई । पर अन्धे लड़की से कौन विवाह करेगा--यह सोचकर बहुत उदात 
रहते थे । 


CC-Q. Nanaji Deshmukh Library, BJP; Jammu. An eGangotri Initiative 


- Vinay Avasthi 34008 Bhuvan Vani Trust Donations 


एक दिन रजनी अपने कमरे में अकेली बैठी थी । उसे अंधे होने के कारण 


बड़ा दुःख था । वह अपने इसी दुःख में डूबी हुई थी तभी उसे लगा कि कमरे में कोई ' 


आया है । उसके पैरों की पद-चाप सुनकर रजनी ने उसका ज्ञान कर लिया तथा 
वूछा--'कौन' उत्तर भी संक्षिप्त “ही मिला--'मैं? उस मधुर स्वर को सुनकर रजनी 
. चौंक गई । उस स्वर को रजनी पहिचानती थी । वह कर्त्ताराम वैरिस्टर के सुपुत्र, 
सीताराम हैं । कर्ताराम रजनी के पिता के मित्र हैं। इसी सम्बन्ध क्रे कारण, सीता- 
राम रजनी के घर आया करते थे । रजनी के प्रति उनकी सहानुभूति थे । रजनी के 
पिता से कई वार उन्होंने रजनी के विवाह के लिए कहा था, पर उसके पिता का एक 
ही उत्तर था, कि अंधी लड़की से कौन विवाह करेगा ? रजनी उनकी इस सहानुभूति 
के कारण उनके: प्रति सम्मान क! भाव रखती थी । रजनी ने सीताराम से पूछा-- 
“इतने समय तक कहाँ रहे ?” उन्होंने ' उत्तर दिया 'यही था ।' रजनी के मुख से निकल 
गया--बड़े कठोर हो ।' रजनी भावावेश में कह. तो गई पर उसके हृदय की गति 
तेज हो गई । सीताराम ने कहा--'रजनी' । इस “रजनी” कहने का ढंग इतना सरल 
था, स्वर में इतनी मिठास थी । इतनी मिठास रजनी ने कभी सरल अनुभव नहीं की। 
एक क्षण के लिए वह भूल भी गई कि वह्‌ अंधी है । उसके मन के रोम-रोम में सीता 
राम के प्रति ,सहज स्नेह भर गया । उन्होंने रजनी से कहा--तुम्हास विवाह कब 
होगा ? 'मेरे साथ कौन विवाह करेगा' रजनी ने कहा । सीताराम ने कहा “मैं दिवाह 
'करूँगा । इसके वाद उन्होंने रजनी को अपने बाहुपाश में ले लिया तथा चुम्बनों की, 
बौछार उसके सुन्दर मुख पर कर दी । उस रात को रजनी सो न सकी । सारी रात 
सीताराम के प्रेम की गहराइयों में इूबती-उतराती रही । 
, एक महीने के बाद सीताराम और रजनी विवाह सूत्र में बेंध गये । 
अब रजनी के जीवन का दूसरा अध्याय प्रारम्भ हुआ । सीताराम रजनी को 
बहुत प्रेम करते थे । वह सौन्दर्य के सच्चे पुजारी थे । रजनी अपने भाग्य पर झूमती 
थी । इसी प्रकार पाँच वर्ष का समय बातों में बीत गया । उसके एक पुत्र हुआ । 
` उसका नाम सूरज रखा गया । रजनी को पुत्र प्राप्ति से बड़े आनन्द की अनुभुति हुई ।. 
उसके मन में गुदगुदी सी उठने लगी कि वह अपने पुत्र का मुख देखे पर उसकी वित्र: ` 
सता । एक बार नगर में एक्‌ नेत्र चिकित्सक आये । उन्होने रजनी की आँख देखकर 
बताया कि वह जन्मांध नहीं है । उसकी आँखों का इलाज हो जायेगा । डॉक्टर ने 
रजनी की आँखों का आपरेशन किया । आँखों की, पट्टी तेरहवें दिनं खुल जायगी । 


बारह दिन व्यतीत हो गये थे । एक दिन बिताना कठिन हो गया । उसे एक-एक पल | 


की जल्दी हो रही थी कि उसकी पट्टी खुल जाय और वह अंधेरी दुनिया से मुक्ति 
पाते । शाम को सीताराम कचहरी से लौटे । पति-पत्नी दोनों में आँखों को लेकर 
बातें होने लगीं । उस दिन गर्मी भी बेतहाशा पड़ रही थी । पंखा-कुली बिना कहे 
कहीं चला गया था । सीताराम को उस पर बड़ा क्रोध आ रहा था। वे कहने लगे; 


4.२२ 
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“'पंखा-कुली कहाँ चला गया ? मैं मार-मार कर उसका दम निकाल दूंगा ।” रजनी ने ' 


कहा, “चलो जाने दो, बेचारा, सारा दिन पंखा खींचता है ।'' रजनी ने खिड़की खोल 
देने के लिए कहा तो सीताराम रजनी पर बिगड़ गये 'क्या कहती हो ? तुम्हें मालूम 
नहीं, डाक्टर ने कितना सावधान रहने को कहा है। रजनी ने कहा, थोड़ी खिड़की 


खोल देने में क्या हर्ज है ।'शाम के साढ़े छः बजे थे । सीताराम के मना करने पर भी | 


रजनी ने खिड़की खोल दी ।'सुरज ने तालियाँ बजाई और शोर करने लगा । सीता- 
राम ने कहा देखना । यह सुनकर रजनी को यह ध्यान भी न रहा कि एक छण की 
असावधानी उसके जीवन को.नष्ट कर देगी । उसने अपनी पट्टी अपने हाथ खोल ली। 
उसकी आँखों में प्रकाश आ गया था । उसने पति सीताराम एवं बेटे सूरज और सामने 


पड़ने वाले बाग को एक छंड़ में ही देख लिया और पागलों की तरह चिल्लाने लगी, 


मैं तुमको देख लिया, देख लिया । पति ने उसकी ओर अच्छी तरह, आँख मिलाई भी 
नहीं कि उसकी नेत्र ज्योति चली गई.। उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। 
उसके बेटे सुरज और पति सीताराम की सूरतों को अंधेरे ने निगन लिंया। आँखों 
की ज्योति खोकर वह व्याकुल हो गई और जमीन पर गिर पड़ी । उसकी मिली हुई 
दौलत सदैव-सदैव के लिए चली गई । सीताराम को बहुत दुःख हुआ । वे रजनी को 
अच्छी देखना चाहते थे, पर ईश्वर को यह मंजूर नहीं था । रजनी के जीवन में अब 
आशा की कोई किरण शेष नहीं थी फिर भी यह संतोष था क्रि उसने अपनी आंखों 
से अपने पति और बेटे को देख लिया था । 

कुछ समय पश्चात्‌ नगर में चेचक की. महामारी फैली । कितना भी रोकती 
सूरज बाहर चला जाता । उस छोटे से वालक की समझ में यह बात नहीं आती-- 
कि चेचक छूत की बीमारी होती है । उसे चेचक.की महामारी ने अपना शिकार बता 
लिया । पिता उसकी देख-रेख करते थे । वह भी चेचक के शिकार हो गये । रजनी 


दोनों की सेवा में दिन-रात एक कर दिया । ईश्वर ने उसकी सेवा का सुफल दिया-- 
पिता-पुल्न दोनों स्वस्थ हो गये । 


रजनी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा । वह बहत प्रसन्न थी । पर सीताराम 


दुःखी थे । उनको रोते द्रेखकर रजनी ने कहा, “क्यों रोते हो, अब तो कोई.खतरा 
नहीं है । सीताराम कहने लगे खतरा नहीं है पर चेचक ने उनकी और सूरज की 
सुरतें ऐसी बना दी हैँ कि देखने पर डर लगता है । एक सुनकर रजनी जोर से कहने 


लगी-- “परन्तु मेरी आँखों में तुम्हारी जो सूरत समा चुकी है, उन्हें कौत बदल सकता | 


है ? संसार की आँखों में तुम बदल जाओ परन्तु मेरी आँखो में तुम सदा सुन्दर ही 
हो ।.मैं सोचती थी, परमात्मा ने दूसरी बार मेरी आंखें छीनकर बड़ा अन्याय किया 


है, पर आज मालूम हुआ कि इस अन्यायं के परदे में भी उसकी अपार दया छिपी थी ।'” 


इतना कहकर: उसने सीताराम के रले में अपनी: भुजाएँ डाल दी । उसकी 


७ आँखों में आलोक का दिव्य रूप था,और पंति की आँखों में प्यार का निश्छल रूप । 


॥ 
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कथानक एक लड़की से सम्बद्ध है । पहले कह चुके हैं कि 'सुदर्शन' 'आदर्णो- ' 
न्मुखी यथार्थवादी' कथाकार हैं। कथा बडी ही स्वाभाविक रूप से चरमसीमा को 
तरफ बढ़ती है । 'कहीं भी कथानक शिथिल होता हुआ प्रतीत होता है वहीं पर एक 
ई घटना को सर्जना कर कोतूहलंपूर्ण बना देते हैं। कथानक संक्षिप्त, प्रभावमय एवं 
शीर्षक के अनुकूल एक आदर्श की स्थापना करता है। ` 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से रजनी का चरित्र उच्चकोटि का है । एक आदश 
चित्र उपस्थित करती हे । वह सन्तोषी है एवं अपनी ही ' अन्धेरी दुनियाँ में मग्न र 
वाली है । वह पति-परायण एवं पुत्र प्रेमी है । सेवा को अपना जीवन समझती है । 
उसी सेवा का वह जीवन-पर्यन्त पालन करती है । सीताराम भी अन्धी लड़की को 
अपनाकर एक़ आदर्श को स्थापना करता है । सूरज का'भी चरित्र बालपन को सजीव 
करता है । 
संवाद सरल भाषा में क्षिप्र एवं कथानक के,विकास में सहायक और पात्रों 
का चरित्र उद्घाटित करने वाले हैं । कहानी वर्णनात्मक है । "इसलिए संवादों का 
प्रयोग अल्प्न परिणाम में क्रिया गया है । किन्तु जहाँ भी संवाद आये हैं अत्यन्त प्रभाव- 
पुर्ण बन गये हैं । जैसे-- 
“इतने समय तक कहाँ रहे ।' 
(यहीं था ।' 
बड़े कठोर हो.। ५ ८ 
वातावरण के चित्रण में कहानी सफल है । कहानी मानवतावादी दृष्टिकोण 
' को प्रतिष्ठित करती * 
यु भाषा सरल प्रभावपूर्ण है । बोलचाल के साधारण शब्दों का प्रयोग हुआ है । 
कहीं-कहीं संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग भी किया है यथा--शस्यश्यामल रूप-लावण्य । 
उर्दू शब्द दुनियाँ, कलेजा इत्यादि प्रयुक्त हुए हैं । भाषा काव्यात्मक एवं अलछृत है । 
- कहानी का शीर्षक उपयुक्त है । कौतूहल की सर्जना करता है । सम्पुर्ण कथानक 
से यही विदित होता है कि अन्धी लडकी ही प्रमुख है । अन धी लईकी के पास ही 
सम्पूर्ण कथानक चक्कर लगाता है । अतं: शीर्षक सार्थक है। 
अतः वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से सुदर्शन की कहानी अंपने में महत्व 
रखती है । "डेड बन ० 


+ कफ 
(मुन्शी प्रेसचन्द) 


मुन्शी प्रेमचन्द कहानी लेखकों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हे । कुछ: 


आंलोचक 'कथास्राट' की उपाधि से विभूषित करते हैं । अपकी प्रथम हिन्दी कहानी 
“सौत' सनु १४०५ में सरस्वती: में छपी थी । मुन्शी जी उद्‌ से हिन्दी में आये थे । 
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कहानी कला, की दृष्टि से वे अपने समय के सर्वाधिक सफल कलाकार थे । साहित्य 
में प्रेमचन्द जी के समागम से पूर्वं हिन्दी कहानी अपने अविकसित रूप में थी। 
'पंचपरमेश्वर' कहानी से उनक़ा सूत्रपात होता है । प्रेमचन्द जी ने हिन्दी कहानी को 
“कल्पना के आकाश से उतार कर यथार्थ की धरती पर प्रतिष्ठित किया है । घटनाओं 
के घटाटोप का विघटन करके कथ्य वस्तु को चारित्रिक परिवेश में देखा । प्रेमचन्द जी 
की कहानी कला का क्रमिक विकास हुआ है । सर्वप्रथम उनका सुधारवादी दृष्टिकोण 


था । उन्होंने १६१७ से जीवनपर्यन्त कहानियाँ लिखीं । विकास के चरमोत्कर्ष पर 


लिखी जाने बाली १६३० से १६३६ तक की कहानियां हैं । 
उन्होंने मनोवैज्ञानिक, चरित्र प्रधान, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक, 


ऐतिहासिक आदि सभी प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं । आधुनिक कहानी कला की ' 


दृष्टि से यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित कहानियाँ उनकी श्रेष्ठ कहानी कला 
की प्रतीक हैं। उनकी कहानियों में इस दृष्टि से 'कफन', “दो बहिने', 'पूस की 
रात, “नशा”, "शतरंज के खिलाड़ी, 'आत्माराम,' 'मनोवृत्ति, 'जुर्माना' आदि 
विशेष प्रसिद्ध हैं । द 
. जहाँ तक कहानी की कथावस्तु का प्रश्न है प्रेमचन्द की कहानी निम्न एवँ 
मध्यम, वर्ग के लोगों की होती हैं कफन कहानी भी इसका प्रतिवाद नहीं है । 'कफन' 
कहानी का कथानक निम्न चमार परिवार से सम्बन्धित है किसी का भी चित्रण करने 
में प्रेमचन्द सिहस्त हैं अतः ग्रामीण वातावरण का चित्रण भी प्रेमचन्द ने अपनी 
पूरी कहानी कथा के आधार पर किया है । दो श्रमिकों की अकर्मण्य, प्रवृत्ति का बड़ा 
ही मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है । इसमें प्रेमचन्द,जी ने भारतीय नारी की दुर्दशा 
का चित्रण किया है । जव वह थी तव घास छीलकर एवं आटा पीसकर ` दो समय के 
खाने का इन्तजाम करती थी । जब वह मर गयी तब तक किसी भाँति का उपचार 
सम्भव न हो सका और अन्त में उसके लिए जो कफन हेतु रुपये मिले थे उसको भी 
शराव में खर्च कर दिया । कितनी दयनीय है हमारे निम्न समाज की अवस्था । 
कथानक का आरम्भ दोनों के वार्तालाप से शुरू होता है । धीरे-धीरे कथानक 
(विकास को प्राप्त होतां है । चरमविकास वहाँ पर होता है जहाँ कि दोनों उसके 
वियोग में थोड़ा भी अफसोस न कर शराब. पीते हैं । कथानक स्वाभाविक रीति से 
है तथा दोनों के 
आगे बढ़ता है तथा दोनों के मदमस्त होकर गिरते - ही कथानक का पटाक्षेप हो 
जाता है । * 
श्रेमचन्द जी यथार्थवादी कहानीकार हैं। पहले उन्होंने कुछ आदर्शो की 
स्थापना की थी लेकिन अन्त में आते-आते वह समाज का कच्चा चिटठा खोलते को 
“बाध्य हो गये थे । 'कफन' कहानी में भी यथार्थवादिता अपने चरम उत्कर्ष पर है 
*“'कहानी में मुख्यत: दो पात्र हैं घीसू और उसका पुत्र माधव । घीसू और 
ततः पदः छरे १ 
माधव दोनों एक दूसरे की नकला हैं । घीसू काम, चोर, ज़िकम्मा, बिना हृदय का, 
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स्वार्थी प्रवृत्ति का है वैसा ही. उका बेटा माधव भी है । उसकी पत्नी प्रसवापीड़ा में. 
हैं लेकिन दोनों में कोई भी उठकर अन्दर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके जाने पर 
दूसरा आलू निकाल कर खा लेगा । दोनों के अन्दर कामचोर की भावना है ही जिसके 
फलस्वरूप वे पूर्णतः अपनी पत्नी पर आश्रित रहते हैं। शराबीपन और निलंज्जता 
दोनों को घेरे रहती है । अतः घीसू और माधव दोनों ही चमार परिवार के सामान्य 
चरित्नों को प्रस्तुत करते हैं । 

कहानी में जो संवाद हैं, बहुत ही स्वाभाविक, मनोंवै्ञानिक, तर्कयुक्त ओज- 
'पूर्ण और सार्थक हैं ॥ संवाद ही कहानी को चरमसीमा तक पहुँचाने में सार्थक' होते 
हैं । अतः संवाद कथा विकास में सहायक हैं । पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करने में भी 
संवाद पात्रानुकूल ही हैं । अतः संवादों की दृष्टि से 'कफन' एक, प्रतिनिधि कहानी 
कही जा सकती है । 

'कफन' कहानी में एक जाटव परिवाद के परिवेश का चित्रण ग्रामीण स्तर 
पर किया. है.। ग्रामीण परिवार में जों दोष या कमिर्याँ पायी जाती हैं उनका चित्रण 
प्रेमचन्द ने स्वाभाविक रूप से किया है । जैसे कि प्रेमचन्द की कहानियों में , व्यक्ति 
न होकर पात्र होते हैं, वैसा ही उनकी कहानी कफन में है । 

--- ` ****** भाषा एवं शैली कथानक के अनुकूल है। कहीं भी नीरसतां 
नहीं आने -पायी है । प्रेमचन्द जी ने व्यास प्रधान शैली का प्रयोग किया है । कफन में 
चरित्र के मनोभाव और कली.तीत़ों का अपूर्वा समन्वय है । प्रेमचन्द जी ते उदू 
शब्दों का प्रयोग किया है । वेदर्द इत्यादि । कहानी व्यंजनापूर्ण है.) पाठक कहानी में 

' तीखेपन का अनुभव अवश्य कहता है । स्व तिस 
'कफन' कहानी का शीषेक पढ़ते ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है । 'कफन' शीर्षक 
' संक्षिप्त, आकर्षक एवं सार्थक भी है । समस्त कहानी की मूल व्यंजना को समाहित 
किये हुए हैं । , ५ 
कथानक, कथोपकथन, पाव चरित्र, भाषाशैली, उद्देश्य की दृष्टि से कहानी 
उत्तम है एवं “कफन' कहानी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का प्रतिनिधित्व करती है । 
ग्य दु 
मुगलों ने सल्तनत बख्श. दी 
१ (भगवतीचरण वर्मा) १ 
भगवतीचरण वर्मा श्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार एवं कवि हैं । १६२१ में 
हिन्दी की “मनोरंजन? पंत्रिका में इतकी कहानी छपी थी । १४३१ से क्रमिक विकास ' 
मिलता है । 'खिलते फूल', 'इन्सटालमेंट', दो बाँके, आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं । 
डॉ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय ने ठीक ही लिखा है वैचारिक दृष्टि से भगवती बाबू बुद्धि- 
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वादी हैं । ज्ञान के अतिरिक्त और किसी देवता पर उनका विश्वास नहीं । बुद्धि ही 
नुष्य को पशु से अलग करती है । उनका विश्वास है कि बुद्धि का विकास मानवता 
का चरम विकास 
भगवती चरण वर्मा की कहानी 'मुगलों ने सल्तनत बख्श: दी' एक व्यंग्य 
और हास्य प्रधान ऐतिहासिक कहानी है । इस कहानी में लेखक अंग्रेजों की धूर्तता 
एवं मुगलों की अकर्मण्यता का व्यंग्य पूर्ण शैली“ मैं वर्णन करता है । अपनी व्यंग्य पूर्ण 
शैली में लेखक ने ऐतिहासिकता को रससिक्त बना दिया है । कहानी का प्रमुख पत्र 
होरोजी है हीरोजी ने मस्ती एवं मौज की दुनियां देखी है हीरोजी से हर व्यक्ति 
का परिचय होना बहुत आवश्यक है क्योंकि हीरोजी से परिचय पाने के वाद किसी 
को भी यही अनुभव होगा कि उसका एक बड़े विद्वान से परिचय हो गया और दूसरी 
तरफ हीरोजी को भी एक' मनुष्य अधिक मिल जायेगा जो उन्हे उनके शौक में 
प्रसन्नताप्वंक एक हिस्सा दे सके । हीरोजी एक विचित्र व्यक्ति हैं । शराब, भाँग 
गाँजा और चरस कोई जितना भी पिलाए पी सकते हैं पर किसी के मातहत नहीं है । 
एक दिन चाय की दुकान पर मनोहर, पंडित गोवद्धेन शास्त्री आदि के मध्य कलियुग 
में लोगों की बेईमानी की चर्चा चल रही थी । गोवर्द्धन शास्त्री ने कहा कि सतयुग 


~ 


और तता में व्यक्ति अपने बच॑नों का पालन करते थे । जान चंली जाए पर वचनों : 


पर अडिग -रहते थे । यह सुनते ही हीरोजी हँस पड़े । हीरोजी कहने लगे कि त्रेता 
को वात छोड़िये कलियुग में भी ऐसे व्यक्ति हो गये हैं जिनमें एक व्यक्ति की कही 
` हुई बात का निर्वाह: उसकी सात-आठ पीढ़ियाँ करती रही हैं । वह पीढ़ी चाहे नष्ट 


हा गई पर उसने अपने पूर्वजों का बचन नहीं तोड़ा । लोगों को हीरोजी की वात. 


“आश्चर्यजनक लगी । लोगों ने इसका मर्म पुछा तब हीरोजी कहने लगे-- 
कथानक--मुगला ने अपने बच्चन पर अपनी सल्तनत अंग्रेजों को बख्श दी 

थी । स्वयं अंग्रेज उनकी सल्तनत शक्ति के वल पर नहीं ले सके थे । कहा जाता है 

एक बार मुगल सम्राट शाहजहाँ की पुत्री रोशनआरा जल गई। वह अधिक जली 


नहीं थी पर चूंकि वह शहजादी थी इसलिए उसके लिए बड़े-बड़े वैद्य और हकीम 


बुलाए गये पर कोई भी शहजादी को ठीक नहीं. कर सका क्योंकि शहजादी जलन 
होमे के कारण दवा को शीघ्र ही पोंछ देती थी । उन्हीं दिनों एक अंग्रेज भारत 
आया । उसे नौकरों, दरवारियों आदि से शहजादी की बीमारी का पता लगा । वह 
राजा के सामने उपस्थित हुआ । उसने संम्राट से शहजादी के इलाज के लिए अनुमति. 
मांगी । अनुमति मिलने के बाद शहजादी की दवा हुई । शहजादी ठीक हो गई ॥ 
उसको दवा वैसलीन से गले पर ठंडक मिलती थी तथा उसंका घाव ठीक हो गया । 
इस अंग्रेज की हिकमत से शाहजहाँ बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अंग्रेज डाक्टर को 


अपनी दवा हिन्दुस्तान में रायज करने की इजाजत दे दी । इसके बाद उस अंग्रेज ते ' 
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शाहजहाँ से उस दवा के लिए आने वाले पीपों को रखने के लिए कलकत्ते में एक तम्वू 
लगाने की इजाजत माँग ली । शाहजहाँ ने तम्बू के नीचे आने वाली जगह को अंग्रेजों 
से देने का वादा कर लिया । वह अंग्रेज बहुत चालाक था । वह विलायत पहुँचा 
और वहाँ. उसने रवर का एक बहुत बड़ा तम्बू बनवाया औरं उसे जहाज पर लाद कर 

` हिन्दुस्तान ले आया । कलकत्ते आकर उसने तम्बू लगा दिया | इसके बाद एक-एक 
« पीपे में विलायत से एक-एक अंग्रेज सिपाही भारत आने.लगा । इसके वाद जैसे-जैसे 
पीपे आने. लगे रवर के तम्वू को वढा-चढाकर जमीन घेर ली गई । धीरे-धीरे तम्व्‌ 
बढ़ कर प्लासी तक आ पहुँचा । तब तक दिल्ली में शाहजहाँ की तीसरी या चौथी 
पीढी सिंहासन पर बैठ चुकी थी । तम्बू के प्लासी तक पहुँचने पर एक हरकारा दिल्ली | 
भागा तथा शाहंशाह सें इस घटना का यथातथ्य वर्णन किया तो बादशाह ने कहा कि मैं क्‍ 
कर ही क्या सकता हुं । हमारे बुजुगं जो कोल कर गये हँ । उनका हमें पालन करना 
है । हम अमीर तैमूर की औलाद हैं । इसलिए पुरखों के कौल को पूरा करना हमारा धम 
है । तम्बू, के नीचे जितनी जगह आयेगी वह अंग्रेजों को दे दी जायेगी । तम्बू रहकर 
बक्सर और बनारस पहुँचा । फिर हरकारा दिल्ली पहुँचा पर बादशाह का उत्तर वहां 
था । तम्बू लखनऊ और आगरा पहुँचा । हरकारे पर हरकारे दौड़ते रहे, पर मुगल 
बादशाह अपने पूर्वजों द्वारा किये गये कौल को पूरा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। आगरा 
में बादशाह ने दरवारे' आम किया ।' दरवारे आमे खत्म, भी. नहीं हुआ कि तम्बू 
दिल्ली पहुँच गया । दिल्ली पर तम्बू आ जाने पर' मुगल बादशाह ते यही कहा कि 
“हमने तय कर लिया है हम अमीर तैमूर की औलाद हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ 
कह दिया वही होगा । उन्होंने तम्बू के नीचे की जगह फिरंगियो को घख्श दी i | 
अव अंगर दिल्ली भी उस तम्बू के नीचे आ रही है तो आये । मुगल सल्तनत जाती 
है तो जाय, लेकित दुनियां यह देख ले कि अमीर तैमूर की औलाद अपने कक की 
पक्की रही है ।” यह कह कर बादशाह सलामत ता सभी अमीर 2 जा 
दिल्ली बाहर चले गये और दिल्ली पर 'अंग्रे जों का कब्जा हा गया. | हीरोजी ने यह 
अजीबोगरीब कहानी महुए के एक ठरें में पूरी कर दी । की | 
पात्र और उनका चरित्र-चित्षण-इस कहानी में न तो अधिक पात्र हँ ओर | 
न उनका अधिक महत्व है | इस कहानी के प्रधान पातर हीरोजी हैं। GE ला | 
व्यक्तित्व विशाल है वे दुनियाँ देख चुके हैँ--“शराबियों के साथ बैठकर न 
शराब की बाजी. लगाई है और हरदम पीते हैं. अफीम के आदी नहीं हैं पर 
मिल जाय तो इतनी खा लेते हैं जितने में एक खांतदान स्वग या पा की यात्रा कर 
सकें । भंग पीते हैं तो इतनी कि जब तक उनका पेट न भर जाय । he 
` दुसरा पात्र अंग्रेज है जिसकी कुटिल. नीति से भारत पर फिरंगि या 
शासन है । हरकारे तीसरे पात हैं जिनके Ss पर सभी ता बादशा “a 

एक ही उत्तर होता था 'हम कर ही क्या सकते हैं ”” मुगल बादशाहों के इस प्रका 


| 
| 
| 
| 
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के उत्तर के माध्यम से लेखक व्यंग्यात्म रूप से मुगल बादशाहों की अकमंण्यता और 


बिलासंप्रियता पर प्रकाश डालते हैं । 

वातावरण--वातावरण की सृष्टि बड़े ही उपहास पूर्ण ढंग से की गई है। 
लेखक ने हीरोजी जैसा वक्ता और काफी हाउस का वातावरण प्रयोग किया है । 

भाषा-शेली--कहानी की भाषा व्यंग्यात्मक और चुटीली है । कहानी मुगल 
वाइयाहों से संबंधित है । इसलिए अरंवी-फारसी के शब्दों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। 
भाषा का उदाहरण दृष्टव्य है--“'जानते हो, शाहंशाह शाहजहाँ की लड़की शहजादी 
रोशनआरा एक दफे बीमार पड़ी थी और उसे एक अंग्रेज॑ डाक्टर ने अच्छा किया 
था । उस डाक्टर को शाहंशाह शाहजहाँ ने हिन्दुस्तान में तिजारत करने के लिए 
कलककत्ते में कोठी बनाने की इजाजत दे दी थी ।'' 

कहानी की शैली भी व्यंग्यात्मक है। 'हम अमीर तैमूर की औलाद हैं 
कहकर लेखक चुटीला व्यंग्य करता है । 'अव जनाव तम्बू लेकर पहुँचा प्लासी में । तुम 
लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ था । अरे सब झूठ है ! असल में तम्बू 
बढ़ते-बढ़ते प्लांसी पहुँचा था।” अंग्रेजों की मक्कारी और मुगलों की अकर्मण्यता 
इस शैली से बड़े ही सरसपूर्ण ढंग सी पूर्ण व्यक्त हुई है। 

कहानी का उद्देश्य मुगलों की अकर्मण्यता .एवं अंग्रेजों की कूटनीति पर पूर्ण 
प्रकाश डालती है । कहानी का शीर्षक भी बड़ा उत्सुकतापूर्ण है । अनायास ही प्रश्‍न 
उठता है कि मुगलों ने सल्तनत बख्श दी ? क्यों बख्श दी' ? 'कैसे बख्श दी.?” आदि 
आदि । हीरोजी ने पाठक के कौतूहल को कहानी के अन्त तक बनाए रखा है । 

इस प्रकार यह व्यंग्यपरक ऐतिहासिक कहानी है । | 


Sr 


७ 
गोखरू 
(उपेन्द्रनाथ 'अश्क' ) 
उपन्यास कार, नाटककार, कवि,और कहानीकार उपेन्द्रनाथ 'अश्क' मानव- 
जीवन के कुशल चितेरे हैं । मध्यमवर्गीय समाज को. मनोवैज्ञानिक पक्ष से देखने में 
. आपको जो कला हासिल है वह अन्य कथाकारों में कम ही मिलती है । इनकी तीन 
प्रकार की कहानियाँ पायी जाती हैं । घटना प्रधान, सेक्स प्रधान और समस्या प्रधान 
कहानी । आपकी लोकप्रिय कहानियाँ 'चट्टान', 'डाँची', 'डालिए' 'बच्चे' आदि हैं । 
भाषा-शैली की दृष्टि से प्रेमचन्द के अधिक निकट हैं । 
कहानी--गोखरू महिलाओं के आभुषण प्रेम को लेकर लिखी गई कहानी है । 
- गोखरू के आभूषणों के मोह में फॅसकर मवाली भी अपनी पुत्री की मृत्यु का कारण 
बनती है । इस कहानी की नायिका भी. मवाली ही है जिसके पास गोखरू नामके आभु- 
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षण हैं ये आभूषण उसे अपनी माँ के द्वारा प्राप्त हुये थे । इनकी तौल १६ तोले थी # 
उसके पति को एक वार व्यापार में घाटा पड़ा, सभी आभूषण बेच दिए गए, पर ये 
गोखरू नहीं वेचे । कुछ समय के पश्चात्‌ उसकी लड़की मंशा के विवाह के अवसर परः 
पुत्री को दिए जाने थे । इसलिए वह विदाई से पहिले अपनी कोठरी में आई और 
गोखरू देखने लगी । वह सोच रही थी कि आज के बाद यह गोखरू भी चला जायेगा 
इसलिए गोखरू पहन लिएं । उसी समय मंशा नव वधू के वेश से आई और वोली “माँ” 
बाबूजी बुला रहे हैं मवाली ने कहा चल में आई, लड़की को देखंते ही वह सोचते लगी 
कि वही लड़की मुझे गोखरू पहने देख लेती तो वह क्या सोचती अतः उसने गोखरू 
उतार दिए। । 
लड़की की विदाई के अवसर संखियों..द्वारा गाये गीतों पर पिता की आँखें 
छलछला 'आईं, लड़की विदाई के बाद ससुराल गई । जब वह प्रथम बार लौटकर आई 
“वेटी तेरा स्वभाव लापरवाही का है । रात को सोते समय गोखरू उतार लिया. 
करना । तेरे हाथों में जरा खुले हैं कहीं किसी: दिन खिसक ही न जाए ।'” 
दो वर्ष बाद ही मंशा जब ससुराल-से आई तो वह कुशल-क्षेम पूछने के बाद 
ही लड़की को फटकारने लगी कि तेने दो वर्ष में ही गहनों की कैसी हालत कर दी है। 
ऐसे कीमती गोखरू इतनी जल्दी घिस दिए तभी उसका मुख लड़की के चेहरे की तरफ 
गया । मवाली सोच रही थी कि उसे ऐसे नहीं कहना चाहिएँ था इसलिए वह लड़की 
को गले लगाकर रोने लगी । र र 
लड़की भी उसी माँ की बेटी थी उसे भी गहनों से बड़ा मोह था उसने कहा 
कि उसके पास केवल गोखरू बच रहे हैं शेष-सभी गहने सास ने ले लिए हैं । बेटी जब 
ससुराल विदा हुई, मवाली ने उसे समझाया कि समय-कुसमय गहना ही हिन्दू स्वी के 
काम आता है इसलिए ता समझी में अपना गहना मत गवाँ देना .।'' ८ 
एकं दिन मंशा की मृत्यु हो गई, वह उसकी ससुराल पहुँची तथा उसकी सास 
श्वसर से लड़कर गोखरू लेकर मंशा को लारी पर ले आई । घर जाकर वह -रोती- . 
पीटती और भावावेश में आकर लड़की के शव के पास आई तथा गोखरू उतार 
लिए । लड़की -की क्रिया कर्म के बाद रात को वह छत पर लेटी थी तो गोखरू के 
. प्रति उसका विचार बदल दिया कि गोखरू के प्रेति उसके मोह ने ही लड़की के प्राण 
ले लिए । इससे वह विचलित हुई, उसकी लड़की का मृत स्व्र्प उसके मस्तिष्क में 
आ गया है । वह सवेरे ही भगवती नाम की ब्राह्मणी के पास पहुँचा कर उसकी कला- 
इयों में गोखरू पहना दिए तथा रुंधे हुए गले से बोली ' “भाभी ये मेरी मंशा के गोखरू 
हैं मैं अपनी खुशी से इन्हें वह को देती हु तुम मेरी वेटी' के लिए प्राथेना करता कि 
ईश्वर उसकी आत्मा को शान्ति दे और मेरी एक विनय और है कि बहु जब भी, हमारे 
घर आये ये गोखरुओं को पहन कर अवश्य आए:” इसके बाद वह गोखरू बिना देखे, 
हुए अपने घर चली आई।. 
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उद्देश्य--इस कहानी के द्वारा अश्क जी ने स्त्रियों की आभूषण प्रियता पर 
व्यंग्य किया है तथा यह समझाने का प्रयास किया है कि अपनी आभूषण प्रियता के 
कारण स्त्रियाँ अपना स्वास्थ्य खो देती हैं और अन्त में उनकी स्थिति मंशा और 
मवाली की ही है होती है । 


८ 
इनाम , 

(जंनेन्द्र कुमार) हे 

` जैनेन्द्र जैन ने मनोवैज्ञानिक आधारों को, लेकर कहानियाँ लिखी हैं। उनकी 
कहानियों में मन की अनेक परतें उधेरी-उघरी सी मालूम पड़ती देवा ते मूतोवैज्ञा निके 4 
कला -में सिद्धहस्त हैं । हिन्दी साहित्य में जिस प्रकार आचार्य रासूनन्् ते मनोवैज्ञा- 
निक निबंध लिखकर महत्वपूर्ण कार्य किया उसी प्रकार जैनेन्द्र जी ने मनोविश्लेषणा- 
त्मक कहानी और उपन्यास लिखकर वह महत्वपूर्ण कार्य किया । तत्सत्‌ अपना-अपना 
भाग्य, नीलम देश की राजकन्या, पत्नी, पाजेव, कःपन्था आपकी प्रसिद्ध तथा कहानी 
कला की दृष्टि से सफल कहानियाँ हैं। डॉ० देवराज ने कहा है “इन कहानियों मे 
गेस्टाल्टवादी मनोवृत्ति अभिव्यक्त हुई है जो खण्ड में भी अखण्डता के दर्शन कराती 
है ।” जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों के बारे में . लिखा है, “मेरी कथा की कड़ियाँ भले 
ही टूटी हों, खण्डित हों, पर इससे क्या ? पाठक के मस्तिष्क की प्रक्रिया तो उनको 


पूर्णता. के प्रति ही होगी, वह पूर्णता जो खण्डांशों में छिपी है । पाठक की मानसिक. 


क्रिया तो इन रिक्तताओं को भर ही देती है ।' जैनेन्द्र की कहानियों ग्र तो आत्म- 
बिश्लेषण पूर्णता तक पहुँचा है और न पूरी तरह अपने द्वारा स्पष्ट है । दोनों को 
संकेतात्मक रूप में अभिव्यक्ति देकर आपने संतोष किया है। आपकी कहानियों की 
दसरी विशेषता है अंतंःपीड़ा तथा अल्तर्मथन को साकार रूप में प्रस्तुत करना । व्यक्ति 
के अन्तस की अतल गहराई में बैठकर व्यक्ति के अन्तर्गत की सूक्ष्मातिसूक्ष्म हलचलो 
घाटन करने में आप सफल रहे हैं । 
इनाम बाल मनोविज्ञान पर आधारित: एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ब्रालक 
चरके वातावरण में व्याप्त तनावों की अध्ययन करके बाल सुलभ सरलता सें उन्हे 
दर करने का प्रयत्न करता है । ल SE ळे 
$ धनंजय कहानी कां प्रमुख पात्रं है, उसकी आयुमानः दस वर्ष है । धनंजय 
सातवीं कक्षा में अव्वल पास हुआ है । विद्यालय में नतीजा जानकर उसने माँ को 
जाकर सुनाया, पर माँ पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई वह अपने काम में लगी 


का उ 


दू 
च 


रही । लगता है उसके .जीवने में कोई रस नहीं रहा तभी तो बालक के मन से.कहने | 


पर भी उसका वात्सल्य नहीं उभड़ा । बालक ने उत्सुकता से माँ से पूछा, माँ !. पिताजी 
गये । माँ ने कह दिया, मुझे नहीं मालूम गये होंगे । मैं क्या जानूँ। धनंजय हतुप्रभ रह 


दै CC;0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


+ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuyan Vani io Donations 
— २७--- 
गया और कहने लगा--''जल्दी चले गये आज । आया था'""***” कभी धनंजय का 
वाक्य भी पूरा नहीं हो गया था कि माँ ऊसकी वातचीत:में ही काट कर बोली, “हाँ 
निहाल करके रख देते वह, ले. बैठ खाना खा ले । सवेरे बिना कुछ खाये पिये ही चला 
गया था ।' धनंजय के अन्य-मनस्क भाव से खाना प्रारम्भ कर दिया उसकी समझ में 
परिस्थिति नहीं आ रही थी । 
जव धनजय खाना खा चुका तो माँ ने उससे कहा, कहीं जाना मत, यहीं बैठ- 
कर पढ़ । पर धनजय ने कहा, “मुझे बाहर जाना है, काम है, अव्वल आने की मिठाई 
देनी है। पिता जी ने कहा था।” माँ ने स्थिति की कल्पना करके कहा “सच बतला 
वहीं जा रहा था न ? सब समझती हूँ । वहीं जा रहा होगा । कह गये होंगे'चुपके से । 
आने दो अब के उन्हें, आने दो । बोलता क्यों नहीं, वहीं न,'** “मिठाई पहुँचाने जा 
रहा था ?” वालक के हाँ कहने पर माँ हतृप्रभ हो गई । वह. अपने पर नियंत्रण न 
रख सको और उसने वालक की पिटाई कर दी। जब पीटते-पीटते थक गई तो बालक 
को औंधे मुंह खाट पर लिटाकर काम करने चली गई । 
काम करते-करते वह सोचने लगी । अपने बालक के प्रति किये गये व्यवहार 
पर उसे बड़ा दुःख हुआ। उसका वात्सल्य उमड़ पड़ा और सोचने लगी यही उसका भाग्य 
"ण्काम, काम, काम ? इसी तरह एक दिन मेर जाना है । जव*सव काम कर चुकी 
तो .खालीपन महसूस कर रही थी । वह अंदर गई तो देखा धनंजय ओंधे मुँह लेटा 
पड़ा था । उसका वात्सल्य उमड़ पड़ा । उसका सारा प्यार उमड़ पड़ा । देखो घर में 
रहकर भी अनाथ-सा रहता है । वह अहिस्ता से अपने पुत्र के पास आ बैठी । प्यार से 
वोली, “वेट” । बालक ने आंख खोलकर कहा, “माँ” बालक को खोई हुई निधि ' 
मिली । वह वालक से बोली, बोल क्या इनाम लेगा । दो. रुपये लेगा । अच्छा; चल 
'पाँच रुपये, उठ बैठा । तभी सुनाई पड़ा । आज तो बड़े प्यार हो रहे हैं । सामने देखा 
कि पतिदेव खड़े हैं माँ उठकर चली गई । वालक भी खुश होकर' उठ बैठा । पिता 
से बोला, “पिताजी मैं क्लास में फस्ट आया हूँ । पिता ने कहा, “ओहो ! तभी तो 
“मैं कहूँ पाँच रुपये काहे के इनाम हैं । माँ बोली “कैसे पांच रुपये ! आसमान से 
आ 'जायेंगे ।” पिता ते वालक सें कहा, “भाई क्या इनाम लेगा ?' बालक ने कहा, 
आप देंगे । इतने में माँ अपने पाँच रुपये झपट कर अन्दर चली गई । 
तभी सीढ़ियों, पर किसी के ऊपर आने की आवाज सुनाई दी । तभी प्रमिला 
.हाथ में मिठाई का थाल लिये ऊपर आ गई । बालक उत्साह से उसकी ओर दौड़ा । 
“पिता ने चहक कर, कहा, “प्रमिला” और इधर-उधर पत्नी को देखने लगे । पत्नी भी 
. चौके में से काम बन्द कर सब कुछ देखने ' का प्रयत्न करने लगी । प्रमिला ने बालक 
धनंजय को गले से लगा लिया । तभी बालक की दृष्टि चौके में खड़ी माँ के बुझे से 
- चेहरे पर पड़ी । प्रमिला ने धनंजय से इनाम माँगने को कहा । बालक ने कहा, उसे 
“माँगूगा तो दोगी, बुरा तो न मानोगी । प्रमिला ने देने का वादा करते हुए 
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' उसे अपने पास विठा लिया । बालक ने प्यार से प्रमिला के गले मेंहाथ डालतेहुए कहा, 


“देखो ! टालना मत, मेरा इनाम यह है.कि इस घर में तुम अब से कभी मत आना? 
तुम मुझे प्यार करती हो ना ?” पिता बोले कि क्या बकवास है। मुन्ने ने कहा, ' आप 
भी तो इनाम दोगे । यही दीजिए की इनसे कभी मत मिलिए । पिता कुछ समझें कि 
माँ झपटती हुई आई और वालक को गोद में बिठाकर बोली--' 'हाथ क्यों बन्द किये 
हो जी ? खोल कर आगे क्यों नहीं कर देते दस का नोट । मुट्टी में नाहक मुड़ता 
होगा ।” प्रमिला सें कहने लगी ,। बड़े दिनों में आई हो । वैठो तुम भी चखो यह खुशी 
की मिठाई। . 

तभी धनंजय ने अनुमत किया कि सबके मन का मैल घुल गया है । 

समीक्षा--इनाम कहानी वातावरण प्रधान कहानी है । इस वर्ष का निरीह 
बालक पहले तो वह नहीं समझ पाता कि माँ की उदासी का कारण क्या है? वाद में 
वह समझ जाता है कि प्रमिला के यहाँ आने तथा पिता का प्रमिला के प्रति अधिक 
प्रेम ही इसका कारण हे । लेखक वाल मनोविज्ञान का अच्छा चितेरा है । स्त्री मनो- 
विज्ञान का भी स्वरूप प्रस्तुत करता है। प्रमिला के आने पर उसकी माँ बुझी-बुझी रह 


जाती हैं जवकि उसके पिता. चहक उठते हैं वह अपनी बाल सुलभ सरलता से यहीं . 


इनाम माँगता है कि प्रमिला यहाँ न आया करे और पिता उससे कोई संबंध न a । 
१ कहानी का नायक धनंजय है । सारी कहानी उसी के चारों ओर घूमती है । 
धनंजय के अतिरिक्त प्रमिला, उसकी माता और पिता भी कहानी के पात्र हैं । 
कहानी की भाषा सरल और सुबोध है, उर्दू तथा देशज हिन्दी का प्रभाव है । 

पा 

क वर 
४ परदा ॥ न 

(यशपाल) | 
यशपाल हिन्दी के प्रगतिशील कहानीकारों में प्रमुख गिने जाते हैं । प्रारम्भ में 
वे क्रान्तिकारी रहे स्वतन्त्रता संघर्ष में जेल गए । वहीं से कहानी लिखनां इन्होंने 
प्रारम्भ किया । इनकी कहानियों में शोषण के लिए आक्रोश मिलता है । पर्दा कहानी 
में सफेद पोसी तथा आजंकल की आथिक परउशता पर बड़ा तीखा व्यंग्य है । कहानी 
के नायक चौधरी पीर बक्ग हैं । ये कम शिक्षा पाने के कारण तेल मिल में मुंशी हो 
जाते हैं । इतके दादा चुंगी में दरोगा थे । उन्होंने एक छोटा-सा मकान भी वनवा 


t 


“लिया था, पर परिवार की वृद्धि के कारण यह मकान छोटा लगने लगा । पीरबक्श ते 


सितवा की कच्ची गली में एक मकान लिया । इनकी तनखा केवल बीस रुपये थी । 
पुरी बस्ती. में यही एक सफेद पोस थे । इनके अतिरिक्त सभी धोबी, मोची, कुम्हार 
आदि ये । मुहल्ले के लोग चौधरी को मुंशीजी कहकर पुकारते थे | इनके घर की 


औरत भी कभी बाहर निकलकर आती थी । बच्चियाँ भी चार-पाँच वर्ष की उम्र तक 
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नो -बाहर्‌-आती थीं बादः में उनका भी आना बन्द हो गया था । चौधरी ही बाहुर क | 
काम करते थे । ` | 

लेखक ने आजकल के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की आथिक स्थिति पर 
व्यंग करते हुए लिखा है! कि चौधरी की तनखा पन्द्रह वर्ष में २० से ३५ हो गई थी 
और घर में भी बरक्कत थी पहले तीन लड़कियाँ, बाद में दो लड़के और हो गए । 
चौधरी की वालदा भी उनके साथ ही रहने लगी । 

वस्ती में चौधरी ने अपनी इज्जत के कारण परदा लटका लिया था, अन्दर 
चाहे कुछ भी हो पर बाहर पर्दा सलामत । जब कभी पुराने पर्दे में छेद” हो जाते तो | | 
चौधरी उसको सुई धागा से मरम्मत कर देते थे । उनके मकान की किंवाड़ भी गिर 
गई थी जव पर्दा भी तार-तार हो गया तो चौधरी ने घर की पुस्तैनी दरी को टाँग 
दिया । लोगों ने कहा चौधरी दरी क्यों टाँगते हो तो हँसकर लोगों से कह देते क्या 
वात है हमारे यहाँ पक्की हवेली में ड्योढी पर दरी का पर्दा ही लटका रहता था । 
इस प्रकार कहकर चौधरी अपने मन की हीनता छिपाते थे जब कि स्थिति यह थी 
कि घर की स्त्रियों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर ऐसे गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी 
छाल'वदलतें हैं ।.चौधरी खुद भी तब तक पाजामा पहनते, रहते जव तक उसमेंपैवन्द 
लगाने की जगह होती । उसके वाद मारकोन का नया पाज़ामा वनवा लेते ! 

जव चौधरी का छोटा लड़का वरकत अली जनमा तव चौधरी ने'बबर अली 
खाँ नाम के एंजाबी महाजन से चार रुपये उधार लिए थे। शरीफ खानदानी मुसलमान 
भाई का ख्याल करके बवरअली से एक रुपया महावार की -किस्त तै हुई । इस तरह 
आठ महीने में पैसा अदा करना था ! सात महीने तक तो किसी तरह चौधरी ने एक 
रुपया महीना दिया पर आठवें महीने में नाज पर भी तेजी आई वाजार भी तीत 
रुपये का एक किलो विकने लगा तव चौधरी ने अल्लाह की कसम खाकर एक महीने ८ 
की माफी माँगी । भादों में परेशानी और बढ़ गई । मंहगाई के उन्हें चार रुपए मिल 
से भी मिले । उन चार रुपयों में सवा रुपया खान को देने की हिम्मत न हुई ।' खात जा 
घर के चक्कर काटने लगा । एक दिन खान घर पर आया और बोला “हमारा रुपया . 
न देगा हम' खाल खींच लेगा । पैसा नहीं देना था तो लिया क्‍यों तनखा. किधर में | 
जाता ।'हरामी हमारा” पैसा मारेगा । पैसा नहीं है तो घरपर परदा लटका कर 
शरीफ जादा कैसें बनता है ।” | 

वह कहने लगा कि तुम्हारे शरीर से तो जूता भी नहीं बनेगा तुम्हारी खाल . 
से तो यह' टाट अच्छा । इतना कहकर उसने पर्दा खींच लिया । जैसे ही पर्दा हटा 


| 
चौधरी बेहोश होकर गिर पड़े क्योंकि सारे घर की इज्जत यही पर्दा: था। अधेनग्न' । 
स्त्रियाँ भय से एक तरफ सिकुड़ें गईं, नग्नता के उस दृश्य को देखकर खान भी लौट हे 
गया ।. औरतों पर दया करके भीड़ भी छट गई । चौधरी जमीन पर बेहोश पड़े थे | 
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होश में आने पर उन्होंने दुबारा पर्दा नहीं टाँगा क्योंकि पर्दा जिस प्रतिष्ठा का प्रतीक ' 


था वह तो समाप्त ही हो गई थी । 

इस कहानी में यशपाल जी ने मध्य और निम्न वर्ग के परिवारों क्री आधिक 
दशा का चित्रण खींचा है कि उन्हें कितने अभावों में रहकर जीना पड़ता है । बाप- 
दादों की हवेली भी उन्हें छोड़नी पड़ी । कच्चे मकान पर 'भी पर्दा लटकाया, यह झूठी 
शान का प्रतीक, अन्त में वह पर्दा भी जिस प्रकार वेपर्दा कर गया यही इस कहानी 
की सार्थकता है 


१८ ० 


१० ः 


काम-काज शर 
(चन्द्रगुप्त विद्यालंकार) ’ 

चन्द्रगुप्त विद्यालंकार प्रेमचन्द परम्परा के कहानीकार हैं, विद्यालंकार हिन्दी 
के उन कहातीकारों में से हैं ` जिन्होंते थोडी कहानियाँ लिखीं । उनके केवल तीन 
कहानी संग्रह ही प्रकाशित हो रहे हैं :--(१) अमावश, (२) चन्द्रकला, (३) भय का 

राज्य । १ । 
प्रस्तुत कहानी कामकाज में घटना और समस्याओं को लेखक ने बड़े ही 
, मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है । इस कुहानी में उन्होंने आज के इस भौतिकवादी 
युग में मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपने पराए परिवार के तथा सम्बन्धी 
के दुःख-दर्द की चिन्ता नहीं रहती । इस. कहानी में कोई एक कहानी नहीं हे तीन 
विभिन्न समय की स्थितियों की घटनाओं को इस प्रकार जोड़ दिया है जो व्यस्तता 
के जीवन की झाँकी प्रस्तुत करती हैं। इसके लिये तीन दृश्य चुने गये हैं । दो लाहौर 
के हे एकं रावलपिण्डी का । पहली घटना लाहौर की है । लाला कस्तूरीमल लाहौर 
के प्रासद्ध अनारकली बाजार में कपड़े के बड़े व्यापारी थे । वे अपनीं दुकान पर कपड़ों 
की देखभाल कर रहे थे तभी उनकी दृष्टि सामने आते एक मजमें पर पड़ी जिसमें एक 
सज्जन फटे हाल पट्टियाँ बाँधे चले जा रहे थे । लाला ने उस मजमें पर से अपनी दृष्टि 
हटा ली और अपने व्यवसाय में लग गए । थोड़ी देर में वही व्यक्ति लाला के सामने 
आया । लाला ने अभिवादन किया तथा कहा, क्या आज्ञा है? उस व्यक्ति ने कुछ 
धोतिथाँ दिखाने के लिये कहा ? लाला की उत्सुकता जब चरम सीमा पर पहुँच गई 
तो उन्होंने उस व्यक्ति से पछा, क्या आप क्वेटा से आ रहे उस व्यक्ति के जी हाँ 
कहते ही लाला वे बड़े व्यंग्य भाव से पूछा क्या आप पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के 


* मिस्टर मधुसूदनसिह को जानते हैं। उस सज्जन ने गम्भीरता से कहा, जी हाँ । लालाजी 
-में अपने बहत्तोई मधुसूदन बहिन उमिला तथा भान्जे की कुशलता पछी । व्यक्ति ने 


बताया कि आपके वहनोई तथा भाँजे दुनिया में अब नहीं रहे । बहिन उमिला अस्प- 
ताल में पड़ी हुई है । यह सुनकर भी लाला के व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा 


६ 
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, और वे उन्हें नागपुर, मद्रासी, . कर्नाटक की साडियाँ ते रहे । जव आगन्तु 
र ॥ कर उ I प दिखाते रहे । जव आगन्तुक 
ज्जन ने कहा कि मुझ वस इतना ही लेना है तभी एक महिला आई। महिला की 
दै ला बढ़ गए। उ क्रे चेहरे ~ द्‌ 
SRT हो गए । ह नेके चेहरे पर विषाद की गहरी छाप थी पर उनके काम 
करने में कोई कमी नहीं आई । 
४ दूशरी बरना हा तह के एक चौकीदार युसुफ की है । वह्‌ पन्द्रह वर्षो, 
से जेल में चौक दार है । तीन वर्षा से उसे कहीं से कोई समाचार पत्न नहीं मिला था 
अचानक उसे एक तार मिला । तार में उसके- स्वसुर ने लिखा था कि वह मरणासन्न 
थति में है तथा को बुलाया है जेलर के डू Le 
स्थिति में है तथा युसुफ को बुलाया है । 33% जेलर के पास पहुँचा । जेलर ने कहा, 
युसुफ, छुट्टी लेकर पन्द्रह वर्षो का रिकार्ड क्यों खराब करना चाहते हो । कानन के 
मुताबिक यहाँ छैः जमादारों को हर वक्त रहना जरूरी है इस हालत में तुम्हें कैसे छुट्टी 
“दे सकता हूँ । युसुफ ने कहा, अल्लादीन मेरे कहने के अनुसार अपनी छुट्टी रह करा 
जस > ~ So" 
लेगा । जेलर ने कहा तुम जाकर करोगे भी क्या । क्या शवसुर को दफनाना भी कोई 
आवश्यक कार्य है । क्लक ने युसुफ के हित में कहा कि हम काननन न उसे छुट्टी देने 
से नहीं रोक सकते जेलर क्रोधित हुआ तथा कहा दो दिन प्रतीक्षा करो तथा मेरी. सेब 
की एक पेटी को पेशावर देते हुए जाओ । इस प्रकार की तुम्हें दस दिन की छुट्टी दुंगा 
> ~ ~ ९ 
लेकिन. दो दिन बाद से । युसुफ को रुकना पड़ा । १ 


तीसरी बटना लाहोर के गोल वाग के पास की है । देसराज साइकिल पर | 
बैक की ओर जा रहा था, उसे अपने मालिक की पांच सौ रुपए की ` एक पेटी छुड़ानी ' 


थी । उसने रास्ते में देखा एक आदमी बेहोश पड़ा है और उसे घेरे हुए कुछ लोग खडे 
हैं तभी एक ठेले वाले ने निवेदन किया कि 'यदि वह अपनी साइकिल के द्वारा यूनि- 
विटी क्लब से एक लोटा पानी ला दे तो इसकी जान बच्न सकती है। उसके बाद ठेले 
पर रखकर इसे अस्पताल ले जा सकूंग्रा । देसराज को बैंक से अपने मालिक की 


रसीद छुड़ानी थी उसके हृदय में दया उत्पन्न भी हुई पर मालिक के काम के कारण. 


दया का भाव दव गया। उसने कहा २०-२५ मिनट बाद लौट कर पानी ला दूँगा । 
२०-२५ मिनट बाद जब वह बैंक से लोटा तो उसने देखा लोगों की भीड़ बढ़ 


चुकी थी.पता चला कि वह व्यक्ति मर गया है । देसराज साइकिल पर चढ़ कर चला 
गया । 


उपर्युक्त कहानी में तीन विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ कामकाज शीर्षक में जोड़ 
ली गई हैं जो यह प्रगट करती हैं कि अर्थ की पिपासा ने मानव की मानवीय भावना 
को कुचल डाला है । लाला कस्तूरीमलं अपनी बहिन बहनोई की मृत्यु से भी विचलित 
नहीं होते । जेलर यूसुफ के स्वसुर की-मृत्यु,की अपेक्षा अपनी सेब की पेटी भिजवाना 
अधिक आवश्यक समझता है । देसराज मूर्च्छित व्यक्ति को छोड़कर भाग जाता है और 


उसकी मृत्यु पर भी उसे खेद नहीं होता । इस प्रकार लेखक ने हमारी भौतिकवादी 


व्यस्तता पर चोट कीहै। ... - 
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११ 
नम्बर दस 
(अज्ञ य) | 
इनका प्रा नाम है हीरानन्द सच्चिदानन्द वात्सायन अज्ञेय । वे आज के 
प्रगतिशील लेखको में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह कहानी जेल से छूटे हुए एक 
दस नम्बर के.जेली की कहानी है । रतन नाम का व्यक्ति जेल से छूटता हे । उसके 
: मन “मैं दो विचाराधाराएँ उठती हें । पहली कि वह अव जेल में नहीं हे । दुसरी कि 
तम सजा आफ्ता चोर हो । :वह यह सोचता हुआ जमुना के किनारे एक घाट पर 
बैठ जाता है । वह सोचता है कि वह जेल क्यों गया । वह जानता था चोरी बुरा काम 
है फिर भी अपनी बहिन यसोदा के इलाज के लिए चोरी करने को वाध्य होता 
है । जेल से छूटने.के वाद उसे आदेश मिलता है कि वह सप्ताह में एक दिन थाने 
जाकर अपनी सूचनाः दिया करो जब वह थाने दस नम्वर में अपनी रिपोर्ट लिखाने 
गया तो बूढ़े सिपाही ने उसे नसीहत दी तो वह नाराज हो गया तुम्हें जो करना 
हो सो कर लेना । अब वह जमुना की सीढ़ियों पर बैठा था तो वह विभिन्न प्रकार 
के विचारों में डूबा था और सोच रहा था कि वह अवश्य चोरी करेगा । तब चोरी 
के कारण जेल गया था अब जेल के कारण चोरी करेगा । 
रात के बारह बजे चोरी करने के लिए गया और एक पोटली में नोट बाँध 
कर एक घर के किनारे बैठा । उसने दो व्यक्तियों की आवाज सुनी एक बीमार स्त्री 
थी उसका नाम प्रेमा था । वह व्यक्ति कह रहा था कि मैं चोरी करके धन लाकरः 
तुम्हें ठीक कर सकता हूँ । उस व्यक्ति की बातें सुनकर रतन का दिल भर आया 
उसने नोटों की पोटली उस झरोखे में रख दी' तथा चला आया । इस समय वह बहुत 
खुश था क्योंकि उसने एक दुखी व्यवित को सहयोग दिया है । सोचने लगा कि उसने 
इसी प्रकार अपनी बहिन' यशोदा के इलाज के लिए चोरी की थी । 
रात में वह एक हलवाई की दुकान के सामने तख्त पर सो गया । उसके 
सामने अपनी बहिन यसोदा प्रेमा रुपया और प्रेमा का नालायक. पति घूम रहे थे। 
वह सोच रहा था कि प्रेमा क्रा पति नालायक और कायर है जो उसके इलाज के 
लिए. चोरी नहीं कर सकता । उसने निश्चय किया कि वह अभी जायगा और रुपया 
कीं पोटली झरोखे से उठा लायेगा । ; 2 
उसने जाकर उस झोपड़ी के,पास भीड़ देखी जो कह रही थी कि चोर पकड़ 
« लिया गया । उसने मन में सोचा चलो अच्छा हुआ वह कायर पति पकड़ा गया किन्तु. 
यह विचार स्थाई न रहा । उसने आगे बढ़कर कहा । चोरी मैंने की थी इस निरीह 
' व्यक्ति को मत पकड़ो । र १ ४ ५ 
इस कहानी के द्वारा कहानीकार ने यह प्रगट किया है कि कोई चोरी नहीं 
करता और न चोर होता है जब उसकी परिस्थितियाँ उसे विवश कर देती हैं तब 
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वह्‌ चोरी करने लगता है । अज्ञेय जी ने चोर या अपराधी के“ मन की स्थिति का 
“विश्लेषण किया है । कहानी कला की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है । 


१२ 
मवाली ` ` i 
(सोहन राकेश) र 
आधुनिक युग में मोहन राकेश उन कहानीकारों में से एक है जिन्होंने स्वातं- 
« ्योत्तर में कहानी लिखना प्रारम्भ किया। मोहन राकेश प्रगतिशील कहानीकार हैं | 
उन्होंने अपनी कहानियों में जीवन की अस्थिरता समाज की अव्यवस्था, ऊंच-नीच की | 
खाई तथा सामन्तीय संस्कारों के विरुद्ध लिखा है । मोहन राकेश की कहानियों में 
मन की संवेदनायें उभर कर व्यक्त होती हैं । मवाली एक गरीव लड़के की कहानी हैं 
जिसमें अक्खड़पन और दवंगपन की आदत है जो सामन्ती प्रवृत्ति के समक्ष प्रभावित 
नहीं होता है । 
बम्बई के समुद्र तट के चौपाटी मैदान में एक तेरह-चौदह वर्ष का वालक 
खेल रहा है ग्रह कहानी इसी बालक को आधार बनाकर लिखी गई है जिसे समाज के 
तथाकथित सफेदपोशों ने मवाली (बम्बइया भाषा में गुण्डा) करार दिया गया है । 
यह लड़का घुटनों तक लम्बी मैली-कुचैली 'कमीज पहिने भीड़ में घूम रहा है । चौपाटी 
. का मैदान काफी. लम्बा चौडा है । जब समुद्र भाटे पर होता है तो यह मैदान काफी 7 
हो जाता है। शाम के समय सभी वर्गों के लोग यहाँ जमा हो जते हैं । कुछ लोग 
तफरीह के लिए आते हैं, कुछ इन तफरीह के लिए आने वाले लोगों को देखने आते 
हैं । यहाँ कुछ प्रवचन देने आते हैं कुछ प्रवचन सुनने आते हैं । कुछ मर्यादा का पालन 
करते हैं तो कुछ आदम-हौवा की उन्मुक्त परम्परा का पालन करते हैँ । कहने का . 
आशय यह है .'प्रकाश, अंधकार, वैराग्य और विलास का जैसा सुन्दर समझौता 
है, दैसा अन्य जगह दुलंभ है ।' यह लड़का भी चौपाटी के इसी मैदान ' में घुम 
RR 5 । 
- वेश भूषा से यह बालक मेहनत मजदूरी करने वाला लगता है, पर मन से वह 
अपने को मेहनत और मजदूरी के लिये तैयार नहीं कर सका है । इसलिए बह मस्त 
घूमतां रहता है । यों वक्त पड़ने: पर मजदूरी भी कर लेता है पर मजदूरी उसका द । 
ऐच्छिक व्यवसाय है । 4 ७. तीला 
१ इसी चौपाटी पर एक जगह एक नेताजी भाषण दे रहे थे । उनका भाषण 
खत्म हुआ । सामियाना उखाड़ा जा रहा था । वह उबड़े हुए सामियाने से गुजरा 
और हाथ उठाकर भाषण देने की मुद्रा बनाने लगा । हाथ घुमा, कर भाषण देने की 
नकल करने लगा । तभी एक मजदूर उसे मारते दौड़ा वह उसे जीभ दिखाकर भागने 
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लगा । भागता हुआ एक भिखारी से टकरा गया । भिखारी ने गालियाँ दीं तो उसे 
ओंठ बिचका कर भागा । मार्गे में पड़े पत्थर को ठोकर मार दी । वह मालावार तट _ 
पर खडी एवं जा रही बसों की पंक्तियों को देखने लगा । उसकी नजरों में मस्ती थी । ' ' 
चाल में अक्खड़पन था तथा देखने में आवारगी दिखाई देती थी । रास्ते में पत्थर से 
टकरा गया । उसका घुटना छिल गया । उसने घुटने पर रेत मला और कुछ रेत फूंक 
से उड़ा दिया । वह समुद्र की ओर देखने लगा । उसने सीपियों से अपनी जेव भर 
ली । एक दो और शरारत करता हुआ घर की ओर चलने लगा । 
इक के दूसरी ओर चरनी स्टेशन थो । चरनी स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन 
रुकी । कुछ देर में गाड़ी में से भीड़ उतर कंर पुल पर इकट्ठी हुई । भैया लोग दूध के 
खाली बटलोये लिए जा रहे थे । घाटी की युवतियाँ एक दूसरे को छेड़ती हुई जा रही 
थीं । लड़का उन स्त्रियों को घुरने लगा । वह मुँह में उंगली डालकर सीटियाँ बजाने 
लगा । लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए रुका, पर किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं 
दिया । तो वह बाहें फैला कर तन कर चलने लगा । एक स्थान पर एक परिवार के 
लोग गेंद खेल रहे थे । वह गेंद का खेल देखने लगा | तभी एक पारसी आया और 
अपने बच्चे को शीतल वाम तक ले चलने के लिए कहा तथा दो आने पैसे देने के लिए 
'-कहा ।. लड़के ने वेरखी से कहा-'ख़ाली नहीं हे । वह खेल देखने लगा । तभी गेंद 
समुद्र की लहरों की तरफ चली गई । लड़का तेजी से समुद्र की ओर दौड़ा और गेंद 
ले आया । परिवार के मुखिया ने उसकी प्रशंसा की और सामान ले चलने के लिए 
कहा । संयोग की वात, लड़का उसकी बात मान गया । मालकिन ने प्लेट और 
चम्मच धो लाने के लिए कहा । लड़का धोकर ले आया तो मालकिन ने उनकी गिनती 
। ` की। प्लेटें छ: थीं और चम्मच पाँच थी । मालकिन ने उस पर चम्मच की चोरी का 
इल्जाम लगाया । मुखिया ने उसकी तलाशी ली तो उस लड़के ने जेब पर हाथ रख 
लिया । मुखिया का सन्देह बढ़ गया । मुखिया ने जवरदस्ती उंसकी जेव की चीजें 
बाहर निकांल लीं। सभी चीजें एक तरफ फेंक दीं । लड़का उस दिशा में दौड़ा तथा . 
मुखिया समुद्र की ओर जहाँ लड़के ने प्लेट तथा चम्मच धोई थी । लड़के की जेब में 
से अधिकांश टूटी सीपियाँ, ताँवे का ताबीज, एक अधा खड़ा अमरूद,कुछ कौड़ियाँ और 
` एक पैसा निकला और मुखिया ने उन्हें और दूर फेक दिया । इधर लड़का और उधर 
पुरुष अपना सामान न पाकर लौट कर आये । लड़के ने ऊँचे स्वर में कहा किं मेरा 
टिक्का (पैसा). कहाँ । पुरुष ने उसे ढकेल दिया । लड़के ने पीछे से उसकी बाँह पकड़ 
_ ली औरं, बोला, “पहले मेरा टिक्का दो । मैं ऐसे नहीं जाने दूँगा ।” वह मुखिया क्रोध 
' में बोला, “हट जा, नहीं तों तेरा भेजा फोड़ दूँगा । मवाली गीरी करता है ।” लड़के 
` ने कहाँ “गाली मत दो।” आदमी ने: फिर धक्का दिया । इस बार लड़के ने अपने 
.. , ¦ को सँभालै लिया.ओर: गिरा नही । उसने दौड़कर आदमी को पकड़ लिया और उसे 
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| र 2 ~ ५ ०७ | हु 
बाँह में दाँत गड़ाकर काट ,लिया । आदमी ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा 
दिया तथा उसकी जूतों से पिटाई शुरू की । लड़का मार खाता हुआ भी चिल्लाने 
लगा--'मार दे ! मेरी जान निकाल दे, मगर मैं अपना टिक्का लिए बिना न 


छोड़गा । मार-मार और मार"“"?” इस मार पीट को देखकर 'लोग इकट्ट होने लगे । 
परिवार वालों ने चम्मच चोरी का इल्जाम लगायां । मुखिया कहने लगा, “मैंने तो 
इसे ठोकरें ही लगाई हैं। ऐसे को तो गोली से उड़ा देना चाहिये । ये इन्सान हैं । एक 
ती चोरी करते हैं और फिर दादागीरी दिखाते हैं ।”” इस पर लोगों ने इस लड़के को 
पकड़ लिया और तव तक पकड़े रखा जब तक वह परिवार दूर चला नहीं गया । 
उस गरीब मोतृहीन अनाथ वालक की करूण कहानी किसी ने नहीं सुनी । जब उसे 
छोड़ा गया तो वह जोर-जोर से गालियाँ देने लगा तथा सिसकियाँ भरता हुआ जमीन 
पर औंधाँ लेट गया । लड़का काफी देर तक लेटा रहा । पर जब अंधेरा हुआ तथा 
समुद्र का बढ़ाव सुना तव उठकर चल दिया । उसने नारियल पड़ा देखा तो उसे ठोकरें 
लगाईं । जव वह सागर तट की ओर आता दिखाई दिया तो उसे विक्षिप्त की तरह 
पत्थर मारने लगा। 

प्रस्तुत कहानी में समाज की असमानता पर व्यंग्य प्रस्तुत किया गया है । एक 
मातृहीन अनाथ, बालक्ग पर, किसी को करुणा नहीं आई । सभी उपस्थित लोगों ने 
उसी सफेदपोश परिवार का पक्ष लिया । कोई भी यह नहीं कह सका कि मुफ्त में ` 
चम्मच प्लेट धुलवा. करु चोरी का इल्जाम लगाने वालों । क्या मानवता तुम्हारी 
समाप्त हो गई। कोई भी यह नहीं कह सका कि इस बच्चे का तावीज, इसका 
टिक्का, इसका अध खाया अमरूद, इसकी कौडियाँ किस लिए फेंकी । इस पर जूतों 
की मार लगाने वाले तुम्हारे साथ कयां व्यवहार हो ? समाज की इस स्थायी अवय- 
वस्था से यह बालक जिद्दी हो गया है । आज की यह यथार्थवादी व्यवस्था जो सदैव 
दूसरों का शोषण करती है--अमानवीय है । व्यंग्य के माध्यम से मोहन राकेश ने 
अच्छा प्रकाश डाला है । कहानी की भाषा सहज प्रभावपूर्ण और हिन्दुस्तानी है । 


त ७ 


> १२ 
लाल पान की बेगम 
- (फणीश्वर नाथ रेणु) . $; 
आंचलिक उपन्यासकारों में श्री रेणु का नाम महत्त्वपूर्ण है । उन्होंने ग्रामीण 
जीवन की समस्याओं का : गम्भीरतापूरवेक अध्ययनं किया है । मैला आँचल उन्हीं का 
लिखा हुआ उपन्यास है । उनकी पैनी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है । प्रस्तुत कहानी 


भी आंचलिक कहानी है । यह एक कृषक पत्नी की भावनाओं तथा इच्छाओं का स्वरूप 


प्रस्तुत करने वाली कहानी है । | र 
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कथानक- प्रस्तुत कहानी एक आंचलिक कहानी है । एक ग्रामीण कृषक पत्नी 
के मन की भावनाओं का सजीव चित्रण लेखक ने किया है । कहानी की नायिका है 
बिरजू की माँ । बिरजू ने सर्वे सैटिलमेंट में जमींदार से अपनी जीवन प्राप्त क्री है। उसके 
जूट भी उत्पन्न हुआ है। वह नई जोड़ी भी ले आया है । उसकी पत्नी बलरामपुर के 
भेले में बैलगाड़ी में बैठकर नान्न: देखने जाना चाहती है। समय पर गाड़ी नहीं आ 
पाती है । मुहल्ले की. स्त्रियाँ ,उस पर व्यंग बाण छोड़ती हैं । वह चुप रहती है क्योंकि 
वह जानती है कि उसकी बढ़ती देखकर अन्य स्त्रियाँ ईर्ष्या करने लगती हैं । जंगी की. 
पतोहु भी बड़ी लड़ाकू महिला थी । वह भी कहती-अनकहती कह जाती है पर बिरजू 
की माँ चुप होगा ही उचित समझती है । न 
घर आकर वह शकरकंदी तथा गुड़ के द्वारा मीठी रोटी बनाती है । पर अभी 
गाड़ी नहीं आई । उसकी वेटी चम्पिया को ज्ञात होता है कि अपने टोला ने गाड़ी नहीं 
मिली अब दूसरे टोला में लेने उसका पिता गया है | बच्चों का उत्साह भी भंग हो 
रहा है क्योंकि वह छींट की साड़ी पहनना चाहती थी “विरजू ` पैण्ट पहनता' तभी 
उसका पिता आ जाता है । बैलों की घण्टियाँ सुनकर सभी जग जाते हैं । उसकी माँ 
भी सारी मलीनता भूल जाती है तथा शीघ्र तैयार होती है। रात को घर सोने के. 
लिए फूआ आ जाती है । वह लालः रंग का टीका पहनकर तथा अच्छी साड़ी पहिन 
कर जाती है । रास्ते में जंगी की पतोह को भी गाडी में बिठा लेती है सारी मलिनता 
भूल जाती है । इस प्रकार कथानक में ग्रामीण महिलाओं के मन की स्थिति प्रकट. 
की है। 
पात्र--इस कहानी की प्रमुख पात्रा विरजु की माँ है। वही इस कहानी की 
नायिका है । जंगी की पतोहू, फूआ उसी पर व्यंग करती है । वह भी अन्त में लाल 
पान की बेगम बनती है । उसके वाद दूसरा प्रात्र उसका पति है जो सर्वे सैटिलमेंट के 
द्वारा अपनी जमीन प्राप्त करता है । फूआ, जंगी की पतोह केवल कूआ प्रर ही प्रकट 
होती है तथा अपने मन में बिरजू की माँ के, प्रति ईर्ष्याभाव को प्रकट करती है । 
कथोपकथन--कथोपकथन या सम्वाद ही कहानी को नव जीवन प्रदान करते 
हें । कहानी सम्वादो के मध्यम से ही आगे बढ़ती हे । इस कहाती में भी सम्वाद हैं ! 
यथा---“ क्यों बिरजू की माँ नाच देखने जाएगी ।'” 

“जिनकी माँ के आगे नाथ और पगहिया पीछे न हो तब न फूआ !” 
इस प्रकार फूआ और विरजू की माँ के ब्रीचं वाक्‌ युद्ध प्रारम्भ हो जाता है । 
इसी प्रकार जंगी की पतोह कहती है । “इस मुहल्ले में लाल पान की बेगम 

रहती है । नहीं जानती दोपहर के दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक्‌-भक्‌- 
कर जलती हे ।” ॥ ॥ हरे 
` इस प्रकार इस कहानी में सम्वाद है । सम्वाद कुछ लम्बे अधिक हो गये हैं 

पर इससे कहानी के विकास को वाधा नहीं पहुंचती । 
ठ ' भाष। शेली- कहानी की विषयवस्तु ग्रामीण है । रेणुजी की यह विशेषता है 
` कि पात्रो के समान ही उनकी भाषा प्रयुक्त कराते हैं । यथा “जरा देखो तो. इस बिरजू 
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की माँ को चार मन पाट (जूट) कां पैसा क्या है, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते ।” 
भाषा में देहातीपन है--- “टोली की सभी झगड़ालू सासों से मोरचा ले चुकी थी ।” 
खसम, श्वसुर आदि शब्दों का' प्रयोग किया है । 'सी किलासी', सर्वे सैटिलमेंट' जैसे 


, अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया * 


शैली में गत्यात्मकता है । भाषा भावों की अनुगामिनी है । इस प्रकार भाषा 
तथा शैली की दृष्टि से यह कहानी उत्तम कहानी है । 


देशकाल वातावरण--परिस्थितियाँ ग्रामीण हैं । बिहार, बंगाल क्षेत्र का वर्णन 
है । एक कृषक के घर में फसल आते ही उत्साह का समा बँध जाता है । मेला लगा 
हुआ है । वह अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बिठाकर मेला दिखाने ले जाना चाहता है । 
आंचलिक कहानी हे । इसलिए अँचल की संस्कृति तथा वार्तावरण की सृष्टि लेखक ने 
की है। 

उद्द श्य--कहानी का उद्देश्य अंचल की जनता की भावनाओं का अभिव्यक्ति- 


ˆ करण है । किसान तथा उनकी पत्नियाँ बच्चों की महत्वाकांक्षा भी छोटी ही होती 


। केवल बैलगाड़ी में बैठकर मेला देख आना ही एक महानु उपलब्धि है । इसी का 
वर्णन लेखक करना चाहता है। 


a _ 


उपसंहार--'कहानी का डंक उसकी पूंछ में होता है।' कथन के अनुसार 

कहानी का उपसंहार भी उसकी श्रेष्ठता का मापदण्ड है । जिस कहानी का उपसंहार 
उत्तम नहीं होगा वह कहानी सफल कहानी नहीं कही जा सकती । प्रस्तुत कहानी 
“लाल पान की वेगम” का अन्त बड़ी जिज्ञासा लिये हुए समाप्त होता है । साथ ही 
बिरजू की माँ की मन की इच्छा पूरी हो जाती है। 

। इस प्रकार यह कहानी कला की दृष्टि से एक सफल कहानी है । 

अभ्यासार्थं प्रश्‍शतावली 
. कहानी की परिभाषाः देते हुए कहानी के तत्वों का वर्णन कीजिए । 
२. कहानी कला की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की 'दासी' अथवा प्रेमचन्द्र की “कफन? 
कहानी की विवेचना कीजिए ८ (कानपुर वि० वि० १६६६) 

३. 'परदा’ तथा 'मुगलों ने सल्तनत बख्श दी' कहानी की आलोचना कीजिए । 
(कानपुर वि० वि० बी०, ए० [, १६७०) 
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४. 'अँधेरी दुनियाँ अथवा 'कफन” कहानी के कथानक को अपने शब्दों में लिखिए । 


(कानपुर वि० वि०, १६७७) 

५. “उसने कहा था’, “माता का हृदय, “मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और 'लाल पान 

की बेगम” शीर्षक कहानियों में से किसी एक का कथानक अपने शब्दों में 
लिखिये । 


अथवा , 
&.' हिन्दी कहानी के विकास पर लेख लिखिये ? (कानपुर वि० वि०, १६७६) 
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पा रे ८-ण 


“अंधेरी दुनियाँ' अथवा ' परदा” शीर्षक कहानी का कथानक अपने शब्दों में 
लिखिये ? 

अथवा 
आख्यायिका के तत्वों का विवेचन कीजिये? (कानपुर वि० वि० १६७५) 


` कहानी में कथानक का क्या महत्व है ? और कहानी की सफलता के लिये कथा- 


नक में किन गुणों की अपेक्षा होती है । अपनी पाव्य-पुस्तक में संकलित कहानियों 
से उदाहरण देते हुये अपनी बातों को स्पष्ट कीजिये ? 
कहानी कला की-अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये अपनी पाठ्य-पुस्तक में संकलित 


कहानियों के लेखकों में से किसने भाषा का सर्वोत्तम प्रयोग किया है ? तुलना- , 


त्मक विवेचन और उदाहरणों से युक्त उत्तर दीजिये ? रॉ 

(कानपुर वि० वि०, १६७७) 
अपनी पाख्य-पुस्तक में संकलित कहानियों में से किन्हीं तीन के नायकों की 
चारित्रिक विशेषताओं का तुलनात्मक विवरण दीजिये ? 
अपनी पाख्य पुस्तक में संकलित कहानियों में से जिन दो-दो को आप भाषा शैली 
की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट मानते हों उनकी भाषा शैली की विशेषताओं का उल्लेख 
कीजिये ? (कानपुर वि० वि०, १६७८) 
अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानियों के नायकों. में से जिसका चरित्र” 
आपको सर्वाधिक अनुकरणीय प्रतीत हो उस नायक की चारित्रिक विशेषताओं 
का विस्तार से वर्णन कीजिये ? (कानपुर वि० वि०, १६७४) 
१४५०. में 'पत्नी' कहानी की समीक्षा पूछी गई थी जो पाव्य-क्रम से बाहर है । 


॥ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


द्वितीय प्रश्न पत्र 
अपठित तथा निबन्ध लेखन 


१. अपठित 
२. निबन्ध 
क ३. निबन्धायन 
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अपठित 


अपठित का अर्थ हे बिना पढ़ा हुआ । परीक्षाओं में ऐसे गद्य-खण्ड ,या पद्य- 
खण्ड पूछे जाते हैं जो पाठ्थ-पुस्तकों में न हों। सामान्यतया यह समझ लिया जाता 
है कि पाठ्य-पुस्तकें कक्षा में प्रार्ध्यापकों द्वारा पढ़ा दी जाती हैं पर अपठित खण्ड 
परीक्षार्थी को पूछने से. पूर्व नहीं पढ़ाया जाता । वह उसे स्वयं समझाना पड़ता है । इस 
प्रकार ऐसे गद्य-खण्ड पूछने से विद्यार्थी की बुद्धि तथा भाषा समझने की शक्ति का 
परिचय मिल जाता है । इस प्रकार के अपठित अंश पत्र-पत्निकाओं तथा अन्य पुस्तकों 
से .लिए जाते हैं । परीक्षार्थी से कुछ प्रश्‍न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर अपठित खण्ड में 
से प्राप्त हो सकता है । प्रारम्भ में यह कार्यं कठिन लगता है पर अभ्यास से विद्यार्थी 
उत्तर देने की कला समझ जाता है । विद्यार्थी यदि ध्यानपूर्वक अपठित अंश को पढे 
तो वह गद्य-खण्ड का मूल भाव समझ सकता है । उसके पश्चात्‌ वह पूछे गये प्रइनों” 
का उत्तर दे सकता है । 
आवश्यक निदेश 
। (१) परीक्षार्थी अपठित खण्ड को तीन बार पढ़ें ताकि उसका मूल भाव समझ 
में आ जाय. । यदि मूल्‌ भाव समझ में न आये तो उसे पुनः पढ़ना चाहिए । 

(२) कठिन स्थलों को रेखाङ्कित करना चाहिए तथा उन्हें बार-बार पढ़कर 
उनका अथे समझने का प्रयास करना चाहिए । १ 

(३) तदुपरान्त पूछे गये प्रश्नों का उत्तर उसी खण्ड में से ढूँढने का प्रयास 
करना चाहिए तथा उन उत्तरोंदरैको अपनी भाषा में लिखना चाहिए । 

(४) उत्तर लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्तः 
हों तथा प्रश्नानुकूल हों । 

(५). प्रश्नों का उत्तर देते समय उदाहरण आदि नहीं देता चाहिए । 

(६) यदि शीर्षक पूछा गया है तो वह एक या दो शब्दों का होना चाहिए । 

(७) मूल भाव अपठित खण्ड का एक तिहाई के लगभग होना चाहिए । 

यदि हम यह: ध्यात रखेंगे तो अपठित खण्ड का उत्तर देने में कठिनाई नहीं 


होगी । 
—— ३ मर 
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उदाहरण १ 
“रामचरितमानस” को कथानक की अनेक भूमिकाओं द्वारा प्रस्तुत किया 
गया है । सारी कथा अनेक वक्ताओं और अनेक श्रोताओं के. माध्यम से व्यक्त होती 
है किन्तु फिर भी इसकी प्रबन्धात्मकता को कहीं कोई ठेस नहीं लगती । निझंरणी की 
भांति कहानी अनेक प्राचीन और नवीन कथानेकों की पर्वतीय शाखाओं, दुर्गम 
घाटियों और अडिग चट्टानों में प्रवेश करती हुई आगे बढ़ती है । उसकी राह में अनेक 
समतल और विषमं स्थल, हरे भरे वन प्रदेश औरं शुष्क मरुस्थल भी उपस्थित होते हैं, 
किन्तु तुलसी की मानस सरिता का प्रवाह कहीं भी अवरुद्ध, क्षीण या भंग नहीं होता । 
| तुलसी अपने पात्रों के जन्म-जन्मान्तरों तक की घटनाएं सुना देते हैं किन्तु ऐसा करने 
| से पूर्व वे उपर्युक्त वातावरण और समय कौ भी खोज कर लेते हैं तुलसी की काव्य- 
: कला के इस विराट्‌ ढाँचे और विस्तृत रूप को देखते हुए उसमें शिल्पगत दो-चार 
लुटियों को ईंट्र निकालना विशेष महत्त्व नहीं रखता । 
प्रश्न--१. प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए । 
२. तुलसी के रामचरित मानस की काव्य कला की क्या विशेषता है ? 
३. उपर्युक्त अवतरण का सारांश लिखिए ? 
उत्तर- १. 'मानस'. की काव्य कला । 
२. रामचरित मानस के कथानक में अनेक वक्ताओं और श्रोताओं द्वारा कथा 
का वाचन और श्रवण किया गया है पर सभी ऐसे गुँथे मातो एक ही हार के 
मोती हों । घटनाएँ तथा स्थलों की भिन्नता होते हुए कथा प्रवाह में कहीं शिथिलता 
नहीं आती ५ तुलसी के पात्र भी इन घटनाओं से जुड़ें हुए हैं। काव्य कला की दृष्टि 
से यह ग्रन्य उत्कृष्ट बन पड़ा हे । 
३. मातस की कथा अनेक वक्ताओं द्वारा कही गयी है ` पर कथा-संगठन 
उत्कृष्ट है । अनेक स्थल तथा घटनाओं से उनके पात्र अपने जन्म-जन्मान्तरों की 
कथाओं के साथ जुड़े हुए हैं । शिल्पगत-लुटियाँ नगण्य हैँ । \ 


उदाहरण २ १ 
काव्यत्व की दृष्टि से कामायनी जितनी प्रौढ़ है; जीवन दर्शन और युग संदेश 

की दृष्टि से वह उतनी ही महानु है । इसमें मानव जीवनं की उन समस्याओं का 
> चित्रण किया गया है जो स्थुल भौतिक जगत की घटनाओं से नहीं अपितु मस्तिष्क 
` ` और हृदय की सुक्ष्म-वृत्तियो द्वारा उपस्थितं होती हैं संघर्ष का कारण कोई जाति- 
विशेष, देश-विशेष या वाद विशेष नहीं है अपितु ` हमारी ही अपनी वृत्तियाँ हैं । 


४ 


सुख की लालसा में मानव भटकता हुआ किस प्रकार स्वार्थ बुद्धि के मायाजाल में. 


फँस जाता है जिससे उसका जीवन अनेक असंगतियों का केन्द्र बन जाता है । अस्तु 
मानव जीवन में सुख और शान्ति का मूल मन्त्र त्र कामायनीकार के शब्दों में ज्ञान 
ु | 
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“क्रिया' और “इच्छा? में उचित समन्वय स्थापित करना हे | आज के युग में बुद्धि यो 


ज्ञात का एकांगी' विकास हो रहा है जो समस्त मानव जाति के लिए अशुभ एवं 
घातक है । 

प्रश्य---१. इस अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए । 

८ २. , कामायनी का सन्देश क्या है ?' 
३. कामायनी की समस्या क्या है ? 
४. इस अवतरण का सारांश दीजिए । 

,हल--१. शीर्षक--कामायनी का दर्शन । - 

२. मानव अपनी स्वार्थ बुद्धि के'कारण सुख की लालसा . में भटकता रहता 
है । पर उसे सुख नहीं मिलता । मानव जीवन में सुख शान्ति पाने का मूल्य मन्त्र 
ज्ञान, क्रिया और इच्छा में उचित समन्वय स्थापित करना है । 

, ३. कामायनी में स्थूल जगत की घटनाएँ विषय वस्तु नहीं है । कामायनीकार 
ने सुक्ष्म जगत की समस्याओं को उठाया है । संघर्ष का कारण कोई देश, जाति या 
वर्ग की समस्या नहीं है अपितु अपने मन की वृत्तियाँ हैं जो मन की इच्छा पूर्ति के 
लिए मानव को संघर्षो में फंसाती हैं । 

४. कामायनी में संघर्ष बाह्य कारणों से न होकर मन की सुक्ष्म, वृत्तियों के 
कारण है। मानव सुख की इच्छा के कारण इधर-उधर भटकता है पर उसे शान्ति 
नहीं मिलती । जब तक इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय नहीं हो जाता जव तक 
सुख-शान्तिं नहीं मिल सकती । 
उदाहरण ३ 
योगी की भाँति सच्चे कलाकार की पहचान ऋत और सत्य है। जिस ब्रात 


« को विद्वानु तर्क के द्वारा देर में पाता है, उसको कलाकार अपनी प्रतिभा द्वारा अपनी 
` अन्तश्चेतना द्वारा जल्दी पा जाता है । कोई साहित्यकार राष्ट्र के लिए उपयोगी . 


साहित्य का सृजन कर रहा है, इस बात की अकेली पहचान यह है कि साहित्यकार 
सत्य और राष्ट्रीयता को अपनी श्रद्धानुसार. जिस रूप में ग्रहण करे, उसी रूप में 
'निर्भयतापूर्वक व्यक्त करे,'भागे नहीं । यदि वह ऐसा करता है तो बिना किसी वाद 
कका प्रचारक हुए उसका साहित्य राष्ट्रीय कहलाने. का अधिकारी होगा । 
प्रश्‍न--१. मोटे छपे अंशों की व्याख्या कीजिए । 
२. उपर्युक्त अवतरण के आधार पर साहित्यकार के दायित्व पर 
- प्रकाश डालिए । 
३. उपर्युक्त अवतरण के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए । 
= ‘(कानपुर वि० वि०, १६७५) 
.हल--१. अपनी अन्तश्चेतना द्वारा-अपनी अन्तश्चेतना से अभिप्राय मन 
की वह आन्तरिक चेतना है जिसके द्वारा साहित्यकार स्थूल जगत की वस्तु का, दर्शेन 
| हे 


६ 
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सूक्ष्म जगत में करता. है.। सूक्ष्म जगत में की मयी अपनी अनुभूति 'का. ही अभिव्यक्ती- 
करण अपनी रचनाओं में करता है.। यह अन्तश्चेतना की शक्ति ही उसे सामान्यः 
व्यक्ति से पृथक्‌ करती है । सामान्य व्यक्ति केवल स्यूल जगत को ही समझ सकता है। 
पर कवि उसे सूक्ष्म जगत में भी देख सकता है । सूक्ष्म जगत में साक्षात्कार तभी 
सम्भव है जबकि उसमें अन्तश्चेतना की शक्ति बढ़ी हुई हो। , 

उपयोगी साहित्य--उपयोगी साहित्य का सामान्य अर्थ यह है कि वह साहित्य 
जिसकी कोई उपयोगिता हो । पर वास्तव में वही साहित्य उपयोगी होता है जिसमें 
साहित्यकार द्वारा अन्तश्चेतना द्वारा की गयी अनुभूति का निर्भयतापूर्वंक अभिव्यक्ती 

करण किया गया हो । 
राष्ट्रोय-साहित्य--साहित्यकार सत्य और राष्ट्रीयता को अपनी श्रद्धानुसार' 
जिस रूप में ग्रहण करे उसी रूप में निर्भयतापूर्वंक व्यक्त करे, उससे पलायन न करे । 
यदि साहित्यकार शासन के दबाव या किसी प्रलोभनवश अपनी सच्ची अनुभूतियों को 
छोड़कर किसी वाद या प्रचार के लिए साहित्य सृजन करता है तो ऐसा' साहित्य न 
तो उपयोगी होता है और न स्थायी । 

२. साहित्यकार का दायित्व--साहित्यकार समाज-का विशिष्ट प्राणी होता 
है । वह अपनी अन्तश्चेतना द्वारा स्थिति का सूक्ष्म साक्षात्कार करता है तभी वह 
भूत, वर्तमान और भविष्य का वक्ता वनता है । उसका दायित्व है कि युग और परि 
स्थितियों की गम्भीरता को समझकर समाज का नेतृत्व करे तथा उसे गिरने में बचाये । 
इसके लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्रीयता तथा सत्य की रक्षा के लिए अपनी अनुः 
भूतियों का प्रकाशन निर्भय होकर करे । यदि वह ऐसा नहीं करता तो अपने दायित्व 
से गिर जाता है । ऐसे साहित्यकार का साहित्य 'साहित्य' की कोटि में नहीं रखा जा! 


सकता । 
३. साहित्यकार का -दायित्व।' 


उदाहरण ४ 

खाद्य संकट: भी प्रमुख आर्थिक समस्या है । बढ़ती हुई आबादी इस समस्या का 

' मुख्य कारण है । भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष चार प्रतिशत के हिसाब से बढ़ जाती 
है और इस बढ़ती हुई आवादी की उदर पूर्ति हेतु हमारे पास भोजन नहीं है । हमें 
विदेशों से अन्न माँगना पड़ता है । अनाजों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं । साधा- 
रणजन उदर-पू्ति में अक्षम हैं खाद्य संकट की स्थिति लाने में आबादी के अति- 
रिक्त और भी कारण हैं । भ्रष्टाचार, जमाखोरी, वुटिपूण वितरण, व्यापारियों का 
असहयोग, भण्डार गृहों कीः कमी, प्रभृति कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण खाद्य की 
कमी हमारे देश में सरकार के लाख प्रयत्न करने पर भी बनी रहती है । व्यापारी' 
अन्न दबाते हैं । उचितः अवसर देखकर मण्डियों में ऊंचे दामों पर बेचते हैं । मण्डियों 


में खाद्य वस्तुओं' कीः कमी सदैव बनी रहती है. । इनः कारणों को दूर करके ही खाद्य | 
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संकट से मुक्ति मिल सकती है । आये दिन हमारे देश में कहीं न कहीं सूखा पड़ जाताः 


है । सरकार राहत कार्ये कर रही है उर्वरक कारखानों और सिंचाई के साधनों कीः 
स्थापना करके सरकार खाद्य संकट से मुक्ति पाने के लिए कृतसंकल्प है ।” 
प्रश्‍न--१. उपर्युक्त अवतरण का उचित शीर्षक लिखिए । 
२. खाद्य समस्या का कारण क्या है? 
३. सरकार द्वारा इस समस्या को दूर करने के लिए क्या-क्या उपाया 
किये जा रहे हैं ? 
४. इस अवतरण का सारांश लिखिए । हे 
हल--१. शौषंक-- खाद्य समस्या । ( 
२. बढ़ती हुई जनसंख्या, व्यापारियों द्वारा जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी, 
दोषपूर्ण वितरणं व्यवस्था, भण्डार-गृहों की कभी आदि कारण ही खाद्य समस्या के 
लिए उतरदायी हैं । कभी-कभी अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि .भी इसका कारण बन 
जाते हैं । ॥ १ 
३. सरकार द्वारा उन्नतशील बीज व रासायनिक उबंरक की व्यवस्था करके ' 
सरकार इस समस्या को सुलझाने की प्रयत्न करती है । सूखे या अतिवृष्टि के समय 
सरकार. राहत पहुँचाती है ।. - 
४. सारांश--खाद्य समस्या के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या प्रमुख कारण है । 
अंन्य कारण जमाखोरी, मुनाफाखोरी, दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था, व्यापारियों का' 
असहयोग, भण्डार-गुहों की कमी भी हैं । व्यापारियों द्वारा मण्डियो में अन्न का न 
आने देना भी एक कारण है । अनावृष्टि भी एक कारण: है ।. सरकार रासायनिक 


उर्वरकों द्वारा पैदावार बढ़ाने का भी प्रयास करती है । | ल 
अभ्यास के लिए कुछ अपठित खण्ड नीचे दिये जा रहे हैं । विद्यार्थी इन खण्डों 


को हल करके अभ्यास करें तथा यह समझें कि किस्‌ प्रकार अपठित अवतरण को हल 
किया जा सकता है । । “ कक 
` अभ्यास १ 

धर्म, अध्यात्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, परलोक, पूर्वजन्म, स्वगे, नरक, कर्मे,, 
अकर्म, प्रारब्ध, पुरुषार्थ, नीति, सदाचरण, प्रथा, परम्परा, शास्त्र दर्शन आदि मान्य- 
ताओं के दर्शन से भारतीय संस्कृति मनुष्य को चुरित्रवान, संयमी, कतंव्य परायण, 
सज्जन, विवेकवान, उदार और न्यायशील बनने की प्रेरणा देती है । हमें यह भी 
बताती है कि भौतिक सफलताएँ तथा उपलब्धि दान मिलने पर भी विचार ओर क्म 
की उत्कृष्टता के साथ जुड़ी हुई दिव्य अंनुभूति मात्र का अवलम्बन करके अंभावग्रस्त 
परिस्थितियों में भी आनन्दित रहा जा सकता है । अधिकार की अपेक्षा कतेव्य को 
प्राथमिकता, आलस्य का अन्त और प्रचण्ड पुरुषार्थे में निष्ठा अपने लिश कम दुसरो 
के लिए ज्यादा, यही तो भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं, जिन्हें शात्र और पुराणों, 
हे फा०--१६ 
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“के मूल कथनोपकथन द्वारा अनेक. पृष्ठभूमियों 'में प्रतिपादित किया गया. है । यह 
सनुष्य को पूर्ण बनाने की एक तत्त्व .विज्ञान,- मनोविज्ञान, तके. शास्त्र, नीति शास्त्र 
और समाज विज्ञात की एक परिष्कृत एवं समन्वित चिन्तन प्रक्रिया . है जिसे भारतीय 
संस्कृति के नाम से जाना-पहिचाना जाता है। 

प्रश्न--१. इस अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए। .. + 

२. भारतीय संस्कृति के सूल तत्व क्या हैं ? 

३. भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ बताइये । 

४. इस अवतरण का सारांश लिखिये'। 

अभ्यास २ 

आरम्भिक आर्य द्रविड़ों की अपेक्षा' अधिक भावुक थे । भारत में पहुँचने से 
पूर्वे वे अधिक घुमक्कड़ और मौजी जीव रहे थे अतएव वे उत्साही और प्रकृति प्रेमी 
थे । यदि सभ्यता संस्कृति का आधिभौतिक पक्ष है तो भारत में इस पक्ष का अधिक 
विकास आयो ने किया है । वैदिक युग में आये मोक्ष के लिये चिन्तित नहीं थे, न वे 
संसार को असार मानकर'उससे भागना चाहते थे । उनकी वैदिक प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएँ 
भी हैं और सबल, स्वस्थं, प्रफुल्ल जीवन को प्रोत्साहन देने वाले मंत्र भी । उनकी 
प्राथनाएँ"ऐसी भी हैं जिनसे पस्त से पस्त मनुष्य के भीतर भी उमंग की लहर. जग 
सकती है । “किन्तु भारतीयः संस्कृति की कई कोमल विशिष्टताएँ जैसे अहिंसा, 

. सहिष्णुता और वैराग्य भावना आयो से पूर्व, ही 'द्रविडों में विकसित हो चुकी थी । 
यह देश आयो के. आगमन - से पूवे ही अहिंसक, अल्प सन्तोषी और सहिष्णु रहता 

आया है । आर्यों ने यहाँ आकर जीवन की धूम मचा दी ।. प्रवृत्ति और आशावाद के 
स्वर से सबको ' पूर्ण कर दिया । 'किन्तु अति का उत्तर बराबर अति तक पहुँच कर 
कता है । जब आर्यों का; यज्ञवाद, भोगवाद का पर्याय बन गया तब इसे देश की 
संस्कृति यज्ञ और जीवघात दोनों सें विद्रोह कर उठी । उपनिषदों.में संन्यास, मोक्ष 
और निवृत्ति की भावनाएं पुनः प्रकट होने. लगीं... कुछ दूरदर्शी आर्य भी प्राग्वेदिक 

'तिवृत्तिपरकः भावनाओं. को अपनाने लगे । महावीर और बुद्ध ने भी- इसी प्राग्वैदिकं 

'निवृत्तिवादी. विचारधारा. का उद्घोष किया । कालान्तर में आर्यो तथा द्रविड़ों का 

-सांस्क्तिक -मिश्रण इतनी सघनता से हुआ कि आजउ नके विलगाव का प्रयत्न 

व्कठिन-हे । र 4 > 

, प्रश्‍न---१: उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए । i 
-२.. उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर उन तत्वों एवं परिस्थितियों का 
परिचय दीजिए जिन्होंने भारतीय संस्कृति के निर्माण और विकास 
:„ ` में सहयोग दिया है। - 
३. इस अवतरण का सारांश अपने शब्दों में. लिखिए 
(कानपुर विः० वि०,,१६७४) 
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अभ्यास ३. 

इसके अनन्तर कवि ने “राम की शक्ति पूना” नामक प्रवन्ध काव्य की रचनाः 
की है। इस काव्य, में कवि ने राम काव्य परम्परा में एक ऐसे प्रसद्ध. को अंकित 
किया है जिसमें राम को परब्रह्म न मानकर एक वीर पुरुष के रूप देखा है जो; 
रावण जैसें लम्पट, अधर्मी एवं अनन्त शक्ति सम्पन्न दैत्यराज पर विजय पाने में जब 
तक समर्थ नहीं होते तब तक वे महाशक्ति, की आराधना नहीं करते । महाशक्ति. की; 
आराधना के द्वारा कवि ने तत्कालीन समाज को भी एक संकेत दिया है कि यदि वें: 


विदेशी, सशक्त, क्रूर शासक पर विजय पाना चाहते हैं तो उन्हें भी राम की तरह; 


एकाग्रचित होकर देशवासियों के हुदयों में व्याप्त महाशक्ति की समाराधना द्वाराः 
सुसंगठित होकर शक्ति संचय करना होगा अथवा शक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होगी, 
तभी सीता जैसी स्वतंत्रता देवी का उद्धार कर सकते हैं। इस काव्य में महाकाव्य 
जैसी उदात्त कल्पना है, प्रबंधपटुता है और कला कौशल है । इसी कारण कवि की: 
यह रचना सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है । क र 
प्रश्‍न--१. उपर्युक्त अवतरण का सारांश अपने शब्दों में लिखिये । 
५ २. इस अवतरण का. उचित शीर्षक दीजिए । 
३. “राम की शक्ति पूजा'' के माध्यम से कवि ने क्या. उद्वोधनः 
किया है ? | 
४. इस अवतरण. के' आधार पर राम के सम्बन्ध में अपने विचारः 
प्रकट कीजिए । 
अभ्यास ४ 
आज कें बौद्धिक वातावरण में हम धामिकता को, अपना आदर्शं बताने में, 
रामायण-महाभारत को अपनी आस्था का आधार मानने में और इतिहास-पुराण केः 
आत्मंवलिदानी पात्रों को अपना प्रेरणा स्रोत स्वीकार करने में भले ही संकोच करें; 
किन्तु भारत की बहुसंख्यक जनता के हृदय में आंज भी रामायण-महाभारत कीः 
कथा और रामकृष्ण का चरित जिस गहराई से अंकित है, उस गहराई से कोई और 


कथा और पात्र नहीं है । पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा बहुप्रंशंसित अशोक, चाणक्य, - 


अकबर आदि की महानता को हमारी बुद्धि स्वीकार करती है किन्तु हमारे हृदय की 


, प्रवृत्ति एवं भावना ' का उच्चावेग उस ओर नहीं है । हमारे लोक हृदय की तंत्री 
को झंकृत कर देने की जो क्षमता राम-कृष्ण की लौलाओं में है वह किसी अन्य गाथा 


में नहीं है। .इसलिये भारत का प्रत्येक महाकवि चाहे वह संस्कृत का बाल्मीक हो, 
अपभ्रंश का स्वयंभू या हिन्दी का तुलसी दास हो, जब अपना 'सन्देश जन हूदय को 


गहराई तक पहुँचाना चाहता है तो. वह राम-कृष्ण की भक्ति की गाथा का ही आश्रय 
लेता है । यही बात मैथलीशरण गुप्त पर भी लागू होती है । यदि वे चाहते 'तो नई . 


| 
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कथाओं और नये पात्रों की अवतारणा कर सकते थे किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । 
प्रश्‍न---१. इस अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए १ 
२. राम-कृष्ण के नायकत्व के सम्बन्ध में लेखक का क्या दृष्टिकोण है? 
३. इस अवतरण का सारांश लिखिए 
! अभ्यास ५ 
आज हिन्दी में 'नई कविता' उसी प्रकार से व्यक्ति-वैचित्र्यवाद को अपना 
रही है । उसमें भी मनोविज्ञान का सहारा लेकर व्यक्तिगत कुण्ठाओं की असंगति 
“विंचित्वतापूवंक अभिव्यक्ति की जा रही है । कल्पना के नग्न स्वरूप को अपनाने के 
कारण जडवादी प्रवृत्ति वलवती हो रही है और अनियन्त्रित कामुकता से पूर्ण भोगवाद 
को आश्रय मिल रहा है । हमारे प्राचीन काव्य में भी श्रृंगार रस अश्लीलता की 
कोटि तक पहुँच गया था । किन्तु अनुभूति प्रधान होने के कारण यह वर्ग विशेष का 
प्रतिनिधित्व करता था और व्यक्ति का होकर भी सामान्य के हृदय को स्पश करता 
था । लेकिन आज तो कल्पना का अधिकार होने से वह व्यक्तिमात्र हो गया है । इसी 
से इस काव्य में हृदय स्पर्श करने की शक्ति नहीं है । साथ ही भावों में असन्तुलन, 
असामंजस्य, अंव्यवस्था और अस्पष्टता है। यदि हम यह कहें कि यह काव्य, काव्य 
नहीं रह गया है तो अत्युक्ति न होगी । 
प्रश्‍न--१ , इस अवतरण के आधार पर नई कविता की कमियाँ बताइये । 
, २. कविता का उद्देश्य इस अवतरण के आधार पर स्पष्ट कीजिए । 
३. इस अवतरण का सारांश लिखिए । 
४. मोटे छपे अंशों की व्याख्या कीजिए । . 
५. इस अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए ? 
अभ्यास ६ 
प्रत्यागमन में अलंकारों के प्रयोग में यह बात संत्र दृष्टव्य है कि वे कहीं भी 
ऊपर से आरोपित प्रतीत नहीं होते हैं । काव्य शरीर की अन्तःदीप्ति की भाँति ही वे 
शोभाशाली हैं। नदी की धारा के समान ही यह काव्य धारा भी अपने प्रक्रत रूप में 


गतिमान है । उसमें जाह्वादकारिणी तरंग मालाएँ हैं, मनोरम वीर्चि-विलास है और 


यद्व-तत्न भाव भवरे भी हैं । इसमें सन्देह नहीं कि इस रचना में कवि की गहन अनु- 
भूति, सुबिचारित चिन्तन, आदर्शो को आकषक कल्पना एवं व्यापक्र दृष्टि उपलब्ध होती 
है । अपने युग चेतना के विभिन्न स्वरूपों के आकलन द्वारा कवि ने प्रत्यागमन के कार्य- 
(विषय को और भी अधिक स्पृहणीय बना दिया है । 
प्रश्‍न--१. इस अवतरण के आधार पर प्रत्यागमन के कला पक्ष पर प्रकाश 
डालिए । | 
: ` ` , २. मोटे छपे अंशों की व्याख्या कीजिए । 


| 
| 

| 

| 

| । 


शू 
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३. अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए । 
| ४. इस अवतरण का सारांश अपने शब्दों में लिखिए । 
| : त 


अभ्यास ७ 


जैसा लिखा जाय, वैसा हो पढ़ा जाय; और जैसा उच्चरित हो, वैसा ही 
लिखा जाय' किसी भाषा का सबसे वडा गुण है । इस दृष्टि से संस्कृत भाषा शत- 
प्रतिशत ध्वन्यात्मक कही जा सकती है । वैदिक संस्कृति में तो उदात्त, अनुदात्त स्वरित 
- आदि स्वरों से युक्त प्रत्येक अक्षर का उच्चारण निश्चित था । काल के प्रवाह से हिन्दी 
| , तक आते-आते शब्दों के लिखित रूप और उनके उच्चारणों में भेद हो गया । हिन्दी 
भाषा-भाषी के लिए प्रत्येक शब्द का उच्चारण और उसका आक्षरिक स्वरूप अभ्यास 
से सहज एवं सुलभ है पर अहित्दी भाषा-भाषी के लिए उसमें कठिनाई है । आक्षरिक 
सीमा तथा वलाघात का ठीक प्रयोग उनके लिए समस्या है । हिन्दी के फैलतें हुए रूप 
| को देखते हुए यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि उसके शब्दों के उच्चारण एवं 
लिखित रूपों में एकरूपता हो, साथ ही अहिन्दी क्षेत्र के जिज्ञासुओं एवं हिन्दी प्रेमियों 
के लिए वह कोषों तथा पुस्तकों के. माध्यम से सुलभ हो । 
प्रश्‍च--१. भाषा का मुख्य गुण क्या है ? क्या हिन्दी में यह मिलता 
संस्कृत भाषा का वैशिष्ट्य क्या है ? 
३. इस अवतरण का सारांश अपने शब्दों में लिखिये । 
` ४. इस अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए । 
अभ्यास द १ 
साहित्य हृदय का हृदय से व्यवसाय है । साहित्य का निर्माण हृदय की प्रेरणा 
उसकी अनुभूति द्वारा होता. हे इसलिए उसको ग्रहण करने के लिए भी हृदय चाहिए 
जो व्यक्ति सहृदय न होता वह साहित्य के निर्माण में. प्रवाहित अन्तर्धारा से अपना 
मन नहीं मिला सकता । वह समान हृदय वाला होता है । दूसरे हृदय के समान,उसका 
हृदय हो जाया करता है । अतः सहृदय किसी हृदय में उठी अनुभुति का अनुभव करके 
ही. विरत नहीं जाता वरन्‌ वह अनुभूति के अन्तर ले बुद्धि. प्रेरित विवेचन भी 
करता हे । 
प्रश्‍न--१. रेखाङ्कित अंशों की व्याख्या कीजिए 
२. प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर साहित्य सृजन में सहृदय की महत्ता 
पर प्रकाश डालिए । 


| ३. उपर्युक्त अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए । 

| (कानपुर वि० वि० १६७६) 
| 

|| 
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“अभ्यास द 


किसी देश की संस्कृति. को जानने के लिए वहाँ के साहित्य का पुरा अध्ययन 
नितान्त आवश्यक है । साहित्य किसी देश या जाति के विकास का चिह्न है । साहि 
से उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, एतिहासिक घटना चक्र तथां 
राजनैतिक परिस्थितियों का प्रतिबिम्ब मिल जाता है । भारतीय संस्कृति के मूल 
आधार हमारे साहित्य के अमूल्य ग्रन्थ हैं जिनके विचारों से भारत की आन्तरिक एकता 
का ज्ञान हो जाता है ।. हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय वाङ्गमय के रूप में 
बहने वाली विचारधारा और संस्कृति की एकता को ढेक लेती है । वांगमय की 
आत्मा एक है, पर वह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने 


आती है । 
प्रश्‍न--१. रेखाङ्कित अंशों. की व्याख्या कीजिए 


२. उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर साहित्य तथा संस्कृति के पारस्परिक 
सम्बन्धों पर प्रकाश डालिए । 
३. प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक दीजिए । 
४. प्रस्तुत अवतरण का सारांश लिखिये । 
५५० कळ भे (कानपुर वि० वि०, १६७७) 
अभ्यास १० 


* आज का जीवन सर्वथा विश्वुखलित और अव्यस्थित है । जीवन मूल्यों की. 
भयंकर अराजकता पहले शायद ही कभी सामने आई हो । राजनैतिक दुर्व्येवस्था के 
साथ सांस्कृतिक और दार्शनिक उलझनों ने मिलकर जीवन में अगणित गुत्थियाँ डाल 
दी हैँ । उनमें आज का विचारक: फँसकर रह जाता है । इस प्रकार के राजनैतिक 
विप्लव तो पहले भी' आये परन्तु मानव चेतना पर उनका उतना सर्वव्यापी प्रभाव 
नहीं पड़ा इसका कारण यह है पहले राजनीति और संस्कृति प्राय) स्वतन्त्र थी ।, 


किन्तु आज वे एक दूसरे में गुथ गई हैं । राजनेतिक विप्लव ने भयंकर आध्यात्मिक 


“विप्लव को जन्म दिया है। आज मानव का न तो आध्यात्मिक विप्लव में विश्वास 


है न भौतिक दर्शन में । विज्ञान ने ईश्वर के प्रति विश्वास तो हिला 'दिया हे परन्तु 


अपने में विश्वास 'जमाने में असफल रहा है । समाज की प्राचीन व्यवस्था भंग हो 


गई है परन्तु नवीन व्यवस्था दूर तक दिखाई नहीं देती । 
प्रश्‍न--१. रेखाङ्कित अंशों की व्याख्या कीजिए । 
२. "गद्यांश का सारांश लिखिये । 
३. आज का जीवन विश्व खलित क्यों हो गया है ? 
४. उपर्युक्त अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए अ 
(कानपुर वि० वि०, १६७८) 
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| आज विश्व में पाश्चात्य सभ्यता एवं ज्ञान-विज्ञान का बोल-बाला है । भौतिक 
, ` सुख-सुविधाओं तथा सम्पन्नता के पीछे पूरी मानवता अन्धी होकर दौड़ रही है। 
| मानव मूल्यों तथा मानव गुणों की ओर किसी का ध्यान नहीं हे । ऐसे समय में ऐसे 
साहित्य सृजन की आवश्यकता है जो पारस्परिक कटुता, वैमनस्य करने में सक्षम हो । 
मानवता के आधारभूत तत्वों दया,-क्षमा, करुणा, त्याग, सहानुभूति आदि को इस प्रकार 
प्रस्तुत किया जाय कि उन पर पुनः आस्था उत्पन्न हो सके आज हमारे देश को भौतिक 
सुख सुविधाओं, वैज्ञानिक शक्ति क्षमताओं, मानवीय मूल्यों और गुणों की आवश्यकता 
है । यदि हमारे देश के .साहित्यकार इन मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने में सफल 
हो सकें तो निस्सन्देह ईर्ष्या द्वेष घृणा विग्रह आदि दोष स्वयं ही तिरोहित हो जायेंगे। 
विश्व की शांति व्यवस्था का इससे बढ़कर अन्य कोई समाधान नहीं है । 
प्रश्न--१. उपर्युक्त गद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखिये । 
अश २. रेखाङ्कित अंशों की व्याख्या कीजिए 
३. प्रस्तुत अवतरण का शीर्षक लिखिये । 
(कानपुर वि० वि०, १६७४) 
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निबन्ध 


हिन्दी का 'निवन्ध' शब्द वस्तुतः अंग्रेजी के “5589” का पर्यायवाची है ॥ 
फ्रांसीसी साहित्यकार मान्तेत्त (१४०७०) 'एस्से' के आदि-लेखक माने जाते हैं £ 
उनके अनुसार यह आत्म-प्रकाशन अथवा आत्माभिव्यक्ति'का एक प्रयास है (१ संस्कृत 
में 'निवन्ध' शब्द का अर्थ है--निःशेष वन्ध अर्थात्‌ वह रचना जिसमें बन्ध या संगठन 
हो, सम्बद्धता और तारतम्यता का गुण हो । अंग्रेजी विद्वान्‌ जॉनसन. ने निबन्ध के 
सम्बन्ध में कहा है--निवन्ध एक असम्बद्ध, अव्यवस्थित मस्तिष्क को उन्मुक्त अभि- 
व्यक्ति है ।* लेकिन इससे निबन्ध की प्रारम्भिक स्थिति का ही ज्ञान होता है। आज 
निबन्ध का रूप सुगठित और भली-भाँति व्यवस्थित है । वह साहित्य की परिपक्व 
विधा है । क्या विषय और क्या विवेचन दोनों ही दृष्टियों से यह विधा आज 
चिरन्तन पनप रही है । पश्चिमी विद्वान्‌ ह्यगवार के शब्द इस सन्दर्भ म पठनीय हैं--- 
«There is no subject, from the, stars to the dust-heap and from the 
amoeba to man, which may not be dealt with an ६5589. । , 

इस प्रकार साहित्य की इस विधा का पर्याप्त विकास देखा जाता है। इसमें 
न तो'वौद्धिकता का अभाव कहा जा सकता है और न हृदय की कमी। बौद्धिकता का 
आशय यहाँ मात्रे विषय-विवेचन गम्भीरता से है। श्री ए० सी० बेनसन ने तो 
निबन्ध में हास-परिहास का भी तत्व स्वीकार किया है-- “76 mst COCCI 
itself something jolly. His (Essayist’s) charm depends upon giving. 
the sense of a good humour, gracious and reasonable ‘personality 
as to establish a sort of pleasant friendship with the readers. 
अस्तु, जिस. निबन्धकार का ज्ञान-परिज्ञान जितना अधिक व्यापक होगा, उसका निबन्ध 
उतना ही सफल और प्रभावपूर्ण होगा । स्व० डॉ० श्यामसुन्दर दास की परिभाषा से 
यही ध्वनित होता है--'तिबन्ध वह लेख है, जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत 
और पांडित्यपूर्ण विचार किया जाता है ।” शुक्लजी के शब्दों र भी भाषा की पूर्ण 
शक्ति का विकास निबन्धों में ही सबसे अधिक सम्भव हे । तात्पर्य यह कि निबन्धकार 
pt to communicate a soul 


2. ‘A loose sally of 7 
re gular and orderly performance. ; र 
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जब निबन्ध लिखता है, तब तिःसन्देह अपने ठोस बुद्धिगत विचारों को श्द्धला- 
बद्ध करता ही है, साथ ही अपने व्यक्तित्व के रस को भी जहाँ-तहाँ उसमें निचोड़ना, 
वह नहीं भूल पाता । तभी निवन्ध, गद्य की अन्य सामान्य विधाओं की अपेक्षा अधिक 
रोचक एवं संजीव बन पाता है । वस्तुतः निबन्ध किसी भी निबन्धकार की अनुभूतियों 
और स्वतन्त्र चिन्तन का सरल, सजीव, रोचक और मर्यादित प्रकाशन है, जो रसमग्न 
,करने के साथ मानव-जीवन को दिशा भी देता है । निबन्धकार के विचार एवं भावों 
के अनुरूप उसमें शब्द-संगठन होता है । स्वर्गीय गुलाबराय जी के शब्दों में---“निवन्ध 
- उस गद्य-रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का 
वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छन्देता, सौष्ठव और सजीवता तथा 
आवश्यक संगति और सम्बद्धता के साथ किया गया हो । 
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि निबन्ध वर्तमान-युग की महत्त्वपूर्ण और 
परिपक्व साहित्यिक विधा है । उसमें हृदय-तत्व और बुद्धि-तत्व, विपयी और विषय 
का पूर्ण समन्वय देखा जातां है; साथ ही उसकी भाषा का रूप मर्यादित, सुगठित 
एवं व्यवस्थित होता है । 
सफल निबन्ध को विशेषताएं 


(१) वर्ण्य-चस्तु के क्षेत्र को व्यापकता- निबन्धकार अपनी रचना के लिए 
किसी भी विषय का चयन कर सकता है, उसके लिए कहीं कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। 
कोई भी भाव-विचार, दृश्य, कर्म, उद्देश्य निवन्ध का प्रतिपाद्य हो सकते हैं । 

(२) सीमित या मर्यादित आकार--यह ठीक है कि निवन्ध का विषय जीवन 
और जगवू के किसी भी क्षेत्र से ग्रहण किया जा. सकता है, तथापि उसके विवेचन में 
आकारगत सीमा सफल निवन्ध की अपनी विशेषता है। इसके लिए ' निबन्धकार को 


थोड़े में बहुत कहने की प्रवृत्ति को अपनाना पड़ता है । उसकी शैली का रूप संयमित 
और व्यवस्थित होना आवश्यक है । ; 


(३) स्वाधीनता--निबन्ध-लेखन में निवन्धकार जिस प्रकार विषय-चयन के 
क्षेत्र में स्वाधीन होता हे, उसकी विवेचना में .भी स्वतन्त्र होता है । चाहे जिस 
रूप में अपने निवन्ध का समारम्भ और अन्त कर सकता है । उसके लिए कोई विशेष 
नियम नहीं होते । अपनी अनुभूतियों और विचारों को पाठक के मन में उत्तार देना 
ही उसकी सफलता का द्योतक है । लेकिन इसका आशय यह कदापि नहीं कि सफल 
निबन्ध में भाव एवमु विचारों का क्रमिक तारतम्य अपेक्षित नहीं है । 

(४) व्यक्तित्व और जोवन-दर्शव--'शैली ही व्यक्तित्व है' के आधार पर 
निबन्धकार का व्यक्तित्व उसके निवन्ध में झलकता ही रहता है। उसके व्यक्तित्व 
की छाप से वह अछूता नहीं रह सकता । हडसन का कथन बिलकुल सत्य है कि 

“सफल निबन्ध वही है, जिसमें निबन्धकार की वैयक्तिकता मुलतः विद्यमान हो । 


॥. “The true essay is essentially personal’? —-FRudson. 
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आखिर निबन्ध में निबन्धकार की भावात्मके या विचारात्मक वण्ये-विषय-सम्वन्धी - 
2 ही है । यह वैयक्तिकता सरूफलं निबन्ध का अनिवार्य | 
तत्व कहा जा सकता है । छः ' 2 | 

(५) आत्मीयंता-- सफल निवन्ध में निवन्धकार की आत्मा 
ee ।ा 
र 3 KDR उद्घाटित करता है, पूर्ण तन्मयता 
से प्रकट करता है । इसी गुण के कारण पाठक निवन्ध को पुनः-पुनः पढ़ता है । 
निबन्धकार के. साथ पाठक का रागात्मक-सम्बन्ध जुड़ जाता है। यह निबन्ध की 

“सफलता का सर्वोपरि आयाम है । आत्म-निवेदन की शैली इसी का रूप है। _ 

(६) व्यंग्य एवं हास-परिहास का योगदान- निबन्धकार के व्यक्तित्व तथा 
आत्म-पक्ष के समावेश के साथ हास-परिहास की मनोवृत्ति का समावेशन भी सफल. 
निवन्ध में, उसकी रोचकता के लिये अपेक्षित गुण होता है। मीठी चुटकियों और 
विनोदी वाक्यों से निवन्ध का कलेवर सरस बन जाता है । यहाँ व्यंग्य से तात्पर्य 
'व्यंजना-पद्धति से भी है, तभी तो निबन्धकार सामान्य शब्दों में भी विशेष अर्थ 

- आपूरित कर देता है । अतः निबन्ध की इस विशेषता से एक और . शैली ' का रूप 
निखरता है, तो दूसरी ओर पाठक की अभिरुचि निबन्ध में रहती है । 

(७) भाषा-शंली की विशेषता--निवन्ध साहित्य की ऐसी विधा है, जिसमें 
अन्य विधाओं के गुणों का भी सहज समाहार हुआ रहता है । उसकी भाषा-शैली का | 
रूप इसी से एक विशेषता . लिये रहता हे । उसकी भाषा में अधिक उदाहरणों की नी 
भरमार तो -सचमुच उसकी प्रेषणीयता में बाधा उत्पन्न करती है, किन्तु लोकोक्ति एवं 
मुहावरों के प्रयोग से निवन्धकार की अभिव्यक्ति का स्वरूप अधिक प्रभावशाली, 
सरस तथा सार्थक हो जाता है । शैली के विचार से सफल निबन्ध में शैली का रूप - 
सशक्त और व्यंजनापुर्ण होता है । बड़ी-से-बड़ी वात कम शब्दों में कहना ही निबन्ध 
की विशेषता है । साथ ही संक्षिप्तता, संगठन तथा कसे हुए वाक्यों का प्रयोग ही सफल | 
निबन्ध की कसौटी है । नाटकीय संवादों जैसी गति और शक्ति ही सफल, निबन्ध का | 
प्राण है । अनर्गल भाषा 'का प्रयोग उसकी सफलता में बाधक होता है. । 

(८) विषय और विषयी का समन्वय--सफल निबन्ध में वण्ये-विषय तथा - | 

« निबन्धकार ही आत्मा का पूर्ण समन्वय होता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि-तत्व और | 
हृदय-तत्व का सामंजस्य ही सफल निबन्ध की विशेषता है । विषय प्रतिपा दन के साथ | 
निवन्धकार की आत्मा का हृदय-रस उसे और अधिक अमृतमय बना देता है। | 


निबन्ध के प्रकार या भेद 
निबन्ध के प्रारूप तथा विशेषताओं के विवेचन से यह स्पष्ट है कि उसके 
मूलभूत तत्व क्या हैं ? इन्हें दो रूपों में रखा “जा सकता है-वरष्य-विषय और शैली: 


“का मधुर रस 
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या विवेचन-पद्धति । इन्हीं आधारों पर निबन्ध के अनेक प्रकार या भेद कहे जा 
सकते हैं । कहि हत र न 

सामान्यतः निबन्ध के दो प्रकार कहे जा सकते हैं---एक, व्यक्तिपरक निबन्ध, 

. और दूसरे, वस्तु या विषयपरक निबन्ध । प्रथम को पुनः दो भागों में विभक्त किया 

जा सकता है-- विचारात्मक-निबन्ध, और भावात्मक निवन्ध । निदान इनमें क्रमशः. 
भरितष्क और हृदय के भावों की प्रधानता रहती है । इन दोनों के समन्वय से भी 
निदन्ध का अन्य रूप समक्ष आ जाता है और वह है--मनोवैज्ञानिक “ निबन्ध । पुनः 

' जिन निबन्धो मे निबन्धकार के आत्म-तत्त्व की प्रधानता हो, उन्हें आत्मपरक निबन्ध 
कहा जा सकता है । इसी, प्रकार. वस्तुपरक निवैन्धों को भी दो रूपों में रंखा जा सकता 
. है । वर्णनात्मक, और विवरणात्मक-निबन्ध । इस वर्गीकरण को निम्न रूप में प्रस्तुत 
किया जा सकता है- 


निबन्ध 
ही 00. अ. ठत क क नी 

04 गी; \ शु, \ 
व्यक्तिपरक निबन्ध मनोवैज्ञानिक निवन्ध वस्तुपरक निबन्ध 

(Subjective) (Psychological) (Objective) 

HS Sts dss ea ननिनिल्जिन 2. री बल आई 
३; | नक VIPS Y १, 

विचारात्मक ' भावात्मक आत्मपरक' वर्णनात्मक विवरणात्मक 


(Reflective) (Emotional) , (Personal) (Descriptive) (Narrative) 

_ व्यक्तिपरक या निजपरक निबन्धो में निबन्धकार के व्यक्तित्व - की प्रधानता 

` रहती है, तथा वस्तुपरक निबन्धो में वर्ण्ये-विषय की प्रधानता रहती है । 
| विचारात्मक निबन्ध--ये वे व्यक्तिपरक निबन्ध हैं, जिनमें निबन्धकार के 
मस्तिष्क का ही अधिक प्रयोग होता है । इसी से इसमें बुद्धि-तत्त्व की प्रधानता, होती ` 
है । इन निवन्धो में निबन्धकार समाज, समस्या, साहित्य, राजनीति आदि विषयों 
पर अपने मौलिक विचार व्यक्त करता है । उसकी चिन्तनशौलता और मननशीलता 
का इनमें इसी से अच्छा परिचय मिलता है । इस प्रकार . के 'निबन्धों में निबन्धकार 
स्वयं को भावना और कल्पना से दूर रखता है और विवेचन इस प्रकार करना 
` पड़ता है कि पाठक या वाचक को उनमें नीरसता का अनुभव नं हो। विचारों को 
भी बड़े सजीव ढंग से संजोना पड़ता है; ताकि वे पाठक को मात्र नीरस - उपदेश न 
दीख पड़ । संतुलन, सामंजस्य और रोचकता का भी समावेश अपेक्षित होता है । 
आचार्य शुबल के शब्दों में--- शुद्ध विचारात्मक निबन्धो का चरमोत्कर्ष वही कहा 
जा सकता है जहाँ एक-एक पैराग्राफ में विचार दबाकर ' कसे गये, हों और एक-एक 
वाक्य किसी सम्बद्ध विचार-खण्ड को लिये हों । इन निबन्धों का प्रभाव पाठक केः 
मस्तिष्क पर ही पड़ता देवी 
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भावात्मक निबन्ध--इन निवन्धों में हृदय-तत्त्व की प्रधानता होती है । विषय 
का विवेचन भी इसी ढंग से होता है ताकि पाठक के अन्तःकरण, पर ही इसकी 
प्रतिक्रिया सम्पर्न्न हो । भाव और कल्पना की :प्रचुरता ही इनकी विशेषता है । अतः 
भाव और अनुभूति का रूप जितना अधिक प्रखर एवं मर्मस्तर्शी होगा तथा उनकी 
अभिव्यक्ति का रूप तदनुकूल जितना अधिक प्रभावशाली होगा; वे निवन्ध उतने ही 
सफल प्रमाणित होंगे । इनमें शैली का रूप ऐसा होना चाहिए कि पाठक के समक्ष 


. वर्ण्यंभाव का चित्र खिच जाय और वह उसकी माधुरी में पूर्णतः डूब जाय । इसके लिए 


अनुभूतियों की क्रमवद्धता एवं व्यवस्था अपेक्षित है । ये निबन्ध वस्तुत: गद्य-गीति या 


. गद्य-काव्य की कोटि के ही होते हैं अन्तर केवल यह्‌ होता है कि भावात्मक निबन्ध 


गद्य-गीति की अपेक्षा आकार में बड़ा होता है । हास्य तथा व्यंग्य-प्रधान निवन्धों को 
भी इसी कोटि में लिया जा सकता है । निदान, उनमें भी व्यक्ति के हृदय की ही 
प्रधानता होती है । 4 र 
आत्मपरक निबन्ध--यों तो विचारात्मक तथा भावात्मक-निब॑न्ध भी व्यक्ति- 
परक ही होते हैं, तथापि आत्मपरक निवन्ध विशुद्ध व्यक्तिपरक होने से दोनों से भिन्न 
कहे जा सकते हैं । इनके निबन्धकार. का व्यक्तित्व सरलता से पहचाना जा सकता है, 
जबकि भावात्मक तथा विचारात्मक-निवन्धों “में वह समाज में इप प्रकार घुल-मिल ' 


' जाता है कि सहज ही पहचाना नहीं जा सकता । आत्मप्रक ,निबच्धों में निवन्धकार 


अपनी ही: बात कहता है और पाठक की सहानुभूति प्राप्त करता हे । वस्तुतः निवन्ध- 
कार के भौतिक अभाव अथवा समृद्धि, सुख अथवा दुःख और विवशता अथवा स्फूति 


'आदि के आधार पर ही इन निबन्धों की रचना होती है । इनमें विशुद्ध भाव व्यक्ति, 


के साथ सम्बद्ध होकर ही अभिव्यक्त होते हैं । इसके विपरीत भावात्मक तिबन्धों में 
भावों का सम्बन्ध सामाजिक .जीवन से -होता है.। आत्मपरक निबन्धकार अपनी ही 
दुनियाँ में रहता और विचरता है । किन्तु भावात्मक निबन्धकार संसार को अपना बना 


लेता है । । रक 


वर्णनात्मक निबन्ध- जिन निबन्धो में किसी. वस्तु, प्राकृतिक, दृश्य मेला, 
घटना आदि का आँखों देखा सजीव चित्रण हो, उन्हें वर्णनात्मक निबन्ध कहते हैं । 
सजीवता इनकी विशेषता है । निबन्धकार को चाहिए कि वह वर्ण्यं का पूरा चित्र 


लाकर प्रस्तुत कर दे ) निदान, उसके प्रति पाठक की रागात्मक-वृत्ति जाग्रत हो जाय । . 


इसके लिए उसे कल्पना और भाव का सहारा भी लेना पड़ता है, किन्तु विचार का 


बहुत कम । इसमें निबन्धकार वस्तु को जैसा देखता है, वैसा सजीव रूप में चित्रित 


करता है । ऐसे निबन्धों के लिए सरल एवम्‌ प्रसाद-शैली का प्रयोग ही उपयोगी होता 


है । इनका लिखना सरल होता है । हर री 
विवरणात्मक निबन्ध--ऐसे निर्बन्धो में काल्पनिक घटनाओं, पौराणिक- 


ऐतिहासिक आख्यानों, संस्मरणों और कथाओं का विवरण होता है । जहाँ दो घट- 
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नाओं के बीच कोई रिक्त-स्थान होता है, उसकी पूर्ति निबन्धकार कल्पना के सहारे 
करता हे । निबन्धकार का व्यक्तित्व इनमें सदैव बना रहता है. और विषय के साथ 
आत्मीयता भी रहती है । घटनाओं की श्टुंखला को बनाये रखना इनके लिए 
आवश्यक है । इनमें कलात्मकता की ओर अधिक ध्यान देना पड़ता ४ ताकि पाठक 
को नीरसता की अनुभूति न हो । बीच-बीच में हास्य और व्यंग्य के छींटे रोचकता का 
समावेश करते हैं । इन निबन्धों के लिए प्रसाद तथा व्यंजना प्रधान शैली ही उपयोगी 
होती है । १ 
- निबन्ध संगठन 

निबन्ध-संगठन के लिए निम्न बातों के प्रति सतर्क रहंना आवश्यक है--- 

(१) भाव या विचारों की क्रमबद्धता, व्यवस्था और श्वद्ध ला--निबन्ध का 
विकास व्यवस्थित तथा श्छ खलाबद्ध होना चाहिए । आदि से अन्त तक उसमें एक 
। क्रम का पूर्ण निर्वाह किया गया हो और निश्चित अन्त हो । अतः उसकी रूप-रेखा 
को पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए । इस व्यवस्था और सूत्रबद्धता से ही वर्ण्य 
का पूर्वापर-सम्बन्ध स्थिर हो सकेगा । 

भाव या विचारों की इस व्यवस्था में तर्क-संगत सम्बन्ध होना भावश्यक हे । 
` तात्पर्यं भाव या विचारों में मनोत्रैज्ञानिक-दृष्टि से एक क्रमिक सम्वन्ध हो । 

(२) अनुपात एवं सन्तुलन--निबन्ध में भाव और विचारों में पूर्ण अनुपात 
और सन्तुलन होना चाहिए । आशय, प्रधान भाव या विचार का अपेक्षाकृत अधिक 


, विवेचन होना चाहिए तथा गौण का कम । साथ ही उनमें सन्तुलन को बनाये रखना _ 


भी अपेक्षित हे । 

(३) परिच्छेदो में विभाजन--भाव और विचारों 'की व्यवस्था तथा क्रम- 
बद्धता के लिए उनका परिच्छेदो में होना अपेक्षित है । परिच्छेदों की संख्या निवन्ध 
के प्रतिपाद्य विषय पर निर्भर करेगी । प्रत्येक विचार को अलग-अलग परिच्छेदो में 
व्यक्त करना ही अधिक उपयोगी होता है । et; 


निबन्ध के मुख्य अंग 2 


वैज्ञानिक दृष्टि से निबन्ध को चार मुख्य अंगों में विभक्त किया जा सकता 
है---शीषक, प्रस्तावना, प्रसार, और उपसंहार । ` 
'शोर्षक- निबन्ध का शीर्षक आकर्षक तथा उपयुक्त होना चाहिए । शीर्षक 


_ को.देखकर ही पाठक अपनी धारणा, बनाता है, पढ़ने की रुचि जाग्रत होती है । आक” 


षंक तथा उपयुक्त होने के अतिरिक्त विषय के साथ सम्बन्ध होना भी शीर्षक की सफ- 
लता के लिए अनिवार्य है । , २ 


प्रस्तावना--निबन्ध का प्रारम्भिक अंग-प्रस्तावनाःहै । कुछ विद्वान्‌ इसे आव? 


< श्यक मानते हैं ओर कुछ सीधेःबण्यः-विर्षय "पर ही उतर आते हैं | लेकिन, इसका होना 
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अपेक्षित है । निदान, इसके सहारे ही पाठक विषय में प्रविष्ट होता है । इसके लिए 
प्रस्तावना का वर्ष्यं से सम्बन्धित होना चाहिए । आकर्षण तथा कौतूहल-वर्धन भी 
,इसकी विशेषता है ) इसका आकार छोटा होना चाहिए । विस्तृत' प्रस्तावना से उसका 
अनुपात बिगड़ जाता है । साथ ही प्रस्तावना की भाषा सरल, सुबोध और प्रसाद-गुण' 
युक्त होनी चाहिए । र 

प्रस्तावना लिखने के लिए निबन्ध के विषय को समक्ष रखना चाहिए । 

री प्रसार--इसी को मध्य-भाग कहा जाता है । यह निबन्ध का सर्वाधिक महत्व-- 

पूर्ण अंग है । इसी के अन्तर्गत विषय का विवेचन-विश्लेषण होता है । विवेचन में 
क्रमवद्धता होनी चाहिए । यह तभी सम्भव है जबकि निबन्धकार को विषय की पूर्ण 
जानकारी हो और फिर विचारों को मस्तिष्क में क्रमवद्ध जुटा लिया गया हो । 

उपसंहार--यह निबन्ध का अन्तिम अंग है । इस स्थलं तक आते-आते पाठक: 
की अभिरुचि विषय के सम्बन्ध में तृप्त हो जानी चाहिए । इसमें स्वाभाविकता काः 
निर्वाह होना चाहिए । 

निबन्ध-लेखन को रीति 


निबन्ध-लेखन की कला सरलतम और कठिनतम दोनों प्रकार की है । फिर . 
भी, निवन्ध-लेखन के पूर्व निम्न बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए-- 

() विषय-चयन--यों तो किसी भी विषय पर निर्बन्ध लिखा जा सकता है, 
तथापि' पाठकों की रुचि के अनुकूल होना उसकी सफलता के लिए आवश्यक है ॥ ' . 
केवल निबन्धकार तक ही वह सीमित नहीं होना चाहिए । ; 

(¡) मनन और अध्पयन--विषय-चयन के बाद उस पर गहनता में मनन. 
और. अध्ययन करता चाहिए, ताकि ठोस चिचार-सामग्री को समाविष्ट किया जा सके | 
निदान, व्यक्ति स्वयं में अपूर्ण है । अतः मनन और अध्ययन की अपेक्षा होती है । 

(70) मानव एषं सानवेत्तर-प्रकृति का निरीक्षण--निरीक्षण की यह मनोवृत्ति 
निबन्ध-लेखन की सफलता के लिए आवश्यक है । प्राकृतिक दुश्यों के निरीक्षण से ही 
हम किसी प्राकृतिक स्थान का वर्णन कर सकते हैं । नगर का वर्णन भी ऐसी ही 
स्थिति में सम्भव है । फिर निरीक्षण-द्वारा ज्ञान का प्रसार होता है । 

(४) रूप-रेखा--तिबन्ध-लिखने. के पूर्वं उसकी रूप-रेखा तैयार कर लेनो 
चाहिए और.उसी क्रम में विषय का प्रतिपादन करना चाहिए । इस प्रकार निबन्ध 
में सन्तुलन बना रहता है तथा भाव एवं विचारों की व्यवस्था और क्रमबद्धता की भी 
रक्षा होती रहती है । आकार की दृष्टि से भी निबन्ध का कलेवर सुव्यवस्थित हो 
जाता हे । ४ १ । ५ रक. 

(४) भाषा-शेली--यह तत्त्व निबन्ध लेखन की कला का. बहुत महत्त्वपूणे तत्त्व, 
' है । विषयानुकूल भाषा-शैली का प्रयोग निबन्ध की सफलता के लिए आवश्यक है |) 
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बीच्न-बीच में हास्यव्यंग्य का पुट रोचकता के लिए अपेक्षित है । लोकोक्ति-मुहावरों के 
प्रयोग से भाषा की व्यंजना-शक्ति बढ़ती है । अतः उनका प्रयोग भी करना चाहिए 
(४) अभ्यास--उपर्युक्त सभी अपेक्षा के अतिरिक्त निवन्ध्रकार की 
सफलता बहुत-कुछ उसके निरन्तर अभ्यास पर निर्भर करती है। निदान, लिखना 
पूर्णता लाता है। अतः निरन्तर निबन्ध-लेखन का अभ्यास उसकी सफलता के लिए 
परमावश्यक है । 
~ 
१. स्वदेश-प्रस 
रूपरेखा-- | 
(१) प्रस्तावना, (२) स्वदेश-प्रेम की विशेषता, (३) स्वदेश का गौरव तथा 
गर्व, (४) स्वदेश-प्रेम . से मनुष्यत्व का उदय, (५) देश की उन्नति, (६) 
स्वदेश-प्रेसी आत्माएँ, (७). उपसंहार स्वदेश के प्रति कत्त व्य । 

। संसार में माँ तथा मातृभूमि दो ही ऐसी अमर विभूतियाँ हैं, जिनको रक्षा 
तथा सुख-साधना में मानव-मात्न अपना सर्वस्व हँसने-हँसते बलिदान करने में उत्सर्ग 
समझता है । स्वोभिमान और जीवन की सार्थकता से प्रसन्नचित मृत्यु का. आलिंगन 
करके भी उसके मौन चेहरे पर एक कान्ति की रेखाः स्पष्ट दीख पड़ती है । इसीलिए 
तो कहा जाता है--'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” अर्थात्‌ माता और 
मातृभूमि की महिमा ,स्वर्गे से बढ़कर है। माता नौ माह्‌ तक गर्भ में हमारा पोषण 
करती है और पुने: जन्म देकर स्वयं, अनेक कष्टों में पलकर भी हमारे भावी जीवन के 
(लिए चिन्तित बनी रहती है । मातृभूमि के साथ हमारा सम्बन्ध इतना गूढ़ और गहन- 
तम हो जाता है कि अन्तःवाह्य का अन्तर ही प्रायः लुप्त हो जाता है । जिस धरा 
की मृदुल धूलिका में रेग-रेंगकर हम चलना सीखते हैँ; जिस पर उत्पन्न-अन्न-राशि से 
शरीर की रक्षा करते हैं; जिसको जलवायु में रहकर अपनी नैसगिक प्रक्रियाओं को 
भूर्ण 'करते हैं और जिस पर विकसित मखमली हरी घास एवं ,पुष्प-कलिकाओं के 
सौन्दर्य को देखकर हम फूले नहीं समाते, क्या ऐसी मातृभूमि के प्रति हमारा कोई 
कत्त व्य नहीं है ?. क्या इसके ऋण से आजीवन-उऋण हुआ जा सकता है ? और क्ष्या 


“इसके प्रति मौन रहकर कृतघ्न बने रहना मनुष्यत्व की हत्या नहीं है ? धन्य हैं वे देश- 


“भक्त जो अपनी मातृभूमि की रक्षा में प्राणों की बलि देकर अमर हो जाते हैं; जिनके 
कत्तेव्य-पालन की कहानियों से इतिहास गौरवपूर्ण वना रहेता है और जिन्हें पाकर 
मृत्योपरान्त भी मानवता जिनकी यश-चन्द्रिका से आलोकमयी बनी रहती है । सचमुच 
स्वदेश-प्रेम जीवन का सर्वोपरि आदर्श है । जिस अन्तःकरण में इस मधुरभाव को 
स्थान नहीं,-वह हृदय नहीं, पाषाण है । - 

भरा नहीं जो भावों से; बहती जिसमें रसधार नहीं | 
* वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं ॥ 
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मानव जीवन में भूतल पर जन्म लेते ही 'स्व' तथा :पर' की भावनाएं स्वय-- 
मेव अन्तःकरण में जाग उठती हें । फिर, एक के प्रति आकर्षण. और दूसरे के प्रति 


; विकर्षण को क्रिया भी स्वतः ही होने लगती है । अगर देखा जाय तो 'स्व' की अमर 


५ 


भावना ही हमें घर से परिवार, परिवार से गाँव और गाँव से नगर, प्रान्त तथा राष्ट्र 
और अन्तर्राष्ट्रीय विश्व-बन्धुत्व के द्वार तक पहुँचा देती है । सम्पूर्ण मानव-जाति उसके 
स्नेह की सीमा का अंग वन जाती हे । हमारा विचार-क्षेत संकुचित न रहकर विस्तार 
“पा जाता है । बस यही स्वदेश-प्रेम की आधारशिला है, उसकी प्रमुख विशेषता है । 
जानवरों और पशु-पक्षियों में भी यह विशेषता न्यूनाधिक रूप में मिलती है । भोर की 
-उषाकालीन अरुणिमा के साथ भोजन की खोज में अपने नीड़ों से निकलकर अनन्त 
आकाश, में विचरने वाले विहंगम संध्या समय वहीं आकर विश्राम करते. हैं । जंगल 
में चरने के लिये गये हुए जानवर गोधूलि-बेला में स्वयं अपने खू टों पर आकर रंभाने 
लगते. हैं । आखिर क्यों ? इसी 'स्व' के प्रेम के कारण । फिर मनुष्य तो प्रतिभासम्पन्न 


प्राणी है । स्वदेश-प्रेम की पुनीत भूमिका पर देश की प्रत्येक वस्तु के प्रति हमारा * 


समान प्यार और सम्मोह हो जाता है । यदि ऊंचेःऊंचे परवंत-श्रङ्गों और लहराती 
सरिताओं तथा 'अठखेलियां करते निर्झरों को देखकर हमारा मस्तक गर्वं “से उठ जाता 
है, हरे-भरे,खलिहानों को देखकर हमारा अन्तःकरण आनन्द में डूब जाता है, तो 
अपने देश की कला और संस्कृति को देखेकर हम स्वाभिमान से भर उठते हें । क्या 
मानव समाज और क्या प्रकृति, सभी के साथ घुल-मिलकर “हम , एकाकार हो जाते 
हैं । हमारे स्वदेश पर. कोई कुदृष्टि डालता है, उसके अपमान का दुःसाहस करता है, 
तो हम प्राणों की बाजी लगाकर भी उसका प्रतिशोध करते हैं । हँसते-हँसते फांसी के 
'तख्ते पर लटक जाते हैं । न॑ हमें सागर की गहराई पर सन्देह होता है और पर्वत की 
हिम-श्च'खलताओं का भय; देश-हित के लिए समपित हो जाना ही हमारे जीवन का 
एकमात्र लक्ष्य बन जाता है । > 

स्वदेश का गौरव और गवं प्रतिपल हमारे अंतस्‌ में त्याग तथा कतव्य-परा- 


यणता की अमर भावना को दृढ़ करते-रहते हैं । तभी तो देश हित के लिये चल पड़ने , 


पर हमें न राज-प्रासादों का वैभव ही रोक पाता है और न पत्नी का प्यार ही बाधक 


बन पांता है । एकु अलौकिक तेज से हमारी इन्द्रियाँ दमक उठती है ॥ न हमें अकाल- | 


मृत्यु का भय रहता है और न पुनर्जन्म की अशंका ।'न भौतिक सुख की कोई आकांक्षा 


'होती है'और न किसी वस्तु के अभाव में दुःख की अनुभूति । हर घड़ी हमारे सामने: 


स्वदेश के सम्मान और उत्थान का प्रश्‍न ही उपस्थित रहता है और उसी की पुति 
में हम अपना सर्वस्व समर्पण कर धन्य होते हैं । महाराणा प्रताप' ने घास को रोटियां 


खाकर,'जंगल तथा भयानक वन-प्रदेश में रहकर मुगलों के विरुद्ध अपनी मातृ-भूमि 
मेवाड के गौरव को अन्तिम क्षण तक मिटने नहीं दिया ॥ देश की स्वाधीनता के लिये 


कोटिशः शहीदों की स्मृतियां हमारे अंतस्‌ में रोमांच पैदा करती हैं । पंजाबकेसरी | 
लाला लाजपतराय, सरदार भगतसिंह के नाम क्था यों ही भुला देने के हैं? भारत 
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के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास इन विविध देश-भक्तों की गाथाओं से भरा है । इन 
शहीदों के निधन पर देश अनूठे दपं से भर उठता है, लाख-लाख वाणियों में उच्चरित 
जयनाद से आकाश गूँजने लगता है । थुग-युग तक मानव-जाति जिनकी समाधियों 
पर पुष्पहार चढ़ाकरं श्रद्धांजलि अपित करने में स्वाभिमान समझती है । विदेशी 
इनके कृत्यों को सुनकर नत-भस्तंक हो जाते हैं ] चारों ओर पवन जैसे उनका यश- 
सौरभ बिखेरकर्‌ स्वदेश-हित में मर-मिटने की प्रेरणा देने लगता है । भला, स्वदेश-प्रेम 
के इस गौरव एवं गर्व की समता इन्द्रपुरी का वैभव किस प्रकार कर'सकता है ? 
स्वदेश प्रेम देश-भक्ति को हमारे अन्तस्‌ में जगाता है। स्वदेश की प्रत्येक वस्तु 
हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगती है । प्रत्येक देशवासी हमारा आत्मीय हो 
जाता है । हम जाति, धर्म वर्ग संप्रदाय तथा प्रांत की सीमाओं को भूल बैठते हैं । 
सम्पूर्णं देश. का दुःख हमारा दुःख होता है और उसका सुख हमारा .सुख । हृदय का 
यह पल्लवन और विशदीकरण ही तो स्वदेश-प्रेम की भावना का सोपान है । आत्मो- 
त्सगं का इससे बढ़कर कोई अन्य आधार भी तो .नहीं कहा जा सकता । सचमुच 
स्वदेश-प्रोम हमें सच्चे अर्थो में मानव बना देता है । अपने. पराये 'की ,सीमाएँ स्वत 
क्षीण हो जाती हैं। तभी तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए फूल के रूप में 
कवि की वाणी गा उठती है 
मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस परं तुम देना फेंक । 
मातृ-भूमि पर सीस चढाने, जिस पथ जाते वीर अनेक ॥ 
-—-माखनलाल चतुर्वेदी 
स्वदेश-प्रे म से सम्पूर्ण राष्ट्र हमारे जीवन की इकाई बन जाता है । उसी की 
उन्नति के लिये हम प्रयत्नशील होते हैं । देश की राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक 
'समस्याएँ हमारी अपनी हो जाती हैं । देशोन्नति के लिए हम स्वावलम्बन की भावना 
को जगाते हैं, आलस्य का गला घोंटते हैं । आर्थिक उत्थान के लिए पर्याप्त शारीरिक 
श्रम करते हैं, उत्पादन को बढ़ाने के लिये नतन माधनों का प्रयोग करते हैं और 
* राजनेतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए परस्पर श्रातृ-भाव को जगाते हैं, सहयोग 
से रहना सीखते हैं । जिन देशवासियों में स्वदेश-प्रेम होता है, उनकी शक्ति के. आगे 
विश्व झुक जाता है, विज्ञान से नाशक-यन्त्र असफल हो जाते Gnd 3 
भारतीय इतिहास देश-भक्तों की चर्चाओं से भरा पड़ा हे । महाराणा प्रताप; 
छत्रपति शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, गुरुगोविन्द. सिंह, सरदार भगत 
सिंह आदि यशस्वी आत्माएँ हमारी वाणी का वैभव रही हैं । आधुनिक युग में भी 
स्वर्गीय बापू, पं जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष बोस, बाल गंगाधर 
तिलक, बाबु जयप्रकाश नारायण आदि के भमर त्याग और स्वदेश-प्रेम से आज हम 


स्वाधीनता के गौरव का पाठ सीखते हैं । इतिहास इनकी त्यागमयी कहानियों का 
ज्वलन्त प्रतीक है। 
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निष्कर्ष यह्‌ है कि स्वदेश-प्रेम ही जीवन की सफलता-सम्पन्तता का परिचायक 
एवं प्रतीक-स्तम्भ है । देश-भक्तों की कीतिं मानवःजाति को एक अमंर पाठ पढ़ाती 
रहती है । विश्व उनके नाम का स्मरण कर कृत्कृत्य होता है । पृथ्वी पर ईशवर-सदृश 
उनकी पूजा होती है । इसके विपरीत देश-द्रोही सर्वत्र अपमानित होते हैं । न. उनका 
कहीं समाज में अस्तित्व होता है और न ही अन्य़ व्यक्ति उनके सांथ कोई सहानुभूति 
रखते हैं । अतः स्वदेश की रक्षा और सम्मान का ध्यान रखना मानव-मात्र का परम 
धर्म है । स्वदेश-भक्त ही सच्चे आत्मोत्सगं को प्राप्त कर अन्त में बैकुण्ठवासी बनते हैं। 
उनके pas दोनों बन जाते हैं । इतिहास उनकी गाथाओं से गौरवान्वित होताः 
रहता ह । 4 


२. विद्यार्थी जीवन और अनुशासन 


REN हा! 
जीवन के विकास को आधारशिला 


मानव-जीवन चिन्ता और विषमताओं की अक्षय पिटारी है । इन्हीं से जूझते-- 

जुझते हमारी अल्पायु समाप्त हो जाती है और फिर भावी जीवन की सम्पूर्णं आशा, 
आकाँक्षाएँ एवं साधें अधूरी रह जाती हैं । लेकिन यदि अपने प्रारम्भिक काल में हम 
भविष्य-निर्माण हेतु कष्ट सह लेते हैं तो इस स्थिति का दर्शन नहीं हो पाता । जिस 
प्रकार नींव सुदृढ़ होने पर हम ऊँचे से ऊँचा प्रासाद खड़ा करने में सफल होते हैं और 
` उसके अभाव में हमारी सम्पूर्ण कल्पनाएँ धूल-धूसरित हो जाती हैं उसी “भाँति विद्यार्थी 
जीवन मानव की बही नींव है. अतः इस समय हम जैसा स्वयं को ढाल लेते हैं, हमारा 


भविष्य उसी के अनुकूल निमित होता है । विद्यार्थी के मस्तिष्क पर जिन रेखाओं को _ 


अंकित किया जाता है, बस, वे ही आगे चलकर विकसित होती हैं । फिर न उनके 
परिवर्तन की कोई गुंजाइश रह जाती है और न नेवीन अंकन की । पुरतकों के अहनिश 
अध्यंयन से, गुरुजनों की वाणी के प्रसाद से, महापुरुषों के वक्तव्यो से इस जीवन में हम 
जिन मणि-मुक्ताओं से अपने मस्तिष्क को भर लेते हैं, वही हमारे जीवन-पयेन्त तक के 
लिये अमर निधि होते हैं । अतः विद्यार्थी-नीबन ही हमारे भविष्य निर्माण का प्रवेश- 
द्वार है, हमारे उत्कषं-अपकषं का प्रथम सोपान हे । इसके अतुलनीय महत्व को किसी 
प्रकार कंम करना सम्पूर्ण मानव जीवन 'को भुलाना है । 

हमारे यहाँ जीवन के प्रारम्भिक २५ वर्षों के समय में ब्रह्मचर्यं पालन की बात 
कही गई है, वही विद्यार्थी-जीवन की प्रधानावस्था है। यों तो मानव आजीवन अध्ययन 
करता हुआ ज्ञान-वद्धंन करता है लेकिन उस ज्ञान के मूल तन्तु इसी काल में उंद॑य होते 
हैं। इसीलिए प्राचीन कॉल में इस अवस्था में जंगल में गुरु-आश्रमों में रहकर अध्ययन 
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“किया जाता था और फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश । फलतः ऐसे विद्यार्थियों का भविष्य 
“सुखमय होता था । समाज में झोपड़ी से राजमहलों तक उनका आदर सम्मान होता 
था । न भौतिक सुख उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करके पथ-भ्रष्ट कर पाते थे और न 
“नारी सौन्दर्य में उनकी इन्द्रियाँ अटक पाती थीं । सन्तोष उनका धन होता था, दया- 
क्षमा उनके अस्त्र-शस्त् होते थे और स्नेह, सहानुभूति तथा परोपकार के अमर भाव 
उनके जीवन का आदर्श तथा कल्याण के मागे होते थे । फिर भला इससे बढ़कर जीवन 
का कौज-सा उत्सर्ग हो सकता है ?, यही तो विद्यार्थी-जीवन की गौरव गरिमा है। 

आदर्श विद्यार्थी के दिव्य-गुण उसके देवत्व के प्रतीक होते हैं । है 
आदर्श विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण उसकी विनम्रता है । इसी गुण से वह क्या 


परिवार, क्या गुरुजन, क्या पड़ोस और क्या समाज सर्वत्र सबका प्रिय हो जाता है 


और फिर यह विद्याध्ययन का तो परम आशीर्वाद ही है--'विद्या ददाति विनयमु' । 
जो विद्यार्थी विनम्र न होकर कटुभाषी या उच्छुङ्खल होते हैं वे न ज्ञानोपार्जन में ही 
“सफल होते हैं, न समाज में सम्मानित ।,इसी के सहारे उसमें दया, क्षमा, मंधुर-भाषण, 


कष्ट-सहिष्णुता, हृदय उदारता आदि अन्य गुणों का, उदय हो जाता है । गुरुजनों की 


आज्ञा-पालन उसकी अनुशानप्रियता का द्योतक है । उस समय अन्तःकरण में अहं का 
लेशमात्र भी हमें पदच्युत करने में समल होता हे । अनुशासन के अभाव में जीवन 
.अवगुणों का अंगार बन जाता है, वौद्धिक-विकास अवरुद्ध हो जाता है-और हम सुमार्ग 
को त्यागकर कुमार्गे के पथिक हो जाते हैं । छोटों के प्रति स्नेह तथा पुज्यजनों के प्रति 
श्रद्धा का भाव भी विद्यार्थी'का एक गुण है, कारण, इसी से वह गुरु का कृपा-भाजन 
बन पाता है तथा गीता में तो कहा भी है- श्रद्धावान्‌ लभ्यते ज्ञानम्‌' । गुरु की विशेष 
कृपा से उसके हृदय में स्वतः एक उत्साह जगने लगता है । किसी वात के सम्बन्ध में 
वह स्वयं विचार करने लगता है, उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है, जिससे ज्ञान का 
विस्तार होता है जो विद्यार्थी कक्षा में मौन बने हुए, सुनते रहते हैं; जिज्ञासा के 
अभाव में उनका ज्ञान-क्षेत्र सीमित ही रह जाता है; वे भूल जाते हैं कि विद्यार्थी 
जीवन ही अधिकाधिक ज्ञानार्जन का प्रमुख आश्रम है । 
परिश्रमशीलता भी आदर्श विद्यार्थी का प्रधान गुण है, क्योंकि बिना परिश्रम 
के जीवन में कोई सफल नहीं होता । आलस्य का सहारा लेना विद्यार्थी के लिये सबसे 
-बड़ा अभिशाप है । कहा है-—An idle man's mind is a devil's workshop’ 
और फिर सच्चे . विद्यार्थी के जीवन में सुख कहाँ ? उसे तो संसार का सम्पूर्णं वैभव, 
भोग-विलास और आकर्षण का सभी सुख त्याग देना पड़ता हे, तभी वह अपने लक्ष्य 
“को पूति कर सकने में सफल होता है । गरीबों के वच्चे इसीलिये धनिकों की अपेक्षा 
अधिक विवेकसम्पन्न होते हैं, सदैव अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण होते हैं । सुख की कामना 


| 


करना और विंद्याध्ययन में प्रवृत्त होना परस्पर विरोधी हें । संस्कृत में कहा भी है-- 


` ` -सुखाथिनः कुतो विद्या,. विद्याथिनः कुतः सुखम्‌’ । 
इसके अतिरिक्त एक आदर्श (विद्यार्थी को संयम-तियम का पालन करना 
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चाहिये । कारण हमारी क्षणिक कामनाएँ, इन्द्रियाँ जिनकी मूलभूता हैं, प्रतिपल पथ- - 
भ्रष्ट, करने का 'कुचक्र रचती हैं । यदि संयम-नियम से रहने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, 
अल्पाहार से, सत्संगति से अपने में उनको दबा देने की क्षमता“प्राप्त कर ली हैं तो वे 
उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती । अतः इन सभी गुणों की अपेक्षा है । नित्यप्रति 
उसे उचित समय में अपने कार्य करने की आदत को बनाना चाहिए। तभी उसका . 
मन इधर-उधर न भटक कर एकाग्र रहेगा । अध्ययन के लिए मन एवं बुद्धि की 
एकाग्रता परम वाँछनीय है । एक बात को ग्रहण करने पर पुनः उसे नहीं भूल पाते 
और फिर संयम से रहने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, चेहरे पर अपूर्व तेज तथा 
क्रान्ति की आभा विद्यमान रहती है । इसके लिए विद्यार्थी को नियमपूर्वक व्यायाम 
भी करता चाहिये । इस प्रकार संयम-नियम से हमें अनेक लाभ होते हैं। समय का 
सदुपयोग होता. है। फलतः विद्यार्थी-जीवन से. ही हममें परिस्थितियों के भार 
सम्भालने की क्षमता आने लगती है, जिससे भविष्य में किसी अन्य का मुँह नहीं 
ताकना पड़ता । 

। आदर्श विद्यार्थी अपना अधिकाँश समय सत्साहित्य के,अध्ययन और ज्ञानाजेन' 
में ही व्यय करता है. एक क्षण भी वह व्यर्थ नहीं खोता । विद्याध्ययन ही उसका एक- 
मात्र लक्ष्य होता है--क्षण त्यागो कुतो विद्या' । वास्तव में मानव जीवन में सखय 
का अत्यधिक मूल्य है । खोये हुये धन को पुनः अजित किया जा सकता है लेकिन बीते 
हुए क्षणों को पाना असम्भव ही है । आदर्श विद्यार्थी को सदैवे “सादा जीवन 'उच्च- 
विचार? के भव्य आदर्श को सक्षम रखना चाहिये । बाह्य टीप-टाप से वह प्रतिपल दूर 


रहता है । हमारे यहाँ आदर्श विद्यार्थी के पाँच लक्षण कहे गये हैं-- 


काक चेष्टा, बको ध्यानं, स्वानं निद्रा तथैव च। ` ७ 
अल्पहारी,, गृहीत्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणमु ॥ 
विद्यार्थी के उक्त सभी'गुण उसे जीवन में मनुष्यत्व से देवत्व की ओर उन्मुख 
करते हैं । उसे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में (रहता सिखाते हैँ । फिर वह जीवन 
को किसी प्रकार का भार न मानकर खेल समझता है और उस खेल में हारकर भी 
पुनः बाजी मारने को तैयार बना रहता है । निस्संदेह्‌ विद्यार्थी-जीवन ही मानव का 


एकमात्र आधार है । ot 
बिद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिये या नहीं, आज यह विवादास्पद 


` विषय है । मेरे मत में अवश्य लेना चाहिये ।-आज हुम स्वतन्त्र हैं । आज का विद्यार्थी 


कल का नागरिक है, उसी के कन्धो पर देश'का भार है और फिर राजनीति भी तो 
अध्ययन का एक विषय है । जो लोग नारेबाजी और दलबन्दी को ही मूल राजनीति 
समझ बैठे हैं, वे भटके हुए हैं और नूतन स्वतन्लता का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। 

प्राचीनकालं में, राजकुमार ऋषियों के यहाँ राजनीति की शिक्षा ग थे । चन्द्रगुप्तः 
चाणक्य का सम्बन्ध किससे छिपा छि / चाणक्य-तीति तो इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध ही हे 
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'आज़ कालेज. और विश्वविद्यालयों में: राजनीति. का एक विषय भी-पाठ्यक्रम, में स्वी- 
कृत है । बिना इसके न.तो विद्यार्थी अपने-अधिकारः एवं कत्तव्य से अवगत ' हो सकता 
है और न देशी-विदेशी नीति की जानकारी हासिल कर सकता हे । हाँ, यह अवश्य , 
है कि उसे नित्य. की हड़तालों और दलबन्दी से सदैव पृथक्‌ रहना चाहिये, क्योंकि ये 
उसके लक्ष्य को शीघ्र भुला देती हैं। कुशल राजनीतिज्ञ ही देश का भाग्य-विधाता 
होता है. । आज पं० नेहरू की राजनीति के आगे संसार अवनत है । क्यों ? क्या दल- 
बन्दी के कारेण--कदापि नहीं । यह उंनके विद्यार्थी-जीवन में राजनीति में हाथ बॅटाने 
“का ही परिणाम है । 

राष्ट्र और विद्यार्थी का सम्बन्ध माता-पुत्र का है । विद्यार्थी का जीवन केवल 
अपने आप तक ही सीमित नहीं रहता, वरनु समाज और राष्ट्र भी उससे आशा लगाये 
बैठे रहते हैं । वही भविष्य में राष्ट्रोत्थान के कारण बनते हैं । उन्हीं के बलिदान और 
ज्ञान से देश की प्रगति होती है ।-सन्‌ १६४२ की देशव्यापी क्रान्ति का विद्यार्थी से ही 
सम्बन्ध था । इसी जीवन में हमें संगठन का अमर वरदान मिलता है, जो कि राष्ट्र की 
उन्नति के लिये परम-अपेक्षित है । ,विश्व के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में सर्वेत्र' 
विद्यार्थी ही अग्रसर हुये हैं । सुभाषचन्द्र बोस, चन्द्रशेखर आजाद, भगतसिंह आदि 
विद्यार्थी-जीवन में ही नेतृत्व-शक्ति प्राप्त कर चुके थे । विद्यार्थी ही सचमुच राष्ट्र का 
भावी कर्णधार होंता है १ 

लेकिन आज विद्यार्थी-समाज को देखकर लज्जा से झक जाना पड़ता है 
उसमें न प्रतिभा का प्रकाश हे और त॒ शक्ति एवं सौन्दर्य । न गुरुजनो के प्रति श्रद्धा 
का भाव है और न माता-पिता के प्रति, कर्तव्य पालन की उत्सुकता । न ज्ञानार्जन 
की क्षुधा है और न गुण-प्रहुण को आकुलता । न विनम्नता, दया-क्षमता का वैभव है 
और न स्नेह, सहानुभूति तथा परोपकार की गौरव-गरिर्मा । न उसमें स्वाभिमान रहा 
है और न स्वावलम्वन । आदर्श और चरित्र नाम कीं संज्ञाएँ तो उसके लिये आज 
निरर्थक हैं । वह पाश्चात्य अनुकरण में गौरवान्वित होता है । सिनेमा एवं. अश्लील- ' 
“साहित्य से उसे प्रेम है । अध्यापकों को सड़कों पर पीटना, कक्षा में ' निरीह-छात्रों के 
साथ दुर्व्यवहार करना, चोरी करना आदि उसके नित्य कमं हें । धर्म उसके लिये 
पाखंड का रूप है और “सादा जीवन उच्च विचार” का आदशे मूर्खो एवं (युग-निरपेक्ष 
Eo का बाना । सचमुच वर्तमान विद्यार्थी-जीवन दिनोंदिन अवनति की ओर बढ़ 
रहा हैत 

निष्कर्षं यह है कि विद्यार्थी-जीव॑न ही मानव के समग्र जीवन की गुत्थियों को 
खोलने, रहस्यों को स्पष्ट करने का प्रथम आधार है । .यह भावी-जीवन निर्णय की 
आधारशिला है और वही राष्ट्र के उत्थान के लिये प्रथम सोपान है। अतः इसकी 
गुरुता को अस्वीकार करना जीवन के सच्चे मागे से भटकना है; स्वयं को प्रकाश से 
अंधकार की ओर ले जाना है। 
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३. बतंवान शिक्षा-प्रणाली 
अथवा 2 


आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के गुण और दोष 
अथवा ५ 
यदि मैं शिक्षा मंत्री हो जाऊं | 
निस्संदेह विश्व का कोई भी देश अपने छात्रों की उन्नति में ही राष्ट्र की 
उन्नति के संकेतं ग्रहण कर सकता है । यदि उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रवन्ध सचमुच 
ज्ञानवर्धक है, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, उनके जीवन में 
मनुष्यत्व जगाने वाला तथा राष्ट्रप्रेम एवं चरित्न-निर्माण की प्रेरणा देने वाला है तो 
वह देश निश्चय ही भाग्यशाली है । धनाभाव में भी वह प्रगति का अधिकारी है। 
विश्व के अन्य शक्तिशाली राष्ट्र उसके लिये नगेण्य हैं; , भौतिक जगत्‌ की कोई भी 
वाधा उसके लिये खेल है । सच्ची शिक्षा-दीक्षा से. बढ़कर मानव-जीवन का कोई मित्र 
नहीं । हाँ, यह आवश्यक है कि विभिन्न राष्ट्रों में इसका स्वरूप वहाँ की सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि में ही निश्चित होना चाहिये । यदि वह अन्य का अनुकरण है तो कदापि 
- उपादेय नहीं हो सकती और उससे देशोन्नति की आशा करना आकाश-गंगा के सुमन 
के समान है । आज हम युगों की दासता . के उपरान्त स्वतन्त्र हुए हैं। भारत की 
पावन-भूमि की अपनी विशेषताएँ हैं । वे जन्म के साथ हमारे जीवन में प्रस्फुटित 
होती हैं । उनकी अवहेलना करके देश के स्वतन्त्र अस्तित्व की रक्षा करना असम्भव 
है । क्या अंग्रेज अपने २५० वर्ष के शासन-काल में हमारी धमं की गहन जड़ को खोद 
सके थे । क्या भारतीय संस्कृति के देवत्व को धुमिल कर सके थे ? कदापि नहीं । तब 
फिर किस प्रकार उनके द्वारां प्रदत्त वर्तमान शिक्षा-प्रणाली हमारे लिये लाभप्रद हो 
` सकती है? आज उसमें आमूल-चूल परिवर्तन की परमावश्यकता हे । भारत को भारत 
ही समझकर हमारी शिक्षा का प्रवन्ध होना चाहिये । मेरे कहने का यह आशय नहीं 
_ कि हम विश्व से पिछड़े रहें । शिक्षा का प्रचार घर-घर में होना चाहिये । निरक्षरता 
देश के लिये अभिशाप है । “परन्तु वह हमें देश की मिट्टी से प्रथक्‌ न कर दे, यह 
अपेक्षित है । यह हमारी भारतीयता को लूट ले, इस सम्बन्ध में सतक रहना, है । 
इस दृष्टि से वर्तमान शिक्षा-प्रणाली बहुत दोषपूर्ण है । . 
वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का आरम्भ अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। जब वे 
यहाँ आये तव भारतीयों के साथ विचारों के आदान-प्रदान के लिये ऐसे भाषा-माध्यम 
की अपेक्षा थी जो उनके अनुकूल होता । इसके लिये उन्होंने पाश्चात्य ढंग पर यहाँ 
शिक्षा-संस्थाएँ आरम्भ कीं । भारतीय , कला और संस्कृति से सम्बन्धित विषयों के 
महत्व की गिराया जाने लगा और छांतों में पाश्चात्य सभ्यता के प्रति एक विशेष 
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` आदर की भावना को जन्म देने का कुचक्र रचा गया । परिस्थितियों ने भारतीयों को 
इसे स्वीकार करने के लिये विवश किया । लाड मैकाले ने अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा 
घोषित कर स्कूल-कालेजों में उसे अनिवार्य कर दिया । फलतः सस्ते दामों में क्लर्को 
का उत्पादन होने लगा । आज की शिक्षा-प्रणाली भी हमें क्लर्को के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं दे. पा रही है, इसीलिए आये दिन हड़ताल और झगडे देखे जाते हैं। आज 
तक वही शिक्षा-प्रणाली चल रही है । किसी भी सरकार का यह साहस नहीं हुआ 
कि उस शिक्षा-प्राणली में आमूल-चूल परिवर्तन करे । यदि मैं भारत अथवा प्रदेश का 
शिक्षा मंत्री हुआ तो शिक्षा-प्रणाली में आमूल-चूल प्ररिवर्तत कर दूँगा जिसकी रूप-रेखा ' 
उस प्रकार होगी । ९ 

भारतीय मनीषियों ने शिक्षा का. उद्देश्य मनुष्य में मानवता को जगाना कहा 
है, जिससे परोपकार. ज्ञानार्जन, दया, सहिष्णुता तथा कत्तेव्य-पालन आदि गुणों का 
प्रादुर्भाव होता है । इसके विपरीत वर्तमान शिक्षा-प्रणाली हमें इन गुणों से बहुत दूर 
ले जा रही है । हम फैशन-१रस्त होते हैं, समय का मुल्यांकन नहीं करते, परिश्रम से 
भागते हैं और कामान्धता जीवन में घर कर जाती है। भला, ऐसी शिक्षा-पद्धति से 
समाज और राष्ट्र का क्या हित हो सकता है ? आज विद्यालय अराजकता और अनु- 
शासनहीनता के केन्द्र बने हुए हैं । प्रजातन्त्र राष्ट्र के लिए उसके छात्र ही तो शासन 


के सूत्रधार, हैं अगर शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन न हुआ तो देश की स्वाधीनता पर भी ' 


चोट आ सकने की संभावना हो सकती है । " र 

इसका सर्वप्रथम दोष है--मातृभाषा के प्रप्रोग अभाव । कोई भी देश 
मातृभाषा की अवज्ञा करके न जीवित रह सकता है और न उन्नति ही कर सकता 
हे । विद्यालयों में विदेशी भाषा आज भी शिक्षा का माध्यम वनी है और यह हमारे 
पतन की प्रतीक है । अच्छा है, सरकार इस ओर प्रयत्तशील है । फिर भी दैनिक 
व्यवहार में मातृभाषा के प्रयोग की ही आवश्यकता है, किन्तु आज का छात्र कालेज में 
आते ही नं केवल अंग्रेजी वेश-भूषा को ही अपना लेता है, वरन्‌ अंग्रेजी. की गिट-पिट 
करने में .हीः गौरवानुभव करता है। विनम्रता आज युग-निरपेक्ष है, धर्म-पालन की 
बात पाखण्ड कही जाती है और ब्रह्मचर्य तो कहीं देखने ,में आता ही नहीं । वर्तमानः 
शिक्षा-पद्धति नेः सचमुच मनुष्यत्व को विनष्ट कर दिया है । जो विद्यार्थी दूध के स्थान 


पर चाय पीना अधिक लाभप्रद समझते हुँ, समय-नियम के स्थान पर स्वच्छन्दता को ' 


महत्व देते हैं और अनुशासनहीनता को जीवन का अभिन्न अंग बनाते हैं, भला उनका 
भविष्य अन्धकारमय क्यों न होगा ? लेकिन यह सब इस शिक्षा-पद्धति .का ही तो 


प्रसाद है । अंग्रेजी की अन्धी नकल, हिप्पियो के कामान्ध प्रभाव ने हमें कुण्ठित बना , 


दिया है । फलतः आज का छात्र उन्मत्त हो गया है, मातृभाषा और अपनी संस्कृति 
को भूल बैठा है । - ; ५ र 
' वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में जो पाठ्य-क्रम के विषयों और तत्सम्बन्धी पुस्तकों 
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का वाहुँल्य है, वह छात्र के भावी जीवन .के विकास में सबसे वडा अवरोधक हैं । 
स्वभावतः किसी एक दिशा की ओर मुड़ने के स्थान पर बालकं प्रारम्भ से ही परीक्षा 
पास करने की कुत्सित भावना को अपना लक्ष्य बना लेता है । फलतः न ज्ञान की 
गहराई आ पाती है और न जीवन का आदर्श । बेकारी के मूल का आज बहुत कुछ 
यही कारण हे । एक तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव ही उन्हें पथ-प्रष्ट वना. देता है, 
फिर इस भार से वे भविष्य के सम्बन्ध में. सोच ही नंहीं.पाते । अत्यधिक पुस्तकों का 
भार माँ-वाप के लिए आर्थिक दृष्टि से भार हो जाता है । भारत के मध्यवर्गीय 
परिवार को इसी से अधिक कठिताई का सामना करना पड़ता है । फीस की "अधिकता 
अलग उनकी कमर तोड़ देती है । इस प्रकार “यह शिक्षा जितनी खर्चीली है, उतनी- 
श्रम-साध्य एवं उपयोगी नहीं । यही इसका, दोष है । 

नैतिक चरित्र और धर्मनिष्ठा का अभाव वर्तमान शिक्षा-पद्धति का अन्य 
दोष है, जबकि भारत जैसे देश में ये दोनों ही मानव जीवन की अनिवार्य धुरी हैं । 
सह-शिक्षा के. दिनोंदिन प्रचार और प्रसार ने इस दोप को और बढ़ावा दिया है । 
लड़के-लड़कियों में स्वच्छन्दता घर करती जा रही है । पाश्चात्य प्रभाव ने सामाजिक 
मर्यादा और बन्धनों को तोड़ दिया है फलंतः पुरुषत्व एवं नारीत्व.का लोप दिन- 
प्रतिदिन देखा जाता है । भोगोन्मुखी मनोवृत्ति ने उनके पतन का. द्वार जैसे खोल 
दिया .है । आज का छात्रं नैतिकता से बहुत दूर इसी और निरन्तर गति कर रहा 


` हे । इसी से स्वतन्त्र अधिकारों कीं माँग का नारा बुलन्द होता है तथा छात्र-वर्ग में 


असंतोष एवम्‌ अनुशासनहीनता परिलक्षित होती है तात्पर्य यह है कि वर्तमान शिक्षा 
पद्धति ने छात्रों को अकर्मण्य. गुणहीन, ज्ञानहीन, अनुशासनहीन और मनुष्यत्वहीन 
बनाकर पतन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया 
॥। रचनात्मक कार्यों का अभाव वर्तमान शिक्षा प्रणली का सर्वोपरि दोष 
विद्यार्थी के लिए पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, प्रत्युत्‌ उसे अपने अध्ययन-काल में 
एक ऐसे मार्ग, का निर्माण करने की अपेक्षा है, जिस पर चलकर वह भावी जीवन 
को सुखमय वना सके । औद्योगिक शिक्षा का प्रवेश इसी से इस (पद्धति में आवश्यक 
है । कोरे बाबू (क्लर्क) पैदा करने से न तो देश का हित हो सकता है और व्यक्ति 
का । अतः उसे प्रायोगिक बनाने का प्रयास करना सरकार का सर्वप्रथम. कत्तेव्य है । 
देश की बेकारी दूर करने का यही सर्वोकृष्ट हल हे । स्वर्गीय बापु ने इसलिए वर्धा 
शिक्षा-योजना को जन्म दिया था । वे कहा करते थे कि शिक्षा-संस्थाओ को आर्थिक 
दृष्टि से आत्म-निर्भर होता चाहिए । भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेन्द्र बाबू के शब्दों 
में, “यह शिक्षा विदेशी है । हमें इसे बदल कर अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनु- 
कूल बनाना होगा । : । 

शिक्षा को रोजगार से जोड़ना आवश्यक है । व्यक्ति के जीवन का सर्वागीण 
विकास“तो अनिवार्य है । बेरोजगारी मनुष्य को तोड़ देती है । देश का रोजगार का 
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अर्थ व्यक्ति को.नौकरी देना मात्र नहीं हैं वरन्‌ एक ऐसा कार्य देना है जिसमें व्यक्ति 
की योग्यता और क्षमता का उपयोग हो सके । यदि मैं शिक्षा मंत्री हो सका तो शिक्षा 
का ऐसा प्रारूप प्रस्तुत करूँगा जिसमें व्यक्ति की शिक्षा का उसके जीवन तथा 
व्यवहार से सीधी सम्बंध हो । उसका सर्वांगीण विकास हो । रोजगार मिले तथा 
उसकी योग्यता तथा क्षमता का मूल्यांकन हो सके । यदि ऐसा नहीं किया गया तो 
राष्ट्र तबाह हो जायेगा । ( 

हषे का विषय है कि इसके भीषण दुष्परिणामों को देखकर भारत सरकार 
की आँखें: खुल गई' हैं और वर्तमान ,शिक्षा-प्रणाली में सुधार के पूर्ण प्रयास हो रहे हु 
आज हमें ऐसी शिक्षा-प्रणाली की आवश्यकतां है जो स्वाधीन भारत के लिए आदर्श 
नागरिक, कुशल कार्यकर्ता और चरित्नवानु सच्चे सेनानी 'देश-भक्त. प्रदान कर सकें, 
ताकि छात्रों की सामाजिक, नैतिक, आत्मिक और मानसिक प्रगति संभव हो सके । 
सरकार ने इस दिशा में आयोग भी तैनात किया है और अंग्रेजी के स्थानं पर मातृ- 
भाषा हिन्दी का प्रचार बढ़ रहा है । विद्यालयों में औद्योगिक तथा तकनीकी शिक्षा 
का विकास हो रहा है । चरित्र और धर्म की कक्षाओं की भी स्थान-स्थान पर 
व्यवस्था हो रही है। हाई स्कूल तक लड़कियों की शिक्षा तो निःशुल्क कर दी गई 
है । इस प्रकार दितों-दिन सुधार से भारंत के उज्जवल ,भविष्य की पूर्ण आशा है। 

निष्कर्ष यह है कि वर्तमान शिक्षा-पद्धति अँग्रेजी शासन में दीन भारतीयों की 


SN 


रोटी की समस्या को सुलझाने के लिए निस्सन्देह श्रेयस्कर थी, परन्तु अव उसे यथा-' 


वतू रूप में ग्रहण करना किसी भी भाँति उपादेय नहीं हो सकता । हमें अपने देश, 
धर्म और,संस्कृति तथा वर्तमान वातावरण के अनुकूल शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित 
करना आवश्यक है ।'यह ठीक है कि अंग्रजी भाषा भी हम पढ़ें, साथ ही अन्य विदेशी 
, भाषाओं का भी पठन-पाठन हो, लेकिन देश की स्थिति और संस्कृति को भुलाकर 


कदापि नहीं । आज यही कमी शिक्षा-पद्धति में दर्शनीय है अतः उसमें आमूल-चूल ' 
परिबर्तन की नितान्त अपेक्षा है । तभी हम देश-विदेश में अपने अस्तित्व और संस्कृति ' 


का जयनाद कर सकेंगे । 


छ, सह-शिक्षा 
बिज्ञान के चरण-चिन्हो पर निरन्तर गतिशील होने वाले विश्व में सृष्टिकर्ता 
की-पावन कला के दो प्रतीक--नारी एवं पुरुष; सदैव से एक होते हुए भी दो ही रहें 
हैं और रहेंगे.। उन्हें किसी प्रकार एक करना भले ही विविध भौतिक दृष्टियों से 
लाभप्रद ही,. किन्तु “इस प्रकार उनकी नैसर्गिकता. एवं पृथक्‌ अस्तित्व की गरिमा 
विनष्ट ही होंगी-। प्रकृति ते,उनके शारीरिक गठन, गुण-अवगुण . एवं स्वभाव आदि 
सभी में भिन्नता रखी है। इसी में मानव जाति का हित तथा गौरव है । भारतीय 
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जीवन की' यह आधारशिला सदा हमें विश्व से भिन्न रखकर अमरता-का पाठ 
` पढ़ाती रही है । इस पृष्ठभूमि में आज देश में सह-शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार एक, 
अतीव गहन और विचारणीय समस्या हे । पश्चिमी सभ्यता के कायल और समर्थक 
एवं आर्थिक विकास का हल खोजने में व्यस्त उन्मुक्त विकास के कतिपय भोक्ता भले 
ही इसके पक्ष में हों, लेकिन भारतीयता की रक्षा इससे सम्भव नहीं। सह-शिक्षा के 


` प्रचार के पूर्व यहाँ की समाज-व्यवस्था को पश्चिम के अनुकूल बनाना हीगा जो 


अनुचित है । फिर भी इसके गुण-दोषों को समक्ष रखकर हमें उपयोगी मार्ग हूँढ़ने की 
आवश्यकता है । १ 


चरित्र हमारे भारतीय जीवन की सर्वोपरि सम्पत्ति है और सह-शिक्षा में 


चारित्रिक पतन की सम्भावना शत-प्रतिशत होती है । निदान, अवस्था का अल्हड़पत 
युगीत भोगो;मुघी प्रवृत्ति शीत्र पशर-भ्र्ट कर देते हैं । फिर नारी-पुरुष दोनों के कार्य- 


क्षेत्र भिन्न हैं, दोतों की अपती सीमाएँ. और आवश्यकताएँ हैं । विद्याध्ययन की 
अवस्था ही हमारे भावी निर्माण और विकास की अवस्था हे । इसीलिए हमारे यहाँ 
प्रारम्भ में ब्रह्मचर्य पालन और एकान्त में विद्याध्ययन की वात कही गई हे । नारी 
इस मार्ग में सबसे बड़ो बाधक है । मन.ओर इन्द्रियो पर कावू पाना एक कठिन 
साधना हे । बड़े-बड़े विद्वान और संयमी उसके नेत्र-कटाक्षों के आगे झुकते देखे जाते 
हूँ । आज की भोगोन्मुखी परिस्थितियों में, फिर भला सह-शिक्षा किसं' प्रकार लाभप्रद 
सिद्ध हो, सकती है । 

यद्यपि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह बहुत कुछ ठीक है कि वासना का अंकुर 
तभी तक पनपता है, जब तक कि स्त्री-पुरुष परस्पर दूर रहते हैं, उनके निकट आने 
पर नियन्त्रण रखा जाता है । लेकिन, इसकी प्रायोगिकता विचारणीय है । निकट 
सम्पर्क में आने पर संकोच तो उठ जाता है, स्वच्छन्द विचरण का प्रसाद उन्हें 
आप्त होता है । परस्पर एक-दूसरे को रिझाने के लिए श्र गार-सज्जा की भावना उनमें 
घर करती चली जाती है । भौतिक और शारीरिक आकर्षण एवं सुख ही उसका ध्येय 
हो जाता है । फलतः ज्ञानाजेन के क्षेत्र से वह बहुत दूर पहुँच जाता” है, जबकि 
'विद्याथिनः कुतो सुखः' कहा गया है । उनके जीवन में सह-शिक्षा के साहचय्ये से 
विपरीत आचरण की स्थिति ही देखने में आती है जो लोग इस सम्बन्ध में अतीत 
का उदाहरण देते हैं अथवा युग की अपेक्षा को समक्ष रखते हैं, उन्हें न तो इतिहास 
“का वस्तुतः ज्ञान ही है और नं युगीन-मनःस्थिति का ज्ञार्न-परिज्ञान । वे स्वयं उचित 


* और उपेक्षित मार्ग से भटके हुए हैं । आखिर, ऐन्ट्रिकता ही मानव-जीवन की उपलब्धि, 


हीं है । फिर आज के युवक-युवतियों में संयम ही कहाँ ? खाद्य पदार्थों की अशुद्धता 
अलग उनकी मनोृत्तियों को दुषित बनाती हे । ऐसी स्थिति में सम्भव है, कुछ ' 
लड़कियाँ' अपने जीवन-साथी का चयन कर लेती हों, लेकिन उनमें भी भविष्य में 
तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । स्पष्ट है कि वह चयन भी गम्भीरतापूर्वक 


` न किया जाकर आज उन्मत यौवन की' ही .एक परिणति है । 
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प्रकृति ने स्त्री-पुरुष दोनों की शरीर-रचना विभिन्न आधारो पर की है । एक 

गृह स्वामिनी है और दूसरा बाहर का मालिक । एक सुकोमल और सुकुमारी हर तो | 
दूसरा कठोर-हृदय । एक का गौरव कुशल गृहिणी बनने: में है, तेजस्वी पुत्-रत्न पैदा  : 
करने में है, तो दूसरे का अपने पुरुपत्व' के प्रदर्शन में। अतः कार्य लव का भाँति 
दोनों की शिंक्षा-दीक्षा के विषय अलग-अलग 'ही होने चाहिए। ज्ञानार्जन, की हम 
उपेक्षा, नहीं करते, इतिहास में विदुषी नारियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं । किन्तु 
नारी-पुरुष के स्वभाव और प्रकृति के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था श्रे यस्कर कही 

जा सकती है । यदि नारी सह-शिक्षा में गणित. और विज्ञान पढ़ने लगेगी, तब क्या 
बह घर में बैठकर अपने पति की सेवा कर सकेगी, क्या सन्तान के लिए सर्वस्व त्याग 
कर सकेगी और फिर इसमें सन्देह नहीं कि वह नारीत्व से भी वंचित हो जायेगी । 
भले ही अति आधुनिक प्राणी इन भारतीय आदर्शो को सारहीन तथा , युग-प्रतिकूल 
.कहें लेकिन यह निश्चित है कि भारत का भविष्य इन्हीं के समक्ष रखने पर उज्जवल , 
बन सकेगा । कभी-कभी तो ऐसे अश्लील विषय भी पाठ्यक्रम में आ जाते हैं कि उन्हें 
पढ़ाने में भी बहुधा संकोच होता है । कहा जाता है कि सह-शिक्षा से ही लड़के- 
लड़कियों में एक परिवार के आत्मीय सदस्यों की भाँति रहने की भावना का जागरण 
होता है, उनमें घनिष्ठ परिचय हो जाता है, वे परस्पर एक-दूसरे का आदर करता 
सीखते हैं । लेकिन यह परिचय क्या सचमुच कालेज छोड़ने के बाद भी उसी आदर 
एवं स्नेह से युक्त रहता है ? यदि हाँ, तो कितने लड़के-लड़कियाँ एक-दूसरे को 


>) 


मुसीबत में देखकर मदद करने को उद्यत रहते हैं, यह स्वयं अनुभूति और परख का 
विषय हे । परस्पर स्वच्छता और सफाई की भावना का जागरण तो ठीँक है, लेकिन ¬ 
श्रृंगार-वर्द्ध न की प्रवल आकांक्षा से उनकी प्रवृत्ति आथिक वचत के. स्थान पर 
दीन-गरीब अविभावकों के लिए एक समस्या नहीं बन जाती और सफाई के साथ | 
फैशनपरस्ती का प्रकोप नहीं होने लगता ? फिर कहाँ-है इस सह-शिक्षा में चरित्रो- 

त्कर्ष की गरिमा या आथिक वचत का आधार । अतः स्पष्ट है कि जो व्यक्ति 
इसके समर्थके हैं वे या तो स्वयं इस प्रोत्साहन देकर किसी-त-किसी प्रकार लाभान्वित 

होते हैं या फिर किसी राजनैतिक चाल को सफल बनाने के लिए कुचक्र _रचते' हैँ । 
वस्तुतः सहशिक्षा भारत जैसे देश में निर्माण की अपेक्षा विनांश की ही प्रेरक 
अधिक है । कि र ५ 

| सह-शिक्षा में जहाँ उपरोक्त अनेक दोष हैं, वहाँ लाभ बहुत कम । यों थोड़े- 
बहुत गुण तो प्रत्येक विचार में होते ही हैं। लड़के-लड़कियों में परस्पर उन्नति की 
स्पर्धा से निस्सन्देह विद्याध्ययन में उत्कर्ष आता है । उनकी संकोची प्रबृत्ति दिन-दिन 
लुप्त होती है। बे स्वच्छ रहना सीख जाते हैं और एक-दूसरे की मनःस्थ ति तथा 
मनोवृत्ति को समझने के आदी हो जाते हैं । समानाधिकार के साथ सह-कार्य की 
आदत- भी पड़ जाती है । पुरुषों के साथ स्त्रियां भी गृह के बाहर राजनीति में हाथ 
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वंटाने लगती हैं । माता-पिता को भी लड़की के विवाह-सम्बन्ध में थोड़ी मुक्ति मिल 
जाती है । आथिक दृष्टि से भी भले ही यह कुछ अंश तक्र उपादेय हो, किन्तु चारि- 
विक्र पतन और श्र गार-सज्जा की बढ़ती प्रवृत्ति इसके अनुपादेय पहलू को ही उभारती 
है । अतः अभी देश में इसका अपनाया जाना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता । . 
निष्कर्ष यह है कि भारत भारत ही है, यूरोप होते में इसे युगों की अपेक्षा 

है । हमारे जीवन का एकमात्र आधारं धर्म और चरित्र है। इनकी अवज्ञा करके' 
जीवित रहना प्रायः असम्भव है । इसी से सह-शिक्षा यहाँ उचित तथा उपादेय नहीं 
है'। हम यह नहीं कहते कि "स्त्री शुद्रो नाधीयीताम्‌'; किन्तु अपेक्षा इस बात की है 
कि उनके आत्मिक एवं मानसिक विकास तथा उत्थान के लिए ही शिक्षा का स्वरूप- 
"निर्धारण होना चाहिए । सह-शिक्षा के दुण्फन आज देश में भला किपर छिपे हैं ? 
उनके निर्माण की आशा-आकांक्षा मात्र यौत्रन की नैपर्गिक कामुके प्रवृत्तियों की 
'पिपासा-शान्ति की खोज में ही रत रहती है । विद्यो और संदाचार प्रायः लुप्त हो जाते 
हैं । फिर, सच तो यह है कि आग के पास जाकर भला कौन नहीं जलता ? अतः आज़ 
की परिस्थितियों में देश के विकास की आशा से सहशिक्षा को प्रश्रय देता कदापि 
उचित और न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता । आज के दुबेल छाळ्यें में आत्मा की 
दृढ़ता ही कहाँ है ? हमारे यहाँ तो “माता स्वक्षा दुहित्रा वो तैकशय्यासनो भवेत । 
बलवानिन्द्रियग्रामो विन्द्रा ,समपि कर्षति’ तक कहा गया है । अतः सह-शिक्षां को 
प्रोत्साहन देता भावी नागरिकों के तैसगिक विकास को अवरुद्ध करना है । 
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- ५. छात्रों में अनृशातत (१६७५) 
§ अथवा ire 
छात्र असन्तोष 
अथवा . 
छात्र अशान्ति: कारण और निदान 
अयवा 
'विश्व-विद्यालयीय वातावरण और अनुशासन (१८७५) 
| ० अथवा १. कल 
युवा असन्तोष : कारण और निदान 


५ 


संयम-नियम मानव-जीवन की विभूति हैं । इन्हीं में अनुशासन का भाव निहित 


है । देश-विदेश के महापुरुषों ने अनुशासत का आजीवन पालन करके ही अमरत्व प्राप्त 


किया है । यह हमारी प्रगति का प्रवेशद्वार है। आज का छात्र कल का नागरिक है। 
उसी के कन्धो पर राष्ट्र की - उन्नति-अवनति का सम्पूर्ण भार है । अतः उसका चरित्र 
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जितना सुदृढ़ होगा, राष्ट्र का निर्माण भी उतना ही भव्य और स्थायी होगा । अन- 
शासन छात्र जीवन का आभूषण है, उसकी आधारशिला है । इसके अभाव में छात्र न 
तो ज्ञानार्जन कर सकता है और न जीवन में सच्ची सुख-शान्ति का अनुभव । न वह 
विद्यालय में अपने गुरुजनों का कृपाभाजन बनता है और न समाज में कहीं सम्मान 
प्राप्त कर पाता है । स्वयं को अनुशासन में रखने वाला छात्र निरन्तर उन्नति करता 
जाता है । उसके मार्ग की बाधाएँ स्वतः विचलित हो जाती हें । निःसन्देह छात्र का 
यह परम गुण उसके सम्पूर्ण जीवनोत्सर्ग का आधार है । 

'अनुशासन' शब्द का अर्थ है--शासन का अनुगमन या अनुकरण । यह शासन 
स्वयं अपना भी हो सकता है और दूसरों का भी । इसके लिए आत्मसंयम, नियमं 
तथा क्रम की आवश्यकता है । साथ ही किसी अन्य का हमसे अहित न हो जाय, 
हमारे कारण समाज की श्रृङ्खला , और व्यवस्था भंग न हो जाय, आदि बातें भी इसी 
के अंतर्गत आती हैं । इस प्रकार इसके दो स्वरूप हमारे सामने आते हैं--एक अन्तः, 
और दूसरा वाह्य । प्रथम में अपनी चारित्रिक दृढता के लिये इन्द्रियों पर नियन्त्रण एवं 
मन की कुवासना तथा कुवृत्तियों को रोकने की वात आती है और द्वितीय में सामा- 
जिक ब्यवहार कुशलता की । आशय यह है कि अनुशासन मानव-जीवन का वह गुण 


- है, जो हमें पाथिव से अपार्थिव की ओर ले जाता है, मनुष्यत्व से देवत्व की ओर 


मोडला है । 


छात्र-जीवन ही वस्तुतः हमारे भावी जीवन के निर्माण और नाश की सर्वप्रथम 
सीढ़ी हे । जैसे संस्कार और आदतें हमारी .इस अवरथा में उत्पन्न होते हैं, आजीवन 
उनमें फिर कोई परिवर्तन नहीं हो पाता । छात्र वह सुकोमल लतिका है, जिसे चाहे 


जिस तरह. मोड़ा जा सकता है । प्रौढ होने पर परिस्थितियों की कटुता, जीवन के 
उतार-चढ़ाव एवं स्वभाव की निष्ठुरता से वह टूट तो जाती है लेकिन पुनः जोड़ी नह 


जा सकती । जो छात्र इस आयु में गुणों को ग्रहण कर लेता है, उसका जीवन कुन्दन 
हो जाता हे । जीवन के क्षणिक दुःख-सुख उसे पथ-भ्रष्ट नहीं कर पाते । अनुशासन में 
रहने से दैनिक-च्नर्य्या का एक व्यंवस्थित्‌ चक्र बन जाता है । फलतः स्वास्थ्य भी ठीक 
रहता है और प्रतिभा भी. ठीक कार्य करती रहती है । विद्यार्थी के लिये इसी कारण 


सदैव समय से सोने-जागने, खेलने-कूदने तथा पढ्ने-लिखने की बात कही जाती है तभी 
वह पग-पग पर सफलता का भागी बन पाता हैः। 


विद्याध्ययन का सर्वोपरि वरदान जो छात्र को मिलता है--वह है विनम्रता । 
यह विनम्रता का गुण अनुशासन में रहने पर ही सम्भव है । इसके साथ ही दया, 


क्षेमा, सहिष्णुता और सहानुभूति तथा परोपकार आदि «गुणों का भी प्रादुर्भाव होता 


है । सैनिक अनुशासन तो प्रसिद्ध ही हे तभी तो न वहाँ जांति-भेद होता है और न 
किसी प्रकार का कोई परस्पर द्वोष-भाव । छात्रो में ऐसें ही संगठन और अनुशासन 
की आवश्यकता है, तभी वह बड़ों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकता है 
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और ज्ञानार्जन के क्षेत्र में गति कर सकता है । बिना गुरु की कृपा के ज्ञान संभव नहीं 
तथा श्रद्धा के अभाव में भी इसे प्राप्त तहीं किया जा सकता-श्रद्धावानु लभ्यते ज्ञानम्‌ । 
इसी गुण के सहारे वह समाज में व्यवहार कुशलता को सीखता है । जहाँ वह ,अपने 
'अधिकार एवं कर्त्तव्यों की रक्षा के लिए उद्यत रहता है, वहाँ दूसरों के अधिकार तथा 
कत्तव्य का भी ध्यान रखता है । वह शिष्टता का व्यवहार करने लगता है तथा समाज 
की मर्यादित परिधि में उचित-अनुचित पर गम्भीरता से विचार करता है । स्वच्छन्दता 
उसके जीवन का स्पर्श तक नहीं कर पाती । बड़ों का सत्कार करने से छोटे भी उसका 
सम्मान करने लगते हैं । इस प्रकार वह सभी गुणों का आगार बन जाता है ।- स्वाभि- 
मान तथा स्वावलम्बन के भाव भी अनुशासन के कारण उसके जीवन में जाग उठते. हैं । 
आशय यह कि अनुशासन में रहकर ही छात्र अपने गंतव्य तक पहुँच पाता है उसका 
जीवन सुख-शाँतिमय हो जाता है । अतः छात्र-जीवन में ,अनुशासन-पालन तथा निर्वाह 
की परमावश्यकता है ।' 
अनुशासनहीनता छात्र को पतन के गर्त में ले आती है । न वह विद्या-अज॑न्‌ 
कर पाता हे. और न अन्य अपेक्षित गुणों का संवय । न वह गुरुजनों का कुपा-पालन 
बनता है और न समाज में सम्मान प्राप्त कर पाता है । इसका अनुभव उसे गृहस्थ में 
प्रवेश करने, पर होता है। उसका जीवन अपने-आपको भार हो जाता है। जीवन का | 
कोई उद्देश्य न होने से, इस गुण के अभाव में वह जल में पडे लकड़ी के टुकड़े की 
भाँति इधर-उधर मुसीबतों से ही टकराता है । पग-पग पर उसे विफलता के दर्शन होते 
हैं । न उसमें कत्त व्यपालन:की क्षमता रहती है और न स्वास्थ्य तथा सौंदर्य की रक्षा 
का दायित्व । न वह सच्चे अर्थो में सभ्य बन पाता है और न सुशिक्षित । 
आज विशव-विद्यालयों का वातावरण विषाक्त हो गया है । छात्र-वर्ग की अनु- 
शासनहीनता से देश के समक्ष एक समस्या उठ खड़ी हुई है । वे विद्यालयों में ज्ञाना- 


जन के स्थान पर राजनीति के दाँव-पेंच सीखते और पथ-भ्रष्ट होते हैं । माता-पिता .. 


और गुरु का अपमान करने में गौरव का अनुभव करते हैं । कालेज जाने पर बाजार 
में घुमना, सिनेमा देखना, झगड़ा करना, बिना टिकट यात्रा करना उनकी दिनचर्य्या के 
प्रमुख अंग बन जाते हैं ।, कक्षा में हाजिरी देकर खिसक जाना सामान्य बात है । 
परीक्षा में नम्बर बढ्वाने के लिये परीक्षक के घर पर धावा. मारना, असफल होने पर 
उसकी पिटाई करना, बिद्यालय की तोइ-फोड़, भूख-हड़ताल तथा राजतीति के कुचक्र 
चलाकर भोले-परिश्रमी छात्रों को पथभ्रष्ट करना उनके आदशे रह गए है । यह सव 
अनुशासनहीनता का ही तो दुष्परिणाम हैं.।- 

` . यंदि हम स्थिर बुद्धि से इस अनुशासनहीनता के कारणों की खोज करें तो 
पता चलेगा कि इसका दायित्व बहुत कुछ हमारे परिवार एबं समाज पर है । कारण, 
यहीं से छात्र सवंप्रथम शिक्षा ग्रहण करता है । समाज के बाह्य अंगों से उसका प्रभा- 


वित होना सहज स्वाभाविक है । इसके अतिरिक्त वर्तमान शिक्षा-पद्धति भी दोषपूर्ण 
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होने से उसमें इस गुण का प्रादुर्भाव नहीं कर पाती । स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा 
के उपरान्त भी जब उसे रोजगार नहीं मिलता, रोटी की समस्या हल नहीं होती, श्रम 
करने पर भी उसके अच्छे अंक नहीं आ पाते, तब अनुशासन की सीमाएँ टूट जाती हैं. 
और वह आक्रोश में उचित अनुचित: के ज्ञान को भुला बैठता है । राजनीति के पचड़े 
उसे अपना मोहरा वना लेते हैं । फलतः तोड़-फोड तथा हडताल की परिस्थिति उत्पन्न 
होती है । दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली इसका अलग कारण है । न गुरुजन अपने कत्त व्य 
का विद्यालय्रों में पालन करते हैं और न छात्रों की स्थिति में सुधार । अतः छाल उन्हें 
समझ ही. नहीं पाते तथा अनुशासनहीन होकर उच्छुङ्खल भी हो जाते हैं। श्रद्धा का 
प्रश्‍न तो ऐसी स्थिति में उठता ही नहीं । परीक्षाओं में भेद-भाव की नीति से इस अवगुण 
की और प्रोत्साहन मिलता है । अधिकारियों तथा प्रोफेसरों के वच्चे अयोग्य होने पर 
भी न केवल अच्छे अंकों से उत्तीर्ण ही हो जाते हैं, अच्छी नौकरियाँ भी पाते हैं तथा, 
योग्य किन्तु दीन छात्र पिछड़ जाते हैं । पाठ्यक्रम में अलग नैतिक शिक्षा की ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया जाता । कक्षाओं में इतने अधिक छात्र टस दिये जाते हैं किन तो 
अध्यापक पढ़ा पाता है और न छात्र समझ पाते हैं । आज के स्कूल-कालेज जैसे व्यापार 
के प्रमुख केन्द्र हो गये हैं और इसी से राजनीति के अखाड़े भी वनते जा रहे हैं । 
" रचनात्मक कार्यों कें अभाव में अलग छात्र का मस्तिष्क स्वच्छन्द रहता है । उसको 
कोई दिशा नहीं बन पाती । कालेज में रहकर वह अतिरिक्त समय को यों ही खोता 
है । इन्हीं सव कारणों से अनुशासन की यह समस्या दिन-प्रतिदिन विकट और भयंकर 
होती जा रही है । : 
छात्र-जीवन में.अनुशासन स्थापना के लिए नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा-दीक्षा 
का प्रवन्ध होना चाहिये । माता-पिता को भी शैशव से ही बच्चों के अच्छे संस्कार 
बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । शासन का कर्त्तव्य है कि विद्यालयों में रचनात्मक 
कार्यों की व्यवस्था की जाय, ताकि अतिरिक्त समय का छात्र वहाँ सदुपयोग कर सके । 
7; आखिर बेकार ,इधर-उधर भटकने, बेकार रहने से ही तो मस्तिष्क में शैतानी घर 
करती है । अनुशासन के इस गुण को जगाने के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य होनी 
चाहिए । हर्ष का विप॑य:है, कि सरकार इस ओर गम्भीरता से कदम उठा रही है। 
इसके साय शिक्षा तथा परीक्षा-प्रणाली में भी परिवर्तन परमापेक्षित है । साथ ही 
परीक्षा पास करने के लिए छपने वाले वाजारू नोट्स तथा प्रश्न-पत्नों पर भी प्रतिवन्ध 
लगाया जाना चाहिये, ताकि छात्र' स्वयं परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये परिश्रम कर 
सके । वाषिक परीक्षा के अतिरिक्त मासिक परीक्षा का भी प्रावधान किया जाय और 
अन्त में छात्रों की सफलता-असफलता का निर्णय लिया जाय । विद्यालय में अनुचित 
' कार्य करने पर उसे आथिक-दण्ड न देकर अंकों में कटौती की जाय । तभी आज-का 
अनुशासनहीन छात्र अपने कत्तेव्य का पूर्णतः पालन कर, अपना और देश का हित कर 
सकेगा । अन्यथा उसके दुष्परिणाम तो आज स्वाधीन भारत के लिये अभिशाप सिद्ध 
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निष्कर्ष यह है कि छात्रों में अनुशासन की परमावशयकता है । इसी से वे सच्चे 
विद्यार्थी बन पाते हैं तथा मानव जीवन के रहस्य को समझ पाते हैं । पुनः जब वे ही 
कल के शासक हैं, तव अनुशासनहीनता से बढ़कर भला उनका कौत शत्रु हो सकता 
है । अतः उनका कर्तव्य है कि सदैव अनुशासन में रहकर, राजनीति के कुचक्रों से दूर 
अपने गन्तव्य की ओर अग्रसर हों । इसी से उनका, समाज का तथा राष्ट्र का परम 
हित है । सच कहा जाय तो जिस देश के छात्र उन्नतगामी हैं, वही देश उन्नतिशील 
हे । यह अनुशासन के मर्म को समझने और जीवन में लागू करने पर ही सम्भव हो 
सकता है । अनुशासन में रहकर ही हम युग-युग की दासता से मुक्त. होकर स्वाधीनता 
को प्राप्त कर सकें और अब अनुशासन में रहकर ही उसकी रक्षा कर सकेंगे । अतः 
छात्रों को अनुशासित रहना सभी दृष्टियों से उपादेय है । 


| ६. परिवार-नियोजत 


अथवा 
' भारतं में जनसंख्या को समस्था 
अथवा 
विकास का सोपान--परिवार नियोजन 
अन्नोत्पादन का अभाव और जनसंख्या की वृद्धि किसी भी देश कीं उन्नति 
में बाधक सिद्ध हो सकते हैं । भारत के समक्ष आज ये दोतों ही समस्याएँ अपने उग्र 
रूप में प्रस्तुत हैं । यद्यपि प्रथम का हल तो बहुत कुछ विगत पंचवर्षीय योजनाओं, 
द्वारा प्राप्त कर लिया गया है । लेकिन द्वितीय की स्थिति अभी तो असंतोष पूर्णं ही 
है । इसके सम्बन्ध में परिवार-नियोजन या सन्तति-नियम के प्रयोग भारत सरकार 
कर रही है । आज देश में कहीं बेरोजगारी की समस्या है, तो कहीं अकाल और 
भूखमरी की समस्या, कहीं मूल्य-वृद्धिकी समस्या है तो कहीं भाषावार-आन्तों की 
समस्या है; केही भिखारियों की समस्या है तो कहीं जन-वृद्धि को रोकने की - समस्या 
है । देश चारों ओर से समस्याओं से घिरा है । इन सबमें परिवार-तृद्धि की समस्या 
'बहुत ही भयंकर है । इस समस्या का समाधान देश के सामाजिक एवं आथिक विकास 
'के लिए परमावश्यक है ।. a आर 
हुमारे देश में पारिवारिक जीवन को व्यवस्था बहुत प्राचीन हे। गाँवों में 
आज भी बड़े-बड़े संयुक्त परिवार देखे जाते हैं । एक ही चूल्हे पर रोटी पकाना गौरव 
की बात समझी जाती है । हमारे यहाँ अधिक सन्तान होना तो भाग्यशाली का लक्षण 
माना जाता है । माँ गांधारी ने शत-पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार अनेक 
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. उदाहरण मिल जाते हैं । पुरानी औरतें भीं सामान्यतया दस-बारह बच्चों की माँ बनी 
ही हैं । फिर, परिवार-नियोजन का यह प्रश्‍न क्या यहाँ की भूमि के लिए व्यर्थ सिद्ध 
न होगा ? क्या संतति-निरोध के कृत्रिम और अनैतिक साधन यहाँ की संस्कृति को 
कलंकित नहीं करेंगे ? यह -सब होते हुए भी आज देश-विदेश की आथिक स्थिति पूर्णतः 
बदल गई है और उसी के अनुकूल हमारे जीवन-यापन की प्रक्रिया का होना अनिवार्य 
है । अस्तु, आथिक लाभ की दृष्टि से परिवार-नियोजन का सहारा लेना अपेक्षित है, 
भले ही प्राचीन समर्थक इस सम्बन्ध में कुछ भी कहे । 

` जन-वुद्धि भारत के लिए ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व के लिए विकट पहेली वनी 
है । सुप्रसिद्ध प्रो० कार सांडसं का 'कथन है कि संसार की जनसंख्या में एक प्रतिशत 
प्रतिवर्ष के हिसाब सें वृद्धि हो रही है । यह वृद्धि यदि इंसी गति से होती रही तो 
पाँच सौ वर्ष पश्चात्‌ विश्व की जनसंख्या इतनी अधिक हो जायगी कि मनुष्यों का 
रहना तो दूर रहा, पृथ्वी पर खड़े होने के लिए भी स्थान नहीं मिल सकेगा । अंग्रेजी 
अर्थशास्त्री टॉमस माल्थस का 'कथन है कि एक निश्चित समय में किसी स्थान की 
खाद्य-सामग्री के उत्पादन में जितनी वृद्धि होती है, उससे कई गुनी अधिक जनसंख्या - 
में वृद्धि हो जाती है । वस्तुतः इसी का परिणाम है कि आज खाद्य की समस्या है। 
जो भी हो, देश की विविध समस्याओं के मूल में जन-वृद्धि की समैस्या ही प्रमुख है । 
किसी भी राष्ट्र के बहुमुखी 'विकास में यह सबसे बड़ी बाधा है । फिर, अधिक-सन्तति 
से पारिवारिक जीवन भी दुःखमय बना रहता है। न मां-बाप को  सुख-शान्ति मिल 
पाती है और बच्चों की शिक्षा-दीक्षा एवं बिकास ही सम्भव हो पाता.है। न सामा-' 
जिक स्तर उन्नत हो पाता है और न बच्चों के लिए अन्य अपेक्षित -सुविधाएँ उपलब्ध 
हो पाती हैं और न नैतिक सुधार ही सम्भव हो पाता है । न “पेटभर उन्हें पौष्टिक 
खाद्य मिलता है और न पहिनने के लिए पर्याप्त और ,अच्छे कपड़े । प्रारम्भ से ही 
जीवत में एक निराशा और चिन्ता का घुन लग जाता है । फल यह होता है कि 
उन्हें अल्पायु में ही या तो संसार से विदा हो जाना पड़ता है अथवा जीवित रहकर 
भी जीने में सरसता की अनुभूति नहीं होती वल्कि यह जीवन भार स्वरूप हो जाता 
है । स्वभाब में चिडचिड़ापन, पारस्परिक द्वेष-शलुता आदि के कुत्सित भाव पतपने 
लगते हैं. इसके विपरीत सीमित परिवार की स्थिति सभी सम्भव दृष्टियों से अच्छी 
और सुखद होती है । सम्पूर्ण परिवार के. सदस्य सुखी और सम्पन्न बने रहते हैं तथा 
बच्चों के बहुमुखी विकास के सभी मागं खुले रहते हैं । लेकिन प्रश्‍न यह है कि जन- 
वृद्धि का कारण क्या है? क्या व्यक्ति ही इसके लिए जिम्मेदार है अथवा कोई: 
बाह्य शक्ति? i 
यदि हम समाज में जीवन-यापन की सामान्य पद्धति का विश्लेषण करें तो 
विदित होगा कि जन-ृद्धि का एकमात्र कारण सामाजिक एव आर्थिक वैषम्य हे । 
शोषण की नीति ने इन दोनों विषमताओं .को जन्म दिया है । समाज कां एक अंग. 
जी-तोड़ परिश्रम से उत्पादन करता है, ' फिर भी उसके उपभोग वंचित रहता है 
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और दूसरा विना किसी श्रम के उससे अपने विलास के साधन जुटाने में गौरवान्वित 
होता है । 
परिश्रम के पश्चात्‌ प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम-परिहार के लिए कुछ मनोरंजन 
चाहता है । लेकिन इस उत्पादक-वग को इसकी सुविधा ही कहाँ है । फलतः यौन- 
. तृप्ति ही उसके मनोरंजन का आधार बनती है । यही कारण है कि देश का अधि- 
कांश सर्वहारा या मजदूर-वर्ग ही जन-वृद्धि में सहायक होता है । इसी से धनी व्यक्तियों 
के परिवार में सन्तान नियन्त्रित रहती है, किन्तु गरीव के घर उनके सोने-वैठने को 
भी स्थान नहीं मिलता । अतः इस समस्या का,हल समाज के आथिक वैषम्य को दूर 
करने में ही खोजा जा सकता है । 
सन्तान के भविष्य-निर्साण का दायित्व बहुत-कुछ माता-पिता की सम्पन्नता 
पर निर्भर करता है । इस आधार पर दो या तीन सन्तान का होना ही श्रेयस्कार है.। 


डाक्टर लोग भी इसी से इसकी बहुधा. राय देते रहते हैं। सीमित सन्तान होने से . 


परिवार तो. सुखी रहता ही है--माता पुनः-पुनः प्रसव-वेदना से मुक्त हो जाती है 
तथा पिता अर्थ के असह्य भार से वच जाता है । अधिक सन्तान तो परिवार के लिए 
अभिशाप ही है । 'नियोजिंत परिवार-सुखी परिवार' का नारा इसी से बुलन्द किया 
जा रहा है । इसी से प्रत्येक विचारशील व्यक्ति परिवार-नियोजन की योजना का. 


समर्थन करता है । भारत जैसे निर्धन देश परिवार-नियन्त्रण की समस्या का हूल 


` खोजना परमावश्यक्र है । 
परिवार-नियोजन से व्यक्ति ही नहीं सम्पूर्ण देश लाभान्वित होता है.। शरीर 
तथा मस्तिष्क के स्वस्थ रहने से हमें जीवन के. सच्चे आनन्द का अनुभव होता है, 
व्यय की अधिकता से राहत मिलने पर. भविष्य में, अथ संचय का सुअवसर भी मिल 
जाता है । परिवार-नियोजन से ही. समाज की अन्य विशेषताएँ भी दूर हो सकंगी । 
- हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार इस ओर बहुत सतर्क है ।' प्रतिवर्ष लाखों रुपये 
इस समस्या के समाधान के लिए खर्च किये जाते हैं । प्रधानमन्त्री के आर्थिक कार्य- 
क्रमों में पंरिवार-नियोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र है । 
इस समस्या.का समाधान बहुत-कुछ कृत्रिम साधनों में ही खोजा जा सका 
है और इनका उपयोग भारत जैसे देश में असम्भव न सही, कठिन अवश्य है । विभिन्न 
प्रकार की गर्भ-रोधक अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग, लूप का प्रयोग तथा विशेष क्रीम 
आदि के प्रयोग भी हें । फिर भी, अच्छा यही होगा कि शिक्षा के माध्यम से लडके- 


लडकियों के विचारों में इसकी महत्ता और अपेक्षा को भरा जा सके, ताकि वे प्रारम्भ 
से ही स्वयं को नियन्त्रित रखने का अभ्यास कर सकें । केवल ब्रह्मचर्यं पालन की 


दुहाई देना इसका उचित हल नहीं है । गाँवों में परिवार नियोजनं केन्द्रों की स्थापना 


इसी दृष्टि से की जा रही है। शहरों में परिवार-नियोजन पखंवारे मनाना, मुफ्ता 
औषधियों का वितरण तथा नसबन्दी आदि की! सुविधा के लिए आर्थिक सहायता तथा 
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-आपरेशन आदि की अनेक सुविधाएँ सरकार की ओर से दौ जा रही हैं और इस 
रूप में इस समस्या का हल खोजा जा रहा है । दुःख का विषय है कि सरकार द्वारा 
प्रदत्त अनुदान अस्पतालों में जनता के उपयोग में न आकर : डाक्टर-डाक्टरनियों के 
आर्थिक लाभ का सहारा बन जाता है । उनकी लापरवाही अलग इस समस्या को 
“भयंकर बना देती है । अतः सरकार को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों पर कड़ी दृष्टि 
रखे और जनता को सच्चे अर्थो में इस समाधान से.लाभान्वित होने दिया. जाय । इन 
हलों के अतिरिक्त सामाजिक जीवन को ऐसे स्तर पर लाया जाय कि आर्थिक बिषमता 
“दूर हो जाय । आम व्यक्ति को परिवार नियोजन के महत्व का ज्ञान कराया जाय । 

निष्कर्ष यही है कि आज भारत के भावी उत्थान तथा अन्यान्य समस्याओं के 
-समाधान को पाने के लिए परिवा7-नियोजन की समस्या का हल खोजना अतीव 
आवश्यक और अनिवार्य है । बिना इसके न हम अपनी शारीरिक शक्ति' का संचय , 
कर सकेंगे और त बौद्धिक विकास का मागे ही प्रशस्त कर सकेंगे । इसी में देश का 
-उज्ज्बल भविष्य निहित है और उसका बहुमुखी विकास सम्भव है । 


७. भारत में बेकारी की सझस्या 
अथवा 
बेरोजगारी : एक अभिशाप 
-रू परेखा-- | | 


(१) प्रस्तावना, (२) बेकारी के कारण- आधुनिक शिक्षा-प्रणालो, कृषि 
विकास के साधनों का अभाव, बढ़ती हुई जनसंख्या, धामिक अन्धविश्वास 
आदि, (३) बेकारी दूर करने के उपाय ओर समस्या का हल, (४) उप- 
संहार । | 


जहाँ हमें युग-युग के त्याग और बलिदान से स्वाधीनता का अमर वरदान 
प्राप्त हुआ, वहाँ अनेक भीषण समस्याएँ भी हमारे राष्ट्रीय जीवन में अनचाहे प्रवेश 
पा गई हैं । आज देश के समक्ष अनेक समस्याएँ मुँह फेलाए खड़ी हैं। देशवासियों 
के लिए भरपेट खाद्य का प्रश्‍न है तो कहीं कृषि-सुधार की उत्पादच-वृद्धि के लिए 
-आवश्यकता । कहीं शिक्षा की समस्या है तो कहीं आर्थिक विकास का प्रश्‍न । कहीं 
सामाजिक स्तर के उन्नयन की समस्या है तो कहीं देश के कोटिश: शिक्षित-अशिक्षित- 
जनों की बेरोजगारी तथा बेकारी की समस्या है । यों तो ये समस्याएँ न्यूनाधिक रूप 
में सदैव बनी ही रहती हैं, लेकिन वर्तमांन में इनका भयंकर रूप सचमुच देश'की 
“विडम्बना है । इनमें भी बेकारी की समस्या ने तो देश की सभी योजनाओं को प्रभा- 
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वित किया है । गाँवों की गलियों में, शहरों के कार्यालयों और फुटपाथों / पर, रेलवे- 
स्टेशनों एवं सरकारी मन्त्रालयों के आगे एक अपार भीड़ दीख पड़ती है । मानव- 

कंकाल के भार को ढोते हुए ये कोटिशः बेकार बुद्धि की विचारणा को कुंठित कर 
` देते हैं । द्वितीय महायुद्ध इसके लिये वरदान बना था.। सभी को काम मिला, रोटी 
समस्या हल हुई । परन्तु उसंकी समाप्ति पर तो जैसे कड़ी गर्मी के उपरान्त एक 
बार पानी .पड़ने पर किंचित्‌ शीलता का संचार होता है पर हू तदुपरि और अधिक 
गर्मी फूट निकलती है । भारत जैसे निर्धन देश के लिए यइ वेकारी की समस्या इसी 

रूप में युग-युग से घातक सिद्ध हो रही है । 

यदि इस जटिल समस्या के कारणों की खोज की. जाय तो विदित होगा कि 
कया शिक्षा, क्या समाज, क्या धर्म, क्या सरकार की नीति और क्या मानव की परि- 
वर्तित प्रवृत्ति सभी ने इस समस्या को प्रोत्साहन दिग्रा है । 
शिक्षित वर्ग में बेकारी कां मूल कारण वर्तमान शिक्षा-प्रणाली है । बड़े-बड़े: 

कालेजों और विश्वविद्यालयों में सर्वत्र 'बाबू” पैदा करने वाली प्रणाली को ही अपत्ायां 

जा रहा है । फलतः छात्रों में न अपने कतंव्य-पालन की क्षमंता जाग पाती है और न 

देशोत्थान के लिए त्याग की भावना । उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त जब वहू 
कार्यालयों के द्वार खटखटांता है तव यौवन की, मधुर कल्पनाएँ धूल-धूसरित हो 

जाती हैं, वह अपनी शिक्षा को कोर्सने लगता है और अन्त में पारिवारिक सहायता 

'का अंग न॑ बनने से जीवन से जैसे ऊबने लगता है; बेकार सड़कों के चौराहों को 
नापने लगता है, बुरी आंदतों को सीखता है और चारों ओर से निष्क्रिय तथा उदा- 
सीन होने पर प्राणान्त तक ' कर ' डालता है। आज हम स्वतन्त्र हैं । देश का भार 
छात्रों पर ही है, वे हीं इसकी आधारशिला हें । उनकी 'शिक्षा उन्हें पुस्तकीय कोडे 
बनाक़र कर्म-क्षेत्र से पृथक्‌ कर देती है । वह 'अप-टू-डेट बने रहते में अपना गोरव 
समझता है । श्रम करना उससे स्तर के बाहर है । खेती को वह अशिक्षितों का उद्यम 
कहता है और व्यापार को शोषण का मूल तथा मजदूरीं करने की तो उसमें भला 
शक्ति ही कहाँ ? सचमुच आज की शिक्षा प्रणाली ने शिक्षित भारतीय युवकों को 
शक्तिहीन तथा अकमर्मण्य बना दिया है । ऑफिस की बाबूगीरी के लिए बह सैकड़ों 
* जगह भटकता है, किन्तु श्रम नहीं करता । वह तन, और मन दोनों से जैसे पंगु हो 
गया हे । ५ | CR 
अशिक्षितों के मध्य बेकारी के कारणों में मूलतः कृषि-विकास के साधनों का 
अभाव, कुटी र-उद्योगों की कमी, धार्मिक अन्धविश्वासों में आस्था तथा स्वाधीनता का 
दुरुपयोग आदि हैं। भारत कृषि-प्रधान देश है। अधिकांश लोग खेती ही करते ८, 
किन्तु ठाले दिनों में बेकार ही बने रहते हैं । अनाज की आ अ होने से उनके दिन 
तो कट जाते हैं, किन्तु गाँव का मजदूर-वग . वेकार हो ता है । ति चौपालों पर-बैठे 
लोग गप्पों में ही दिन गँवा देते हैं । अँग्रेजों की दमन-नीति ने i के नुटीर-उद्योगों 
को भी दबा दिया था; किंन्तु भारत सरकार के प्रयास में पुनः उन्हें प्रोत्साहन मिल 
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-रहा है । फिर भी मजीनो की अधिकता तथा तुलना में ये - कुटीरोद्योग नहीं ठहर 
पाते । अत; गाँव का अशिक्षित शहरों की ओर मुड़ता है और मशीन का अंग वन 
जाता है परन्तु वहाँ से हट जाने पर उसकी स्थिति अधिक दयनीय हो जाती है। | 
गाँवों में कुछ लोग नेतागीरी का नाजायज लाभ उठाते हैं और दीन किसान- 
मजदूरों को ऐंठते हैं । स्वयं काम करना उनकी नेतागीरी को कलंकित करता है 
जब तक उनकी दाल गलती है, रबड़ी उड़ाते ही हैं, वाद में बेकारी के शिकार बन 
कर भटकने लगते हैं । वेकारी की वृद्धि में हमारी धार्मिक-आस्थाएँ, अन्धविश्वास 
एवं रूढ़ियाँ भी सहयोग.देती हैं । जब धर्म के नाम पर बिना किसी काम पेट से अधिक 
खाने और संचथ करने को मिलेगा तो भला कौन काम करेगा ? भारत में इसी से 
भिखारियों की एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है । तीर्थ-स्थानों और मुख्य मन्दिरों के 
इर्द-गिर्द तो इन अकर्मण्य भिखारियों का मेला लगा रहता हे । 
देश में दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या भी बेकारी का प्रधान कारण है । 
एक ओर उत्पादन वृद्धि की वात सोची जाती है, दूसरी ओर शत-शत ,परिवारों के 
वसने से रोटी की समस्या उग्र हो जाती है । शहरी आकर्षण से गाँवों के जो लोग 
शहरों में आकर वस जाते हैं, उनसे भी वेकारी की स्थिति पनपती है । आशय यह है 
कि क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित सभी वर्गों में आज बेकारी का ताण्डव नृत्य हो 
रहा है । अनेक स्थायी और अस्थायी योजनाओं के फलस्वरूप भी यह समस्या कठिन 
होती जा रही है । यदि इसमें कमी न हुई और बेरोजगारों को रोजगार न मिला, तो 
देश सचमुच खतरे में पड़ जायगा । की 
शिक्षा के क्षेत्र में औद्योगिक तथा सृजनात्मक-प्रणाली के अभाव के कारण भी , 
इस समस्या को बल मिलता है । छात्र-छात्राओं में न तो परिश्रम करने की “मनोवृत्ति ' 
जग पाती है और न कार्यगीलता का उदय हो पाता है । फलतः पढ़-लिखने के बाद वे 
अपाहिज दी बने रहते हैं । इसके लिए शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन होना 
चाहिए । उसका रूप विद्यार्थी को किसी उत्पादन के कार्य में योग्य . बनाना होना 
चाहिए । प्राइमरी से स्तातकोत्तर-स्तर तक कुछ ऐसे धन्धों का कार्य छात्रों में प्रारम्भ 
हो, जिससे वे स्वयं अपने भविष्य का पथ प्रशस्त करं सकें तथा अपनी, जीविका के. 
अभिरुचि के अनुरूप कार्यक्षेत्र का चयन कर सकें । » पी 
इस संमंस्या को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पुनः कुटीरोद्योग को सरकारी 
स्तर पर प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ताकि सस्ते मुल्य पर सभी आवश्यक वस्तुएँ हमें 
गाँवों में ही उपलब्ध हो सकें और अपव्यय से बचा जा सके । किन्तु इसके साथ-साथ 
विदेशी माल के आयात पर भी प्रतिवन्ध लगाना आवश्यक है । तभी स्वदेशी वस्तुओं 
की खपत सम्भव हो सकेगी । इस स्थिति में न तो ग्रामीणों का अतिरिक्त समयः विनष्ट 
होगा और न उन्हें धन्धे की खोज में शहरों की ओर मुड़ना पड़ेगा । इसके साथ कृषि 
` 'के विकास के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया का अनुसरण होना चाहिए । किसानों को-सरकार 
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की ओर से सभी अपेक्षित सुविधाएँ दी जानी चाहिए, ताकि वे 'खाद्योत्पा दन में अपनी 
सोई हुई रुचि को पुन; जगा सके । उन्हें ऐसे खाद्य तथा साधन प्रदान किये जाने 


_ चाहिये ताकि वे फसल के अतिरिक्त नई-नई वस्तुओं को भी पैदा कर सकें । गाँवों में” 


जहाँ भी सघन बंजर भूमि पड़ी हो, उसे उर्वर बनाकर कृषि योग्य बनाया जाना 
चाहिए और उसका वितरण भूमिहीनों को किया जाना चाहिए, ताकि उसके उत्पादन 
में वे अभिरुचि रख सके । उन्हें भूमि मिल जाय और वे बेक्रार न रहें । 

वेकारी को दूर करने के लिए सरकार का यह भी कत्तव्य है कि वह ऐसी 


` व्यवस्था करे ताकि कोरी नेतागिरी न पनप सके । धार्मिक अन्धविश्वास का भी अब 


युग नहीं रहा है । अतः धर्म के नाम पर पेट पालने वाले पण्डे-पुजारियों पर प्रतिवन्ध 
लगाना चाहिए । जो दान दिया जाय,.उसका उपयोग शिक्षा-संस्थाओं या अन्य सामां- 
जिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए । देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के 
के लिए गाँव-गाँव में परिवार-नियोजन केन्द्रों की व्यवस्था हो और जनता की परेशानी 
को समझ-बूझकर उनका उचित उपचार किया जाना चाहिए । साथ'ही, शिक्षा का 
प्रसार गाँवों में भी होना चाहिए ताकि ग्रामीणों के भीतर से कूपमण्डूकता के भावों 
का विवरण हो सके । पूँजीवाद अर्थ-व्यवस्था को सरकार अप्नने हाथ में ले तथा 
रिश्वत-घूस आदि अनैतिक कार्यो पर कड़ा, प्रतिवन्ध लगाया जाय । शोषण की नीति 
को किसी भी मूल्य पर पनपने न दिया जाय । सभी मनुष्यों को अपने श्रंम का उचित 
पुरस्कार मिले । अस्थायी योजनाओं को स्थायी बनाकर लोगों को निरन्तर कार्य 
मिलने की सुविधा प्रदान की जाय । संविधान के अनुसार सभी देशवासियों को समान 
अधिकार और कार्य एवं सुविधाएँ मिलनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का भेदभाव 
न पंनप सके । इस समस्या को दूर करने के लिए; देशःप्रेम की भावना को जगाना 
भी आवश्यक है । तभी देश से इस विकराल समस्या का अन्त हो सकेगा और सर्वत्र 
सुख-समृद्धि से सम्पन्नता व्याप्त हो सकेगी । 


— SOT 
३ 


८. , भारतीय. संस्कृति 
अथवा क 
“ नैतिक जीवन - 
अथवा । 

भारत और संस्कृति 

रूपरेखा-- | ता 
(१) प्रस्तावना, (२) संस्कृति का अर्थ एवं स्वरूप, ( ३) संस्कृति. एवं 
सभ्प्रता, (४) भारतीय संस्कृति को विशेषताएँ, (५) भविष्य, (६) उपसंहार 


` मानव-मस्तिष्क सदैव जीवन के विकास के लिए नैसर्गिक-प्रसाधनो की सहायता ' 
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से गतिशील और क्रियाशील रहा है । इतिहास इस बात. का साक्षी है कि किस प्रकार 
उसके प्रकृति के उलझे हुए वातावरण पर विजय प्राप्त की और फिर अपने निर्वाह 
हेतु नियम आदि बनाये । इसके पस्चात्‌ भी जब उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान हुआ 
तब किंस प्रकार धर्म, दर्शन, कला तथा शिष्टाचार 'आदि क्षेत्रों को उसने चुना ? 
इस रूप में विश्वविख्यात रोम, यूनान एवं मिस्र की संस्कृतियों के साथ भारतीय 
संस्कृति का नाम भी सदैव भूतल पर अमर रहेगा, जिसने विश्व-मानव को वेदों की 
अमर वाणी में व्याप्त जीवन के सम्पूर्ण रहस्यों और तथ्यों को प्रदान किया और सत्य 
द्वार का निदर्शन किया । मिस्र के पिरामिड जिसकी निर्माण कला के आगे धूमिल 
दीख पड़ते हैं, रोम और यूनान का जीवन-दर्शन उथला प्रतीत हाता इस देव- 
संस्कृति के समक्ष सदैव विश्व की आत्मा झुकी रही है । इसी, संस्कृति के अमर गायक 
रामकृष्ण परमहंस और स्व० बापू के चरित्र आज भी भूतल पर अनुकरण के विषय 
बने हैं । भला कौन इनके गुणों की भूरि-भूरि प्रशंसा करके अपने को धन्य नहीं 
समझता । कौन इसे अपनाकर कृतकृत्य नहीं होता । यद्यपि आज भारत पाश्चात्य 
संस्कृति और सभ्यता से कुछ प्रभावित दीख पड़ता है; फिर भी, भारतीय संस्कृति की 
प्रकाशमयी किरणें अब भी विश्‍व-जिज्ञासुओं को, कलाकारों और वैज्ञानिकों को उसके 
उद्गम-विन्दु का संकेत कर रही हैं । यह इसी पुण्यमयी संस्कृति का गौरव है और यही 
हमारी अक्षय निधि है। 
संस्कृति शब्द का. सम्बन्ध संस्कार शब्द से भी तो परम्परानुसार 
जीवनयापन के विविध पहलू पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते आते हैं । यद्यपि बाह्य जीवन समय 
की परिस्थितियों से बदंल जाता है, लेकिन संस्कृति की अन्तः सलिला' चिरन्तन वेग 
से प्रवाहित होती रहती है । पश्चिम में इसी के लिए 'कल्चर' (ट५।१४7९) शब्द का 
प्रयोग किया जाता है । यों तो विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की -अपनी-अपनी पृथक्‌ 
“संस्कृति होती है, फिर भी कोई एक ऐसा अदृश्य तत्त्व अवश्य विद्यमान रहता है, 
` जो सम्पूर्ण मानव-जाति को एक सूत्र में पिरोये रखता है । यही जीवन की नैसगिकता 
भारतीय संस्कृति की सर्वोपरि विशेषता है । प्रत्येक देश की संस्कृति के दो रूप होते 
हें- एक वह, जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण देशवासियों के जीवन-यापन, संस्कार और विधि- 
निषेध की चर्चा. होती है और दूसरा वह, जिसका क्षेत्र प्रथम की अपेक्षा कुछ सीमित 
होता है किन्तु अपने. आप में पूण होता है । इसके अन्तर्गत आंचलिक संस्कृति को 
लिया जाता है । 
सामान्यतः संस्कृति और सभ्यता (€४।।।८००) .मिलते-जुलते से ही दीख 
पड़ते हैं, परन्तु तत्वतः दोनों में भेद हे । एक मानवीय आत्मा का भावी संतति पर 
अदृश्य प्रभाव है और दूसरा जीवन में भौतिक परिस्थितिथों से हुए क्षणिक परिवर्तन 
का प्रतीक । यही कारण है कि विश्व-संस्क्रति आज भी. अक्षुण्ण है, लेकिन विश्व- 
सभ्यता हवा के झोंकों के साथ रूप बदलती रही है । एक आत्मा का सौजन्य है तो 
दूसरा ऊपर की चटक मात्र । एक की सीमा में धर्म, दर्शन, साहित्य-कला, संस्कार 


~ 
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| सभी आ जाते हैं जवकि द्वितीय'में रहन-सहन के विविध प्रयोग और स्तर ही आ पाते 

हैं । एक जीवन में अदृश्य प्रक्षेपण है और दूसरा अनुकरण के प्रयास का परिणाम । 

संस्कृति और परम्पराओं में गहरा सम्बन्ध होता है । ये परम्पराएँ ही जीवन 

का अभिन्न अंग बनकर संस्कृति की पोषक हो जाती हैं। सभी जातियों और धर्मो 
की अलग-अलग परम्पराएँ होती हें; इसी से उनकी संस्कृति का रूप भी परस्पर वहुधा 
| भिन्न ही रहता है । भारतीय संस्क्रि युग-युग से अनेक देशी-विदेशी परम्पराओं से 
प्रभावित होती रही है, फिर भी इसका रूप अपना विशेष अस्तित्व और महत्त्व - | 

- रखता है। | 

विश्वे-्मावव के सांस्कृतिक उत्थान में युगों के पश्चात्‌ भी भारतीय-संस्कृति 
अपने रूप-यौवन और गुणों के कारण पृथक्‌ ही दीख पड़ती है । उसकी अपनी ऐसी 
विशेषतायें हैं, जिनके आगे झुकने .में विश्व गौरवान्वित होता है । क्या ब्रिटेन और 

|. क्या रूस, क्या जर्मनी और क्या अमेरिका सभी उसके समक्ष अवनत हैं । चूँकि भार- 

। _ तीय जीवन की प्रमुख धुरी धर्म है, जो अपने व्यापक अर्थ में सांसारिक आचार-विचार- 
ज्ञान-पिपासा, गुण-ग्राहिता, कर्त्व्य-परायणता और सत्यानुसरण आदि सभी गुणों को 
समेट लेता है । 'धर्म' का आशय 'धांरण केरने' से है और धारण उसी को किया 
जाता है, जो अंच्छा हो, ग्राह्य हो । इसीलिए गुणों का ग्रहण हमारी संस्कृति की प्रथम 
विशेषता है । भारतीय दर्शन इस बात का परिचायक है कि किस प्रकार ब्रह्म-विद्या' 

'की प्राप्ति में निमग्तनः ऋषि-मुनि. प्रकृति से अनेक प्रेरगायें लेते थे । मानव ब्रह्म का 
अंश है, अतः अपने अंशो में विलीन हो जाना तथा साधना से उसके गुणो का पा 
जाना हो .मानव-जीवन का मूल प्रयोजन है । हमारे ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों ही 

| उपासना-पंथ इसका जयघोष करते सुने जाते हैं। सदैब सदाचरण करना, हिसान 

। , करना, सत्यवादी होना, स्वार्थी न होना, अतिथि-सत्कार आदि बाते इसके लिए 

अपेक्षित हैं । ये सभी भारतीय संस्कृति की विशेषतायें हैं। हमारे यहाँ लौकिक और 
आध्यात्मिक पक्षों की अलग-अलग मीमांसा की गई हे और लौकिक पक्ष का आध्या- 
त्मिक उन्नति का साधन बतलाया गया है । ; 

भारतीय मनीषियों ने जीवनयापन के लिए चार आश्रमों की व्यवस्था की, | 

वहाँ लौकिक जीवन .और समाज को सुसंचालित करने के लिए चार वर्णो की भी 
स्थापना की | सभी. के पृथक-पृथक नियम बताये । उनके अनुसार चलने RS 
किसी मुसीबत में उलझ पति हैं और न जीवन के प्रति निराश ही हो पाते हैं । इसके 
विपरीत शनै: शत्तैः हमारी अलौकिक उपलब्धि भी सहज होती जाती ह्वै । उतना | 
दैवी गुणं--विन्तम्रता, क्षमा, त्यायप्रियता आदि उदित होने लगते हैं । हम 'नर से 
नारायण” तक हो जाते हैं । कभी लक्ष्यहीन होकर इधर-उधर नहीं भटक पाते । अतः 
ब्रह्मोन्मुख जीवन की अन्तः प्रेरणा भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता है । इसी 

प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र चारों वर्णों की व्यवस्था भी हमारे सामाजिक 
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ढाँचे को व्यवस्थित रखती है | इसमें किसी के प्रति हेय भावना नहीं है, बल्कि अंपने 
कर््तव्य-पालन और निर्वाह की भूमिका ही प्रमुख है । 
निष्काम-कर्म की भावना का प्रसार तो भारतीय संस्कृति की अभूतपूर्व देन 
। इसका महत्त्व व्यावहारिक पक्ष में ही नहीं अलौकिक पक्ष में भी उतना ही है । 
फिर, हमारे यहाँ लोक-पक्ष को भी अलौकिक प्राप्ति के सहायक के रूप में ही ग्रहण 
क्रियो गया है । गीता के 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्‌ तथा रामायण के 
मै प्रधान विशव करि राखा” वाक्य इसी तथ्य के द्योतक हैं । निदान फल को इच्छा 
हीतो समग्र दुःखों की जननी है । ,निष्काम-कर्म करने से किसी वस्तु में हमारी 
आसक्ति नहीं होती, जिसके कारण वस्तुतः दुःख और सुख की अनुभूति होती है। 
इसके विपरीत कर्तव्य-पालन और निर्वाह ही हमारा लक्ष्य वन जाता ह। कम की 
। कुशलता है और इसी को योग कहा गया है--'योगः कर्मसु कौशलम्‌' । टाटा 
ने इसी बात को 'वर्क इज वारशिप' कहकर व्यक्त किया है। इस प्रकार भारतीय 


संस्कृति हमारे लौकिक और पारलौकिक 'दोनों गन्तव्यों को बनाने में सहायक , 
' होती है। 


जीवन में संयम और नियम के परिपालन की विशेषता भी भारतीय संस्कृति 
की अपनी गरिमा है । इसके लिए त्याग अपेक्षित है । राम का राज्य-त्याग, गौतम 
बुद्ध का गृहस्थ-त्याग और आधुनिक युग में भी स्व बापू का सर्वस्व त्याग विश्व- 
संस्कृति के अनूठे आदर्शं हैं । इसी से भारतीय जीवन में कृल्िमत्ता का अभाव देखा 
जाता है । प्रकृति के अनुरूप जीवन. का स्वरूप यहाँ की विशेषता है । 

लोक-जीवन में अनेक त्यौहारों एवं उत्सवों का आयोजन और उनमें सामूहिक 
आनन्द और हर्ष की अभिव्यक्ति यहाँ की भूमि की अपनी सुन्दरता है । पूरे वर्ष भर 
कोई-न-कोई तीज-त्यौहार चलते ही रहते हैं । किसी का यदि धामिक पहलू .होता हैं 


तो किसी -का सामाजिक । यहाँ का लोक-साहित्य इस दृष्टि से बहुत अधिक सम्पन्न . 


है ! रीति-रिवाजो का सौन्दर्यं तो विश्व के लिए जैसे अनुकरणीय ही है.। जिंस प्रकार 
दशहरा, दीपावली, होली और श्रावणी आदि व्यौहारों का विशेष सांस्कृतिक महत्त्व 
है, वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु तक के षोडस्‌ संस्कार भी अपना अलग आकर्षण 
रखतें हूँ । सम्पूर्ण भारत की यह सांस्कृतिक एकता अनूठी है । 

इनके अतिरिक्त भाषा, साहित्य और कल्ला की दृष्टि से भी भारतीय संस्कृति 
का अपना विशिष्ट महत्त्व हे । जिस देव-वाणी संस्कृत में वेदों की रचना हुई, विश्व 
उसके आगे आज भी झुकता है। उपनिषद्‌ की व्याख्याएँ आज भी विश्व-मानव के 
ज्ञान-परिज्ञान की प्रेरणाएँ हैं । भारत जैसे बहुभाषा-भाषी देश में भी भ।षागत ऐक्य 
देखते को मिलता है और इसका उदाहरण राष्ट्र-भाषा हिन्दी है । हिन्दी को किसी-त- 
क्रिसी रूप में सभी देशवासी भली प्रकार समझ लेते हैं । . 


_, मध्यकालीन कृला और साहित्य तो भारतीय संस्कृति की अनुपम देन है। 
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अजन्ता-एलोरा की चित्रकला विश्व के कलाकारों की साधना का विषय वनी है t 


खुजराही के मन्दिर, दक्षिण-भारत के अनेक मठ, जगन्नाथपुरी से मन्दिर की चित्रकला 
४ 3 
प्रणय का साकार रूप ताजमहल वास्तुकला की दृष्टि से दर्शनीय हैं। सुर, कवीर 
हद < ३१ | 2 
तुलसी और मीरा का साहित्य विश्व की गरिमा है । आत्मा-परमात्मा 
प्रतीको की रूपमयी परिकल्पना से भारतीय साहित्य आपूरित है । 
ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में भी भारतीय संस्कृति का योगदान ,अनठा ही रहा है । 
अग्निवाण, पुष्पक-विमान, स्वर्गारोहण के साधन आदि वातें और वस्तुएँ आंज के 
वैज्ञानिक के लिए पहेली बनी हैं। आज हम वायुयान में बैठ सकते हैं 'स्पुतनिक से 
अन्तरिक्ष की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन पुष्पक-विमान का माधुर्यं पाना असम्भव ही 
हैं । रावण के यहाँ पवन झाड़ लगाता था, मृत्यु पलंग से वंधी सिर धुनती रहती थी, 
समुद्र मणियों के उपहार लाता था, महाभारत में महाराज धृतराष्ट्र अन्धे होने पर 
भी सम्पुर्ण कुरुक्षेत्र की मीलो दूर वैठकर भी देख सके थे, आखिर ये सब चीजें 


के मधुर 


भारतीय. संस्कृति के अमर ज्ञान की परिचायक हैं । भारतीय साहित्य और ज्ञान के - 


आगे पश्चिम के विविधवाद और आज का भौतिक विज्ञान भला ठहर ही कहाँ 
पाता है ।, , 
इन सव विशेषताओं से भी ऊपर समन्वय की भावना भारतीय संस्कृति की 


विभूति है । यहाँ के बहुदेववाद, आस्तिकता और नास्तिकता, शैव और शाक्त, ज्ञान . 


और भक्ति तथा निराकार और साकार सभी उपासना-पद्धतियों में एक प्रकार का 
समन्वय देखा जोता हे । सदाचार और आशावाद ' हमारी संस्कृति का मेरुदण्ड है । 
साथ ही भाग्यवाद और पुंनजंन्म में आस्था यहाँ के प्रमुख सांस्कृतिक तत्त्व हैं । व्यक्ति 
अपने कर्मानुसार फल का भोक्ता बनता है । इसीलिए हमारे यहाँ लोक-परलोक दोनों 


` का अपना महत्त्व हे और इसी से लोक-परलोकं की आधारं-भूमि बन जाता है । 


परस्पर भेद-भाव का त्याग और विश्व-बन्धुत्व की भावमा का प्रसार भारतीय संस्कृति 
की विश्व को महान्‌ देन रही है-'उदार चरितानामु वसुधैव कुटुम्वकमु' । यहाँ सुदृढ़ 
'पाररिवारिक योजना भी सांस्कृतिरु दृष्टि से अलग आकर्षण रखती है । माता, पिता 
“और गुरु की सेवा का आदेश श्रुतियों द्वारा दिया गया  है--'मातृ देवो भव । पितू 


देवो भव । आचार्य देवो. भव । अतिथि देवो भव । नारी को गुहिणी कहकर तो. 
सम्मानित किया ही गया है, बल्कि यत्र नायंस्तु ` पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः कहकर 


उसके गौरव को भी बढ़ाया गया है । अंहिसा और सत्य हमारे यहाँ जीवन-यापन के 
बहुत बड़े आधार माने गये हैं-'अहिंसा परमो धर्म: । सत्यमेव नानृतम्‌ । इसी 


. प्रकार 'स॒त्यं शिवं सुः्दरं' तथा सादा जीवत उच्च विचार' के सिद्धान्त भारतीय ` 


जीवन और संस्कृति के अनूठे स्रोत हैं । 


निष्कर्ष यह है कि भारतीय संस्कृति का गौरव अभ्ुण्ण है । जीवन के प्रत्येक 


क्षेत्र मै उसका योगदान सचमुच बिम्ब-संस्क्ृति के लिए प्रेरणा का आधार बना, है । 
अतगित अभारतीय विदेशी तत्व उक्षही ज्योति को धूमिल नहीं बना सके हैं । क्या 
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भाषा, क्या त्यौहार, क्या. रीति-रिवाज और क्या दर्शन तथा लौकिक दृष्टिकोण सभी 
दष्टियो से. इसमें. "राष्ट्रीय एकता की भावना परिव्याप्त है । संसार की कोई संस्कृति 
ट्स रूप में भारतीय. संस्कृति से टक्कर नहीं ले सकती t उसकी समरसता, । उसकी | 
समन्वयात्मकता, सूक्ष्म विश्लेषण की विशेषता, संयम की महत्ता, be की गम्भीरता 
और लोक-परलोक की अनिवार्यता, खान-पान और रहनःसहन, १4 ७०५. और 
साहित्य तथा दर्शन सभी बातें विश्व में कहीं नहीं मिलती । इसी के कप 4 से 
आज धरा आलोकमयी हो रही है। भारत का हा नहीं, विश्व का कल ५ भी ज 
निश्चय ही इसी के अनुकरण और अनुसरण मे सम्भव है । अतः हमारा भ॑ कत 
है कि इसी आधार को अपनाकर अपनी सर्वतोन्मुखी उन्नति में जुट जाय तभी हमारा 


और देश का भविष्य उज्ज्वल हो सकेगा । 


ed 


8. तुलसी की लोकप्रियता 
अथवा 
पेश प्रिय कवि अथवा राष्टर-निर्माण सें ` ' 
साहित्यकार का योगदान 


रूपरेखा-- 
(१) प्रस्तावना, (२) तुलसी और उनका युग, (३) सहाकवि एवं सुधा रह 
(४) “रामचरित मानस तथां “दिनय-पत्रिका, (५) ससन्दयवादी प्रवृत्ति ओर 
युग-प्रतिनिधित्व (६) उपसंहार । 

प्रत्येक युग में मातव-हूदय अपने काव्य.या साहित्य में ही आत्मशान्ति के मूल 
“को खोजता रहा है । उसी मे उसे अपनी आशा-आकांक्षाओं का समुज्ज्वल भविष्य 
मधुरिम रश्मियाँ छिटकाता मिला है। इसीलिए .तो उसका इतना महत्त्व हैं! 
कवि या साहित्यकार अपने युग का' निर्माता, द्रष्टा और भविष्य का निर्देशक हाता 
है । उसकी लोकप्रियता का एकमात्र यही आधार है कि वह अपने युग की जनता के 
अन्तश का गहुनता.से अध्ययन कर, बीते अतीत के सहारे भावीःनिर्माण और वर्तमान 
के उन्नयन का पथ-प्रशस्त करे । गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही किया । जिस युग .मे 
उनका अवतरण हुँआ,. वह भारतीय इतिहास में सामाजिक, धामिक और राजनीतिक 
क्रान्ति का पुग था । विशेषतः हिन्दू-जाति की अवस्था अत्यन्त शोचनीय थी । 
मुसलमानों के अनाचार से मानवता चीख रही थी, लेकिनः उसके रक्षार्थ हिन्दुओं मे 
शौर्य ही नहीं रह गया था । उनके सामने उनके देव-मन्दिरौं को ढहाया जाता, दव- 
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अतिमाओं को खण्डित किया जाता तथा धमं-ग्रन्यों को जलाया जाता एवं पद-दलित 
किया जाता था । फिर भी, दीन हिन्दू मौन बनकर इस विप के प्याले को पी रहे थे । 
ऐसे असमय में तुलसीदास जी ने हिन्दू-जाति की रक्षा के निमित्त चरित्र का आधार 
प्रदान किया, जिसे पाकर उसके जर्ज रःप्राणों में प्राण-शक्ति का संचरण हो सका और 
भारतीय संस्कृति तथा समाज पतन एवं मरण के कगार पर पहुँचक्रर भी सुरक्षित 
रह सके | " 0 
साहित्यकार समाज का निर्माता होता है । साहित्यकार समाज का प्रतिबिम्ब 


]» ९ 


१ 


॥ 
अंकित ही नहीं करता, वरन्‌ भविष्य की सम्भावनाओं का संकेत करता है । तुलसी 


ते इसे सामने रखकर काव्य रचना की यही कारण है कि आज का भारतीय समाज 
तुलसी निमित समाज है । ४ 
तुलसीदास का व्यक्तित्व न केवल एक कवि या महाकवि का ही रहा, बल्कि, 
सच्चे अर्थो में उन्होंने समाज का नेतृत्व भी किया । 'रामचरित मानस' उनके काव्य, 
दर्शन, व्यवहार सभी दृष्टियों से अत्यन्त सफल महाकाव्य हे । उसी प्रकार उनके 
अन्य ग्रन्थ भी भारतीय साधना और संस्कृति के प्रतीक हैं । 'विनयसद्रिका' दास- 
भक्त की प्रभु के चरणों में भेजी गयी विनंय की पाती है । 'मानस' जहाँ पंचम वेद है, 
वहाँ 'पंत्रिका' भक्त-हृदय का सजीव किन्तु अनूठा विश्लेषण हे । जहाँ मानस में 
भारतीय साधना के मार्ग-वय--ज्ञान, भक्ति और कर्म का पूर्ण समन्वित रूप अंकित 


` हुआ है, वहाँ विनय-पत्रिका भक्तों की हृदय-माला है । 'मानस की अक्षयकीति में 


उनका अधिक सहयोग रहा है । इसी ने भारत के टूटते भाग्य की रक्षा कर देश के 
गौरव को अमर वनाये रखा । सच है--'भारी भवसागर को उतारतो कवन पार, 
जो पै यह रामायण तुलसी न गवातो' । * 
महाकाव्य की दृष्टि से तो 'मानस' पूर्ण सफल है ही, साथ ही दर्शन की 
उलझी गुत्यियों का जो इसमें अत्यन्त सरल ढङ्ग से विश्लेषण किया गया है, वह्‌ 
अनूठा है । सम्पूर्ण वेदान्त जैसे यहाँ सरलीकृत हो गया है । यद्यपि इसमें अयोध्या- 


पति महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचन्द्रजी की जीवन-गाथा का ही चित्रण है, 


लेकिन वह इस रूप में किया गया है कि लोक-मानस को सदा उसमें गंगा जैसी पाव- 
नता, सूर्य जैसा तेज और भोर की प्रकृति जैसा मधुर आनन्द मिलता है । जीवन- 


. यापन की. वेदानुकूल. रीति का 'यहाँ स्पष्ट विवेचन है । सचमुच यह वेद-पुराणों का 


सार-संचयन ही है-'नाना पुराण निगमागम सम्मतमु । यह जितनी किसी ज्ञानी तथा 
दर्शनवेत्ता के लिए उपादेय है, उससे कहीं अधिक जन-जीवन को गति देने की उसमें 
अनूठी सामर्थ्यं है । यही कारण है' कि आज प्रत्येक हिन्दू-गुह में 'मानस की पूजा 
होती हैं । स्थान-स्थान पर आये दिन अखण्ड पाठ होते हैं और गतवर्ष मानस चतुःशती 
आयोजन भारत में ही नहीं, विश्व-भर में बड़ी लगन से समायोजित किया गया । 
श्रीराम की कीति और भणेती होते पर भी वह “सुरसरि सम सबर्कार हित होई 
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ता ला 


के गौरव से सम्पन्न है । यही कारण है कि यह महाग्रन्थ जहाँ महाकवि तुलसी की 
आत्म-शान्ति और आन्तरिक सुख का आधार है, वहाँ 'पर-सुखाय' और “पर-कल्याण' 
'की परम भावना भी इसमें परिव्याप्त है। झोपड़ी से लेकर राज-प्रासादों तक और 
शिक्षित-अशिक्षित सभी के द्वारा नमस्य है । यदि सामान्य जीवों के लिए व्यवहार की 
कुन्चिका और निर्देशिका है, तो दर्शनशारित्यों के लिए ज्ञान का अथाह सागर । 
जीवन की व्यावहारिक दृष्टि से 'मानस' में सभी सम्भव परिस्थ्रितियों का 
समावेश है । आखिर उसके चरिते-तायक राम. मानव ही तो हैं । सामान्य जीवन 
की समता-विषमता, गुण-अवगुण सभी कुछ उनमें दृष्टव्य हैं । तभी वे इतने ग्राह्य 
बन सके हैं । हमारी दैनिक-चर्य्या की प्रायः सभी समस्याओं का समाधान उनमें मिल 
जाता है । सच कहा जाय तो 'मानस' मनुष्य को मनुष्य बनाने का सर्वोत्कृष्ट सरलतम 
साधन है । व्यावहारिक जीवन का कोई भी तो ऐसा अंग और क्षेत्र नहीं, जिसका 
स्पर्श इसमें न किया गया हो । लौकिक जीवत में देवत्व की झांकी कराने वाला ऐसा 
मानवीय विश्लेषण विश्व-साहित्य में खोजने पर भी न मिल सकेगा । पिता का पुत्र के. 
प्रति, भाई का भाई के प्रति, पुत्र. का माता-पिता के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, 
सेवक का स्वामी के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति और गृहस्थी 
का अतिथि के प्रति क्या कर्तव्य है, इसका स्पप्ट निरूपण 'मानस' में ही है । मानव 
जीवन का क्या धर्म है, लोक-परलोंक का क्या अस्तित्व है, इन बातों की जो विवेचना 
यहाँ मिलती' है, वह अन्यत्न नहीं । उसमें जहाँ, काव्यशास्त्र का विवेचन है, वहाँ 
लोक-व्यवहार की भी प्रधानता है । जहाँ, गृहस्थ की महत्ता का प्रतिपादन है, वहाँ 
वैराग्य के रहस्य का भी उद्घाटन है । तात्पर्य यह है कि सर्वत्र उसमें एक संन्तुलन 
है, समन्वय हैं दो विरोधी तत्त्वो का । खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति का उसमें सर्वथा 
अभाव है। हाँ, कलियुगी. पाखण्डियों का उत्तरकाण्ड में अच्छा विश्लेषण किया गया 
है।- कर्म-अकर्म की झाँकी उसमें अनुकरणीय है । इस प्रकार 'मानस' मानव-मात्र के 
लिए एक अखेण्ड सहारा है जिसके सहारे वह लोक-परलोक दोनों निर्माण कर 
सकता है । ४ द 
___ इसी प्रकार गोस्वामीजी की 'विनय-पत्रिका'. जहाँ दर्शन और सिद्धान्त का 
अकाट्य काव्य-ग्रन्य है, वहाँ दास्य-भक्ति में बेजोड़ है । विनयी भक्त के हृदय का 
जैसा निष्कलुष और सहज विश्लेषण यहाँ मिलता है, वैसा अन्यत्र नहीं । भक्ति .का 
तरल-सागर इसमें तरंगायित होता मिलता है । “मानस' जहाँ अपनी समन्वयात्मक, ' 
दृष्टि से दर्शन और आचरण की अनूठी कृति है, वहाँ इससे भी परे 'पत्विका' उनके 
व्यक्तित्वपरक भक्त का अच्छा विश्लेषण है.। लेकिन उनके व्यक्तित्व में समष्टि घुल- 
मिल जाती है, यही उसकी गरिमा है । साहित्यिक दृष्टि से भी विनय-पत्रिका का 
गौरव अक्षुण्ण है'। , be - 
सां हित्यिक सौन्दर्य की दृष्टि से भी तुलसी के इन दोनों परम काव्य-ग्रन्थो का 
सौजन्य अनूठा है । इनमें यूर्ववर्ती साहित्यिक परम्पराओं और शैलियों को जहाँ ग्रहण 
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'किया गया है, वहाँ तुलसी के व्यक्तित्व ने उनके रूप में चार चांद भी लगा दिये है 

यों 'मानस' तो प्रबन्ध-कोटि महाकाव्य है ही, 'पत्रिका? मुक्तक के साथ प्रवस्ध- 

गरिमा से भी आपूरित हे) छतन्दों की दृष्टि से भी आपने सभी नतन-परातन छन्दों 
न अपन En अं s SR ध्ययर्ग > ~ ~ ES 

को अपनाया हे और भाषा के “मध्ययुगीन दोनों ही रूपों--अवधी तथा ब्रज, पर 

उनका अँनूठा अधिकार स्पष्ट हैं । जहाँ वे दर्शन और लोक-व्यवहार के मर्मज्ञ दिह 


शा 


वहाँ काव्यशास्त्र कें भी उद्भट विद्वानु थे । ये सभी विशेषताएँ उनके काव्य-प्रन्थो में 
मिलती हैं । भारतीय संस्कृति के उद्घोधक और उद्धोषक के. रूप में वे सर्वोच्च 
आसन पर आसीन हैं । रस की दृष्टि से उनका अधिकार नव रसों पर रहा है और 
“मानस” उसका अकाट्य प्रमाण है । सर्वत्र रस की - निरूपण में भी उन्होंने अपने 
समन्वय को नहीं भुलाया हे । लोकमत और साधुमत का सुन्दर समन्वय उनकी काव्य- 
गरिमा ही है । श्वङ्गार-त्रिवेचन में भी लोक-मत को उन्होंने विस्मृत नहीं किया है 
जिससे उनका व्यक्तित्व सम्पूर्ण भक्तिकाल में पृथक्‌ ही दीख पड़ता है । न वहाँ शब्दः 
लालित्य का अभाव हे. और न अलंकारों की कमी । राम का चरित्र ऐतिहासिक 
मानव-मात्र का ही चरित्र नहीं है, वल्कि गोस्वामीजी की कला ने उन्हें युग का 
प्रतिनिधि बनाकर सभी के लिए अनुकरणीय बना दिया है । वे शक्ति, शील और 
सौन्दर्य से युक्त हैं । भक्त-वत्सल ही नहीं, दुष्ट-दलनकांरी भी हैं । उनके आदर्श और 
सिद्धान्त भारतीय जीवन और संस्कृति के अमर परिचायक हैं । इस प्रकार काव्य 
और कला, जीवन और व्यवहार, दर्शन और सिद्धान्तः सभी' दृष्टियों से उनके काव्य 
का महत्त्व अन्यतम है, अनूठा है । ट पक 

निष्कर्ष यह हे कि गोस्वामी तुलसीदास जैसा व्यक्तित्व लोक-जीवन और 
साहित्यिक क्षेत्र में अब तक पैदा नहीं हुआ । भारतीय संस्कृति और दर्शन, कला और 
साहित्य, लोक और परलोक तथा गृहस्थ और संन्यास का जैसा सांगोपांग समन्वय और 
विश्लेषण उन्होंने अपने काव्य-ग्रन्थों में किया, वह भारत की अक्षुण्ण सम्पदा है । 
साधन के क्षेत्र में जहाँ अद्वैत का अभाव है, वहाँ'न तो भक्ति और ज्ञान को भुलाया 


है और न पंच-देवोपासना को विस्मृत किया है । लोकमत, साधुमत और वर्णाश्रम धर्म 


~ or क 9 
का उचित और सुन्दर समन्वय ही उनके समग्र काव्य-साहित्य की धुरी है । ज्ञानी 
भक्त, कवि और समाज-सुधारक आदि सभी गुण उनके व्यक्तित्व में निहित थे । वे 


* सच्चे युग-प्रतिनिधि साहित्यकार थें, जीवन-दृष्टा थे । उनका काव्य आज भी विश्व- 


` मानव को दिशा दे रहा है । कबि का कथन सत्य है कि 'कंविता करके तुलसी न लसे, 


"कविता लसी या तुलसी की कला' । उनका व्यक्तित्व और कृतित्व भारतीयों' की ही 


नहीं, विश्व की अक्षुण्ण निधि हैं । यही उनकी लोकप्रियता के प्रमुख आधार और 
स्तम्भ हैं । - “पून 
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हिन्दी और राष्ट्रभाषा 
अथवा 


हिन्दी ओर राष्टीय एकता 


आज हम पुणे स्वतन्त्र हैं । चिरयुगीन दासता की बेड़ियाँ अब कट चुकी हैं। 

अपने देश की उन्नति-अवनति का उत्तरदायित्व अब हमारे ऊपर है । हम ही अपने ओर 
अपने राष्ट्र के निर्माता तथा भाग्य विधेयक एवं विनाशक देश को प्रगति-पथ पर 
लाने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभा देशवासी एक-दूसरे के अत्यधिक निकट 
आकर परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध स्था।पत कर मिलकर एक हो जाये और अपने-पराये 
की भावना का परित्याग कर द । इसक लिए विचारों के परस्पर आदान-प्रदान की 
आवश्यकता है, तभी हम एक-दूसरे को भली प्रकार समझ सकग । भाषा इस विचार- 
बिनिमय का ही एक प्रसाधन है । लेकिन भारत जैसे वहु-भाषा भाषा देश में किस 
भाषा को शीर्षं पर लाकर सभी के बिचार-प्रतिपादन का माध्यम बनाया जाय, यह 
प्रश्‍न ही हमारे समक्ष राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न को प्रस्तुत करता हैँ । मानव जीवन की अभि-. 
व्यक्ति के लिए जैसे भाषा अनिवार्य है, वैसे. ही. राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा का महत्त्व 
असंदिरध है । आज भारत के समक्ष यह बहुत बड़ी समस्या है, जिसका अनेक वार हल ` 
खोजने पर भी व्यावहारिक सत्य नही मिल पाया है । FN 

 भापा-विज्ञान को दृष्टि से भाषा के तीन रूप हमारे समक्ष आते हैं--एक, वह 
जिसका प्रयोग कोई विशिष्ट जाति या अत्यन्त लघु समाज करता है, इसे ही बोली 
(Da]९०६) कहा जाता है । दूसरा, भाषा का वह रूप हे, जिसका क्षेत्र प्रथम को 
अपेक्षा अधिक व्यापक होता है और जो एक अंचल विशेष से बढ़कर पूरे प्रान्त की 
अभिव्यक्ति का माध्यम वन जाता है, इसे विभाषा कहा जाता है । प्रथम का कोई 
साहित्य नहीं होता, किन्तु इंका सुरक्षित साहित्य होता हे । भाषा का तीसरा रूप 

वह है, जो सम्पूर्ण देश में बोली और समझी जाती है । यही वस्तुतः राष्ट्रभाषा हैं । 
इसी को टकसाली भाषा कहा जाता है.। यह समग्र राष्ट्र का प्रतितिधित्व करती है 
अतः भाषा का वह रूप, जिसे समूचे राष्ट्रवासी बोलें, समझें और व्यवहार में लाय, 
राष्ट्रभापा कहलाता है । राष्ट्रभाषा के इस स्वरूप की स्थापना राष्ट्रोत्थान एवं बहुमुखी 
विकास के लिए अपेक्षित ही नहीं, अनिवार्य भी है । राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र की आत्मा 


“को शक्तिशाली बनाती है । वह शैशव से ही यदि समूचे राष्ट्र में प्रयुक्त होने लगती हैं, 


तो बच्चों के विकास की अधिक सम्भावनाएँ बन जाती हैं और कहीं भी राष्ट्र मे 
जायें, नौकरी करने आदि में कोई परेशानी अनुभव नहीं होती । यह राष्ट्रभाषा सच्चे 
अर्थो में देश के स्वतन्त्र अस्तित्व की प्रतीक होती है । देश,की राजनीतिक, आथिक, 
सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधाराओं की वह खोतवाहिनी होती है । उसके .- 
साहित्य में देश के जव-जीवन की झाँकी उतरती है, वहाँ की सभ्यता, स्कृति, रीतिः 
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“रिवाज, रहन-सहन तथा खान-पान और विचारों का उसमें सम्पूर्ण लेखा-जोखा होता 
है । इसी से उसके साथ समग्र राष्ट्र का गठवन्धन होता है । यही कारण है कि विश्व 
के सभी स्वतन्त्र राष्ट्रों की अपनी-अपनी राष्ट्रभाषाएँ हैं। रूस की रूसी, चीन की 
चीनी, जापान की जापानी और ब्रिटेन की अंग्रेजी उनके ऐसे ही राष्ट्रीय गौरव की 
प्रतीक हैं । बल्क | 

राष्ट्रभाषा के पद पर कोई विभाषा ही आसीन होती है । जब वह अपनी 
भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर समूचे राष्ट्र की व्यावहारिक भाषा वन जाती है, 
तभी इस संज्ञा को प्राप्त करती है। राष्ट्रभाषा के नाम में राष्ट्र के नाम की छाप 
और साम्य अपेक्षित है । हमारे यहाँ यह क्षमता मात्र हिन्दी में ही है और उसका 
स्पष्ट साम्य हिन्दुस्तान के साथ दर्शनीय है । अतः स्वतन्त्र भारत में इस समस्या का 
एकमात्र समाधान हिन्दी को अपनाकर ही किया जा सकता है । हर्ष का विषय है कि 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और “विहार प्रान्तों की राज्य-सरकारें ' 
अपना सभी काम-काज हिन्दी में ही करने लगी हैं.। यों वैधानिक रूप से भी ड्से 
राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया है, परन्तु व्यवहार में आज तक उसका प्रयोग नहीं 
हो पा रहा है । ४ 


हिन्दीतर अत्य भारतीय भाषाओं में से किसी को. भी इस रूप में न तो ग्रहण 
कियां जा सकता है और न ऐसा रूप ही प्रदान करना. सम्भव है । ये या तो अपने 
प्रान्त तक ही सीमित हैं तथा भारत या हिन्दुस्तान' नाम के साथ कोई साम्य नहीं 


रखती । राजषि पुरुषोत्तमदास टण्डन ने स्पष्टतः स्वीकार किया था कि मेरे लिए 


हिन्दी का प्रश्‍न स्वराज्य का प्रश्‍न है । इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि. 


हिन्दी धामिकता और राष्ट्रीयता के उत्थान की प्रतीक है । राष्ट्रभाषा के लिए यह 
आवश्यक है कि वह देश की संस्कृति, धर्म और दर्शन का पूर्ण प्रतिनिधित्व कर सके । 
संस्कृत की उत्तराधिकारिणी होने से हिन्दी को यह. सौजन्य स्वतः ही प्राप्त हो जाला 
हे । फिर, सर्वोपरि घात तो राष्ट्रभाषा के समूचे देश में समझने-बूझने को हर । आज 
“खड़ी बोली के रूप में हिन्दी ही ऐसी देशव्यापी भाषा है, जो उत्तर से सुदूर दक्षिण 
` , तक और पूर्वे से पश्चिम तक देश के कोने-कोने में प्रयुक्त होती हैं। यह ठीक है कि 
सुदूरपूर्वं और दक्षिण में उसका हिन्दुस्तानी रूप ही अधिक प्रचलित है, लेकिन इससे 
क्या, वहाँ के निवासियों द्वारा इनका समझा जाता और बोला जाना ही इसकी 
व्यापकता और सर्वाधिक व्यावहारिकता का प्रतीक है । ग्वाला या चपरासी से लेकर 
बड़े-बड़े पूँजीपति, नेता, शिक्षाविद्‌ और राष्ट्र नायक सभी इसका प्रयोग करते हैं । 
स्कूल-कालेज, बाजार, सिनेमा, रेलवे-स्टेशन और सार्वजनिक स्थान सर्वे हिन्दी का 
'बहुलशः प्रयोग देखा, जाता है । इसकी व्यापकता का इससे बढ़कर कौन-सा प्रमाण 
हो संकता है । इन आधारों पर हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जा 
सकता है। - - 


[ 
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` , पुनः, राष्ट्रभाषा का शब्द-भण्डार उतना व्यापक होना चाहिये कि जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र को अभिव्यक्ति उसके माध्यग से सहज रूप में की जा सके । उसके पीछे. 


` अपना साहित्य हो, जिसे राष्ट्रीप्र गौरव की निधि कहा जा सके । ये दोनों ही गुण 


हिन्दी में विद्यमान है । उसके शब्द-भण्डार में जहाँ संस्कृत के तत्समु और तद्भव रूप 
मिलते हैं, वहाँ देशज के शब्दों के अतिरिक्त. अन्य प्रान्तीय और विदेशी भाषाओं के 
शब्द मी घुल-मिलकर जैसे हिन्दीकृत हो ,गये हैं । उसकी सरलता और सुगमता का तो 
“यही प्रमाण है कि उसे सहज रूप में शीघ्रातिशीघ्र सीखा जा सकता है । वह जिस रूप 
में बोली जाती है, उसी-रूप में लिखी भी जाती है। उसकी देवनागरी लिपि सरल, सुबोध 
और वैज्ञानिक है । हिन्दी की इन राष्ट्रव्यापी अनेक विशेषताओं के कारण ही डॉ० 
राजेन्द्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था । श्रीमती सरोजनी 


नायडू के शब्दों में 'हमारी कौमी जवान हिन्दी हो सकती है ।' स्वयं महात्मा गाँधी : 


इसी से हिन्दी सीखने की देशवासियों से न॑-केवल प्रार्थना ही करते थे, वरन्‌ उन्हें प्रेरित 
भी किया करते थे--“नजैसे अंग्रेज अपनी मातृ भाषा अंग्रेजी ही बोलते हैं और सर्वेथो 
उसे ही व्यवहार में लेते हैं, वैसे ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हिन्दी को एक 
मातृभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें । 

हिन्दी की इन विशेषतांओं के कारण प्रजातन्त्र की स्थिति और भी अधिक 
सुदृढ़ हो सकेगी । जब सर्वत्र एक ही भाषा को लिखने-पढ़ने और व्यवहार में ' प्रयोग 
होगा, तो राष्ट्र की उन्नति सम्भव होगी । राष्ट्रीय एकता का इससे बढ़कर दूसरा आधार 


` नहीं कहा जा सकता । शासन के कार्य में भी सरलता और सुविधा होगी । आज जो 


प्रान्तीय भाषाओं के झगड़े पनप रहे हैं और जिनके आधार पर देश की एकीभूत इकाई 
दिन-प्रतिदिन विघटित होती जा रही है, उस विघटन को भी इसके सहारे समूल नष्ट 


किया जा सकेगा । इन सभी कारणों से ही संविधान में उसे राष्ट्रभाषा के पद पर. 


स्वीकार किया गया । ० 

इतना होते हुए भी हिन्दी के विकास में अनेक विरोधी ' तत्व बाधक बन रहे 
हैँ । सर्वप्रथम इन बाधक तत्वों में बड़े-बड़े अधिकारी और अफंसर हैं जो स्वयं ब्रिटिश 
युग की उत्पत्ति रहे और अपनी सन्तान को भी उसी वातावरण में ढाल रहे हैं । फिर 


ऊँचे-ऊँचे सरकारी पदों. पर होने के कारण उन्हें यह भी भय है कि यदि हिन्दी. ही” | 


प्रयोग में राष्ट्रीय स्तर पर आ गई, तो उनकी नौकरी का क्या होगा ? ऐसे लोग 
जनता में भाषावाद और इस समस्या को उभारते रहते हैं और हिन्दी के प्रति घृणा 
व्यक्त करते हैं । अनेक मन्त्रीगण स्वयं तो देशी वेश-भूषा धारण करते हैं और बच्चों, 
को अंग्रेजी स्कूल के वातावरण में ढालते हैं, उन्हीं का प्रभाव समाज के विविध वर्गो 
पर पड़ता है और हिन्दी के विकास में बाधा खड़ी होती है । सुदूर दक्षिण भारत के 


लोग हिन्दी का अत्यधिक विरोध करते हैं । इसका भी कारण उनका व्यक्तिगत स्वार्थ 
, क्योंकि ये लोग भी प्रारम्भ से अंग्रेजी ही सीखते हैं । लेकिन इत वैयक्तिक स्वार्थो 
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के कारण हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार न करने का कारण न तो उचित 
ही है और नं ही तकं संगत । 


ऐसी विषम परिस्थिति में हमारा परम कर्त्तव्य है कि हम इन विरोधियों की 
सभी सम्भव आशंकाओं का निराकरण करें तथा उन्हें हिन्दी सिखायें । जब वे अंग्रजी 
जैसी बिदेशी भाषा को प्रारम्भ से सीख सकते हैं, तो हिन्दी को क्यों नहीं सीख सकते । 
सरकार का भी इस सन्दभं में प्रयास करना अपेक्षित है। फिर, इसकी भी आवश्यकता 
है कि सभी ज्ञान-विज्ञान के सूत्रों में सर्वप्रथम हिन्दी शब्दावली का निर्माण और प्रयोग 
किया जाय । किन्तु इसके लिए सरलता, उच्चारण की सहजता तथा व्यावहारिकता 
को प्रधानता देना अपेक्षित है । हिन्दी. के नामपर शब्दों का संस्कृतीकरण उचित 
नहीं है । इसके ल़िए हमें अपने निजी स्वार्थो का परित्याग करना ही पड़ेगा । आज 
बंगला देश की क्रान्ति और उसकी सफलता का एकमात्र आधार' वहां की राष्ट्रभाषा 
बंगला” ही थी । पाकिस्तान सरकार द्वारा उद का लादा जाना वहां की जनता 
स्वीकार न कर सकी । 'आमार सोनार बांगला देश' उनका प्रसिद्ध गीत इसी तथ्य का 
द्योतक है ? अतः हम हिन्दी-भापा-भाषियों का ही नहीं, समस्त भारतीयों का यह 
परम कर्तव्य है कि हिन्दी को अधिकाधिक व्यवहार में लायें और उसका प्रचार एव 
प्रसार करें । प्रान्तीय सीमाओं को भूलकर राष्ट्र की समूची परिधि में स्वयं को राष्ट्र 
का कल्याण और उन्नयन सम्भव हो सकता है। 

निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक दृष्टि से हिन्द्री को ही राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान 
किया जा सकता है । समूचे भारत को भावात्मक सूत्र में बाँधने का प्रयास हिन्दी के 
अतिरिक्त अन्य कोई भारतीय भाषा नहीं कर सकती । भारतेन्दूजी की ये पंक्तियाँ 
इस दष्टि से बड़ी सार्थक हैं--'निज भाषा उन्नति अहै, सव उन्नति को मूल' । हिन्दी 
, को राष्ट्रभाषा मानकर व्यवहार म, लाना निःसन्देह एक सांस्कृतिक अनुष्ठान 


होगा । तभी भारत में भारती का जयघोष होगा और देश पुनः विशव के आगे 


अपना मंस्तक उठा सकेगा । भगवान से स्वर्गीय राष्ट्रकवि की वाणी में हमारी यही 
प्राथना है :- 
“मानस-भवन में आर्यजन, जिसकी उतारे आरती । 
भगवान्‌ भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती ॥ 
-हो भव्य भावौद्भाविनी, वह भारती, हे सुरफ्ते । 
सीतापते, सीतापते । गीतामते, गीतामते ॥ 
(मैथिलीशरण गुप्त); 
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११. दैनिक जीवन में विज्ञान 
अथवा 


विज्ञान और सानव-जीवन 


परिस्थितियाँ मानव को सब कुछ सिखा देती हैं । इन्हीं के कारण उसे सागर 
की अतुल गहराई में पहुँचकर मुक्ताओं को खोज लाने की प्रेरणा मिलती है, इन्हीं से 
उसे गिरि-कन्दराओं में मौन साधना-रत रहने का बल प्राप्त होता है और इन्हीं के 


प्रभाव से वह गगनचुम्बी पर्वत-चोटियों पर भी पहुँचने का साहस कर बैठता है । एक 
ˆ गग था जबकि वह प्रकृति के समक्ष अवनत बना रहता था । जड़ रूप मे विविध पदार्थों 
की पूजा करता था । उनकी अप्रसन्नता से सदैव सशंकित वना रहता था । परन्तु आज 
प्रकृति उसकी अनुगामिनी बन गई है । न पवनदेव का उस पर अकुश हूँ, न वरुण का 
उसे भय है और न इन्द्र की आज उसे चिन्ता । प्रकृति का कण-कण जैसे विज्ञान का 
जयनांद कर रहा है । लगता है विज्ञान ही समूची प्रकृति का नियामक और नियोजक 
बन बैठा है । समग्र विश्व-जीवन और जगत उससे प्रभावित है । उसके नित्य नवीन 
आविष्कारों ने हमारे दैनिक जीवन में अनूठी उथल-पुथल मचा दी है । यह सचमुच 
आज इतिहास का नूतन अध्याय बन गया है । 
आधुनिक युग नित-तवीन वैज्ञानिक अनुसंधानों का युग है । चारों ओर विज्ञान 
की दुंदुभी ध्वनित हो रही है । कहीं लोग चन्द्र-लोक तक मानव के पहुंचने के प्रयासा 
और उसकी सफलता के बारे में सुनकर दंग हैं, तो कहीं स्पुतनिक की सहायता से 
अन्तरिक्ष की यात्रा में सफल मानव विज्ञान के समक्ष अवनत हैं । कहीं दैनिक-जीवन | 
में समय के सदुपयोग के लिये अनेक यन्त्रं के प्रयोग से शत-शत मनुष्य इसके कृतज्ञ हैं 
तो कहीं चिकित्सा-क्षेत्न में भयंकर रोगों के सफल उपचारों को देखकर आश्चर्यचकित 
हैं । कौन ऐसा हैं जिसने आज विज्ञान की महत्ता के स्वीकार न किया हो ? देवता 
मानव के ज्ञान-विकास को देखकर भयभीत । जल, पवन, अग्नि और प्रकाश , 
सभी शक्तियाँ आज उसके हाथ में है । विज्ञान ही जैसे सर्वोपरि. सत्ता है । मानव-जाति 
आज इसकी चिरऋणी है । प्रकृति इसकी क्रीत-दासी है । दैनिक जीवन में उसके प्रयोगों 
ने आज मानव का रूप ही बदल दिया है । 
हमारे दैनिक जीवन में सर्वप्रथम आवश्यकता भोजन की है । विविध प्रकार 
-की खादों को तैयार करके विज्ञान ने बहुत-सी अनुपलब्ध वस्तुओं को हमारे लिए 
उपलब्ध बना दिया है । इनकी सहायता से हम पूरे वर्ष सभी .प्रकार की तरकारियाँ 
प्राप्त कर लेते हैं ॥ फसलों को कीड़ों से सुरक्षित रख पाते हैं । दुध का पाउडर एक. 
देश से दूसरे देश में भेज दिया जाता है.। ऐसे आलू भी तैयार किये गये हैं, जिनका 
स्वाद सेव जैसा मीठा है और जिन्हें उबालकर तथा बिना उबाले खाया जा सकंता है। 
शीत-भण्डारों में अनेक खाद्य-पदार्थों को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता हे॥, 
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रेफ्रीजरेटर उसी का लघु रूप' है,. जिसे हम घरों में काम में लाते हैं । अनेक पौष्टिक 
तत्वों का खाद्य के रूप में निर्माण विज्ञान का ही आज बरदान है । 

आजकल मनुष्यों में आये दिन नई-नई बीमारियाँ जन्म लेती दीख पड़ती हैं ॥ 
यक्ष्मा, कँसर आदि जैसे भयंकर , रोग भी जन-सामान्य में अधिक संख्या में देखे जाते : 
हैं। इन सभी का उचित उपचार विज्ञान ने खोजे निकाला है । कोबाल्ट-किरणों से . 
कैसर को अन्दर ही अन्दर नष्ट किया जा सकता हे । ऐक्स-रे की सहायता से शरीर 
के समस्त भीतरी विकारों को जाना जा संकता है । शल्य-चिकित्सा के प्रयोगों ने तो 
कमाल ही कंर दिखाया है । मानव के दिल (पका!) तक का आपरेशन और अनेक 


आन्तरिक अंगों का परिवर्तन विज्ञान की अनुपम देनें हैं । संतति-निरोध के विविध - 
प्रयोग तो आजकल बहुत ही सफल हो रहे हैं । इस प्रकार विज्ञान हमारे दैनिक जीवन. . 


का सचमुच विधाता वन रहा है 
आँख भी है बन गया और बन गया है कान । 
आधुनिक युग का विधाता बन गया विज्ञान ॥ 
शिक्षा के क्षेत्र में अन्धो की शिक्षा के सम्बन्ध में भला किसने कल्पना की थी? 
परन्तु आजः विज्ञान के प्रभाव से वे चक्षुःप्राप्त व्यक्तिं की भाँति लिख-प्रढ़ सकते हैं । 
मुद्रण-यन्त्र का आविष्कार करके हमारे ज्ञान की परिधि को विज्ञान ने अतीव विस्तार 
दे दिया है । जिन ज्ञानवर्धक विचारों के लिये हम एकत्रित होकर ही कुछ ग्रहण कर 
सकते थे, आज उन्हें पुस्तकाकार में विश्व के कोने-कोने में पहुँचाया जा सकता है । 
चित्रों की छपाई से शिक्षा को त केवल बच्चों के लिये ही सरल और सरस बनाया 
जाता है, बल्कि. उसे शीघ्र ग्रहण करने के योग्य भी बनाया जाता है । सिनेमा शिक्षा 
के. प्रसार और प्रचार में अत्यधिक सहायक होता है । विज्ञान ने आज हमें ऐसी मशीनों 
को भी दिया है, जिनकी सहायता से गुणा-भाग, जोड़-वाकी सभी कुछ हल करके रखा 
जाता है । विज्ञान के प्रसाद से जैसे शिक्षा के क्षेत्र में विश्‍व-मंस्तिष्क एक हो गया है । 
आवागमन और यातायात के क्षेत्र में तो विज्ञान ने जैसे युग ही बदल दिया 
है । एक युग था कि हमें यातायात में महीनों लगते थे, मार्ग में लुट जाने का अलग 


"भ्य बना रहता था, परन्तु आज रेल, मोटर, वायुयान, जलयान आदि की सहायता 


से सैकड़ों मील की दूरी कुछ ही समय में तय कर ली जाती है । संसार हमारी सैर की 
क्रीड़ा-भूमि वन गया है । विश्व का इनके सहारे 80 अल ज्ञा सकता हैं, भूतल 
की परिक्रमा'की जा सकती है और गगन में विह॒गों की भाँ विचर सकते हैं। कम 
खर्च, समय की बचत और कार्य की सिद्धि तीनों ही लाभ आज सहज में प्राप्त हो जाते 
हैं। अनेक ग्रामीणों के लिये भले ही प्रे प्रसाधन कौतुहल के विषय हों, लेकिन इनकी 
उपादेयता दैनिक जीवन में उनसे छिपी नहीं है । बड़े बीहड़ जंगलों, पर्वेत-प्रदेशो और 


नदियों के विकराल कलेजो को चीरते हुए हम क्षण भर म रेल की . सहायता से एक 


स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं । विज्ञान ने हमारी इन परेशानियों को सहज: 


| सुलभ बना दिया.हे । | 
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मनोरंजन का तो दैनिक जीवन में विशेष महत्व है । भोर से सन्ध्यापर्यन्त 

कार्य करते जब हम थक जाते हैं, तब मनोरंजन के साधन की खोज अनिवार्य हो जाती 
है । प्राचीन युग में लोग या तो संगीत अलापते थे या अपनी प्रिया के साथ हास-परिः 
हास करते. थे अथवा प्रकृति के सौन्दर्य को मौन निहारते और आनन्दित होते थे । 
परन्तु विज्ञान ने आज मनोरंजन म अनेक साधन जुटा दिये हैं । रेडियो-सैट को खोलते 
ही कमरे में संगीत का वातावरण गूँज जाता, है, पायल को मधुर झकार से मन प्रसन्न 
हो उठता है । कभी पावस में बाँसुरी पर मधुर मल्हार 'सुनते हुये प्रकृति का वैभव घर 
के आँगन में ही भरा दीख पड़ता हे । इस त्र म टेलीविजन का योगदान हमें दंग कर 
देता है । अन्तरिक्ष में भ्रमण करते यात्रियों के चित्र अमेरिका की पृथ्वी पर इसी रूप 
में देखे गये हैं। सिनेमा का तो उदाहरण अनूठा ह, कम व्यय और समय में पर्याप्त 
मनोरंजन । इनके अतिरिक्त अनेक वाद्य-यन्त्रों के आविष्कार विज्ञान को दैनिक जीवन 

लिये अनूठी देन । 

दैनिक जीवन में बिजली के बहुलशः प्रयोग भला किससे छिपे हैं ? वटन 

दवाते ही घोर अन्धकार में प्रकाश. की किरणें फूट निकलती हैं । पंखे के चलते ही गर्मी 
का आतंक दूर हो जाता है । शीत-यन्त की सहायता के जैसे कक्ष को बरफ के समान 


शीतल रखा जा सकता है, वैसे ताप-यन्त से अग्नि के समान गरंम और तापयुक्त 
बिजली की अँगीठी से खाना तैयार करते हैं, कपड़ों, पर लोहा करते हैं और लिफ्ट की 


सहायता से ऊँची अट्टालिकाओं तक क्षणभर में पहुँच सकते हैं । सचमुच विज्ञान हमारा 
पद-पद पर पथ-प्रदर्शक बन गया है और नित्य सहचर भी । 

प्रत्येक वस्तु के दो पहलू. होते हैँ--लाभकारी और हानिकारी। विज्ञान भी 
दैनिक जीवन में दोनों रूपों में प्रयुक्त हुआ हे । जहाँ उसने हमारे दैनिक जीवन को 
सुलभ और सुखद बनाया, वहाँ वह उसके लिये अभिशाप भी बन गया है । तभी तो 
कहा है कि 'साइंस इज ए गुड सरवेण्ट बट ए बैड मास्टर” । मनुष्य मशीनों में काम 
करते-करते स्वयं मशीन हो गया है । समाज से हटकर वह व्यक्ति में ही सीमित होने 
लगा है । आलस्य उसके 'जीवन में भर गया है, साथ ही उनकी भोगोन्मयी प्रवृत्ति 


अधिक उभर आई सका समय समाप्त होने से आत्महत्या जैसे जघन्य कृत्यो को 
करने में भी वह नः हीं चुकता । बिजली इसमें उसका सहारा बनती है । 

Da संलग्न 

निष्कर्ष यह है कि विज्ञान के भले ही दोनों पहलू और उनके प्रभाव हमारे. 


दैनिक जीवन में दर्शनीय हैं, फिर भी, उसने जो परिवर्तन किये हैं, वे निस्सन्देह 
आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं । उसने मांनव जीवन की दिशा को ही जैसे मोड़ दिया 


है । जीवन का कोई अन्तर्वाह्य क्षेत्र उसके प्रभाव से अछुता नहीं रहा है । हम पग-पग 
पर इनकी शरण लेते हैं । सचमुच आज का युग विज्ञान का युग है और वह हमारे 
दैनिक जीवन का अभिन्न अंग और सहचर है । 
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१२. भारत की समद्धि के साधन 


अथवा । 
ग्रामीण जीवन का विकास 
अथवा 


राष्ट्रोन्नति के सोपान 

 रूपरेखा-- 

(१) प्रस्तावना, (२) साधन--मातृभाषा एवं राष्ट्रीय स्तर पर उसी के सहारे 

शिक्षा का प्रसार, सदाचरण और धर्म का अनुसरण, कृषि, को उन्नति, ग्राभीण 

¦ उद्योग-धन्धों का विकास, आवागमन के साधनों की सहुलियत, विदेशों के साथ 
सम्पर्क, (३) उपसंहार । 

भारत की चिरकालीन परतन्त्रता ने हमें सचमुच मानव कहलाने मात्र का ही 

अधिकारी छोड़ा था । कभी हमें इस्लाम धर्मानुसरण के (लिये अन्यायपूर्ण साधनों के 

आगे विवश किया गया तो कभी अंग्रेजों की कूटनीति में हठात्‌ जकड़ जाना पड़ा । 

फलतः हमारी आत्मा का जैसे हनन हो गया था । न हम कुछ स्दच्छन्द होकर सोच 

सकते थे और न किसी के समक्ष निर्भय होकर स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते थे ? 

न हममें अतीत का “गौरव रह गया था और न राष्ट्र-प्रेम की रक्षा के लिए हँस-हँसकर 


प्राण-बलिदान का साहस । न हम अपने भौतिक विकास हेतु वैज्ञानिक पद्धतियों का 


अनुसरण कर सकते थे और न आत्मिक उत्सर्ग के लिये उपासना का माग ग्रहण । 
हमारी सभी प्राकृतिक और भौतिक क्रिया-प्रक्रियायें जैसे किसी अन्य के संकेत पर ही 


“गतिशील. होती थीं । भला इससे बढ़कर मानव की अधोगति क्या हो सकती थी ! 


परन्तु, आज हम युग-युग के इस अभिशाप से मुक्त हो गये हैं ! स्वाधीनता का अभय 
वरदान हमें प्राप्त हो गया है । अब भारत हमारा है और हम भारत्‌ के हैं । उसकी 
उन्नति-अवनति का दायित्व हमारे ही ऊपर है । लज्जावनत भारत-माँ के मस्तक को 
पुनः गौरवान्वित करने का स्वर्णावसर हमें प्राप्त हो गया है । संसार के अन्य राष्ट्रों के 
मध्य हमारा भी अपना अस्तित्व है । अत: देश की प्रगति और उन्नति करना हमारा 
कत्त व्य है. 
` भारत की समृद्धि के सम्बन्ध में विचार करने पर हमारे समक्ष यहाँ की सुरम्य 
प्रकृति, पौष्टिक जलवायु, हरे-भरे लहराते अनाज के खेत, पारस्परिक भ्रातुभाव और 
सादा जीवन उच्च विचार के अनेक गौरवपूर्ण आदर्श तथा उद्देश्य आ जाते हैं । फिर 
मूल बात भी यह है कि कोई राष्ट्र अपनी विधि परिस्थितियों में अनुकूल साधन जुटा- 
कर ही समृद्ध हो सकता है । दूसरों के अन्धानुकरण से तो कुछ खोने की ही सम्भावना 
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और आशंका है । अतः अपनी परिस्थितियों को समक्ष रखकर ही हमें देश की समृद्धि 
के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। ५ 
स्वतन्त्र भारत की समृद्धि का सर्वेप्रथमः साधन है-मातृभाषा और राष्ट्रीय 
स्तर पर उसके सहारे शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार । जब तक शिक्षा तथा शासन- 
संचालन और व्यवहार के लिए एक भाषा का माध्यम न होगा, तव तक न हम एक 
अटूट स्नेहसूत् में बँध सकेंगे और न देशोत्यान के लिये समग्र रूप से प्रयत्नशील । आज 
हिन्दी को लेकर समूचे देश में एक वितंडावाद खड़ा हुआ है । लेकिन, हिन्दुस्तान की 
मातृभाषा हिन्दी ही हो, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं ।* प्रान्तीय भावना देशोत्थान 
में बाधक ही सिद्ध होती है । जो देश जितना अधिक शिक्षित होगा, वह उतना ही 
समृद्ध भी, लेकित उसक्ने माध्यम की एक ही भाषा होना आवश्यक है । आज रूस की 
बहुमुखी उन्नति का एकमात्र कारण यही है । बच्चे ही कल के नागरिक बन कर प्रजा- 
तस्त्र की बागडोर को संभालते हैं । शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम अपने कर्तव्य 
एवं अधिकार को समझ पाते हैं । देश की विविध अन्तर्बाह्य समस्याओं का हल ढूंढ़ते 
हैं तथा वैज्ञानिक आविष्कारों में सफल होते हैं, उत्थान के लिये योजनाएँ तैयार करते 
हैं। शिक्षा के सहारे ही हमे दूसरे देशों के सम्पर्क में आते हैं। भारत के अधिकांश 
व्यक्ति गाँवों में ही रहते हैं । अतः वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा का 
प्रचार और प्रचार देश की समृद्धि का सर्वोपरि साधन हे । 
भारतीय जीवन की दो आधारशिलायें--सदाचरण और धर्म-निष्ठा हमारे 
साथ जन्म से ही आती हे । इनकी 'जड़ें इतनी गहरी हैं कि दासता के काल की 
निष्ठुरता भी इन्हें विनष्ट नहीं कर सकी । अतः इनका बहिष्कार 'करके हम सुखी 
तथा समृद्ध नहीं हो सकते । इन गुणों से सच्चे अर्थो में हम यानव बनते हैं और अन्तिम 
ध्येय की प्राप्ति कर पाते हैं । अत; देश के जीवन में बचपन से ही इन गुणों का प्रादु- 
` भाव करना देश को समृद्ध बनाने के लिये आवश्यक है । 
` . क्रषि:प्रधान देश होने से इस क्षेत्र का. बहुमुखी विकास यहाँ की समृद्धि के लिये 
अतीव अपेक्षित है । विविध वैज्ञानिक साधनों के अभाव में भारतीय कृषक कूपमंडूक 
` ही बना रहता है ।.न पैदावार में वृद्धि कर पाता है और न नई-नई वस्तुयें उत्पन्न 
कर पाता है । अमेरिका इसके विपरीत इस क्षेत्र में दिनोंदित उन्नति कर रहा है 
- उसका एकमात्र कारण यही है । सरकारी स्तर पर किसानों को कृषि की उन्नति के 
लिए सभी सुबिधायें उपलब्ध होनी चाहिये । हर्ष का विषय हैं कि सरकार इस ओर 
ठोस कदम उठा रही है । गाँवों में. सहकारी ' समितियाँ और बैङ्को की स्थापना, 
विकास-दक्षेत्रों का गठन इसी प्रयोजन से किया जा रहा है । वहाँ से उन्हें न केवल कजे 
की ही सुविधा हो गई है, वल्कि पौष्टिक वीज, खाद तया अन्य अपेक्षित वस्ते भी 
समयानुसार प्राप्त होती हैं । इस रूप “मौ कृषि को प्रोत्साहन देने से अवश्य ही समृद्धि 
की दिशा बन सकेगी । १ क ह 
ग्रामीण उद्योग-धन्धों का विकास देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये 
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आवश्यक है । ये कुटीर-उद्योग तो भारत जैसे देश की आधारशिलायें हैं । स्वदेशी, के 
प्रति महत्व और समय का सदुरुपयोग, अपव्यय से मोक्ष :इनके लाभ हैं। पूज्य बापु 
इसीलिए हाथ से चरखा कातकर अर्थाँपार्जन की वात कहा करते थे। स्वयं अतिरिक्त 


समय में सूत कातते भी थे । इनसे हमारा धन विदेश में ज्ञाने से रुक जायगा । भारत . 


सरकार का इस दिशा में यह कतंब्य होना चाहिये कि विदेशी माल का कम से कम 
आयात हो और उसके स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं को ही दैनिक “प्रयोग में खपाया जाय । 
इन कुटीर-उद्योगों के लिए धन की सुविधा दी जाय, उंत्पादकों को पुरस्कार दिये जायें 
तथा कुशळ कारीगरों को सभी सुविधाएँ प्रदान की जायें ।,इससे देश को दो लाभ 
होंगे--एक ता, बेकारी की भयंकर समस्या का स्वतः अन्त हो सकेगा और दुसरी, 


स्वदेशी वस्तुओं के प्रति ममत्व तथा विदेशी वस्तुओं के प्रति धृणा । 


इस प्रकार अपने देश में ही उत्पादन की अधिकाधिक बढ़ोत्तरी कर हम विश्व- 
बाजार में भी अपने अस्तित्व की स्थापना करें और अपने माल को वहाँ खपाने की 
चेष्टा करें जिससे विदेशी मुद्रा का लाभ भी हमें मिल सके । इसके लिए आवागमन और 
और यातायात के साधनों में उन्नति आवश्यक है । गाँवों में सड़कों तथा पक्के पथों 
का निर्माण इसके लिए अपेक्षित हैँ । रेल आदि की सुविधाएँ भी सर्वत्र सव समय सहज 
होनी चाहिए । 3 Fe 

इन स्वकरे अतिरिक्त हम सब मिलकर एक रह, राष्ट्रीय स्तर पर किसी 
समस्या को पारस्परिक द्वन्द्व का आधार न बनने दें । देश-प्रेम की भावता का अपने 


अन्दर जागरण करें और परिश्रमशील वनकर इन विविध योजनाओं को सैफल वनाने , 
का निरन्तर प्रयास करते रहें, तभी हमारे स्वप्न पूरे हो सकते हैं और भारत पुनः. 


समृद्ध हो सकता है । ' 


' निष्कर्षं यह है कि भारत की समृद्धि के लिए आज हमें प्रारम्भ से ही सभी 


सम्भव साधनों को जुटाकर एक वार कत्तव्य-पथ पर डट जाना होगा । हमें तो अव 


जिस नींव को खोदना हैं उसी पर भव्य प्रासाद खड़ा करना है। अतः क्या भाषा, 
व और सः त्र वैज्ञानिक ध्रः णें का 

शिक्षा, धर्म, आचरण, औद्योगिक विकास और 'कृषि-सभी में वै साधनों का 
प्रयोग कर अपने को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होता है। भारत सरकार का गत 


पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप हमें बहुत कुछ उपलब्ध हो सका है । अत; हम सभी . 


परस्पर भेद-भावों को' भूलकर देश की इस समृद्धि में जुट जाय । 
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१३, परसाणु-शक्ति और विश्व-कल्याण 
अथवा , 
परमाण शक्ति और सानवता 
> अथवा 


नक्षत्र जगत में भारत का प्रवेश 


३ 
रूपरेखा ब 
(१) प्रस्तावना, (२) परमाणु तथा परमाणु-शक्ति से तात्पर्य, (३) परमाणु 
( शक्ति के प्रयोग)” (४) परमाणु-शक्ति से लाभ, (५) पर माणु-शक्ति और 
विश्व कल्याण, (६) उपसंहार । _ गावी ) 
जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में मानव ने कभी सोचा तक न था, जो. सदा उसकी 
कल्पना की सीमा के वाहर रही थीं, आज उन्हीं का प्रत्यक्ष प्रयाग उस आश्चय- 
चकित कर देता है । आज विज्ञान्‌ की अनूठी शक्ति को देखकर दंग रह जाना पड़ता 
है । सृजत और संहार दोनों ही क्षेत्रों में वह अनूठे आविष्कारौं की यी, से आहा । 
की मान्यता को भी जैसे मिथ्या सिद्ध करता जा रहा है । प्रकृति की शक्ति पर 
उसने विजय प्राप्त की ही स्वयं ने भी ऐसी शक्तियों को खोज निकाला है, जो पलक 
मारते ही सम्पूर्ण प्रकृति को नष्ट करने में सफल हो सकती है और जिसे ऊर्जा में 
परिणित कर लेने पर असम्भव कार्य भी सम्भव हो सकते हैं । संसार के लिए जैसे 
वही विष्णु और शिव है । परमाणु-शक्ति विज्ञान की ऐसी ही अनूठी*दैन है, 
` परमाणु (4070) पदार्थ का वह सबसे छोटा अंश होता है जो पुनः विभा- 
जित नहीं किया जा सकता । लेकिन इसमें इलेक्ट्रोन, प्रोद्रोत तथा न्यूट्रोन विद्यमान 


. रहते हैं जो अविनाशी और सदैव गतिशील होने के कारण रासायनिक क्रिया में 


भाग लेते हैं । यदि इन्हें किसी भी प्रकार तोड़ लिया जाय तो अपरिमित शक्ति का 
(Atomic Energy) है । छ. 

सर्वप्रथम इङ्गलैण्ड के महात्‌ वैज्ञानिक 'आइन्सटीन' ने सन्‌ १६१४ में परमा- 
'णुओं के अवयवों को अलग किया था और अपने प्रयोगों से संसार को यह बतलाया 
कि पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी 
आधार पर यदि परमाणु को तोड़कर ऊर्जा में वदला जा सके तो कई हजार गुती 
ऊर्जा प्राप्त हो सकती है । तदुपरि इसके प्रयोग जर्मनी के द्वितीय महायुद्ध के समय 
किये, किन्तु उसे सफलता न मिल सकी । परन्तु अन्त में. इन्हीं जर्मन वैज्ञानिकों की 
सहायता और सहयोग से अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसमें सफलता प्राप्त की । इसके 
सर्वप्रथम. दानवीय प्रयोग को विश्‍व आज तक नहीं भुला सका है । अगस्त सन्‌ १६४% 
में जापान के हिरोशिमा तथा “नागासाकी नगरों प्र परमाणु-बम गिराया गया । फलतः ' 
वहां पेड़ों की पत्तियाँ भी अवशिष्ट न रहीं, सब कुछ जलकर भस्म हो गया । महा- 
प्रलय के इस भयंकर दृश्य ने संसार को हिला, दिया । आज रूस ओर ब्रिटेन के छ. 
भी इस शक्ति का संचय .है और भारत भी इसके लिए प्रयत्नशील है संसार १ 
सभी बड़े-बड़े राष्ट्र इसके संचय में जुटे हैं । विश्व इसके भीषण परिणामों से आतं- 
कित है कि न जाने कब यह दानव-शक्ति संसार के लिए रुद्र बन जाय । 


+ 
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यों तो प्रत्येक वस्तु के विनाशकारी और सृजनात्मक दोनों ही पहलू होते हैं, 
परन्तु परमाणु-शक्ति के नाशकारी रूप को ही हमने देखा है ; मानवता जिससे चीख 
उठी है । परमाणु-वम का नाम ही हृदय को दहला देता है । विश्व मानव के लिए 
इससे बढ़कर अभिशाप और क्या हो सकता है ? इनके प्रयोगों से प्रलयकारी परिणाम 
समक्ष आ रहे हैं। महासागर में इसके प्रयोगों से भी भीषण परिस्थिति उत्पन्न हो 
रही है । वायुमण्डल तथा जल का दूषित होना, नये-नये रोगों का उत्पन्न होना और 
फलतः महामारी के दृश्य इसी के तो दुष्परिणाम हैं । इस विनाशकारी रूप के कारण 
ही संसार के सभी राष्ट्र परस्पर एक-दूसरे से आतंकित हैं, परस्पर समझौते की स्थिति 
की ओर गतिशील हैं। विश्व-शान्ति के पोषक राष्ट्र तथा संयुक्त-राष्ट्र संघ इसके 


` विनाशकारी परीक्षणों को समाप्त कराने के लिए प्रयत्नशील हैं । 


इसके संहारक रूप के अतिरिक्त रचनात्मक और सृजनात्मक प्रयोगों के लिए 
भी आज का वैज्ञानिक प्रयास कर रहा है । विनाश की अपेक्षा निर्माण ही श्रेयस्कर 
है । हमने ही तो परमाणु-शक्ति के इस रुद्र रूप को बनाया और प्रयुक्त किया है, इसके 
रचनात्मक 'प्रयोग से मानव का कल्याण सम्भव हो सकता है । अनेक समस्याओं का 
समाधान सम्भव हो सकता है, जिस प्रकार हम विद्युत-शक्ति के अनेक प्रयोगों से 
विविध ओवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रहे हैं । उसी के प्रसाद से न हम 
आज प्रकाश के लिए सूर्य के अधीन हैं और न ताप के लिए अग्नि के अधीन । जीवन 
की दैनिक अपेक्षाओं की पुति आज विद्यूत द्वारा सहज रूप में हो रही है । बड़े-बड़े 
कल-कारखाने उसी के सहारे चल रहे हैं । इसी प्रकार यदि परमाणु-शक्ति का प्रयोग 
शनैः-शनैः विद्य त-शक्ति के स्थान पर किया जाय तो निस्सन्देह उसकी अपेक्षा कम 
समय में अधिक उत्पादन किया जा सकता है । विद्यूत-शक्ति के उत्पादन में जहां हमें 
जल, कोयला आदि अन्य आवश्यक पदार्थों की अपेक्षा होती है, वहाँ परमाणु-शक्ति के 
सम्बन्ध में हम इन वस्तुओं की ओर से निश्चिन्त हो ` जाते हैं । सार्वजनिक मागं- 
निर्माण के लिए विद्यूत से हमें बंजर भूमि को समतल बनाने अथवा किसी पहाड़ी 
को तोड़ने के लिए अत्यधिक मजदूर तथा समय की अपेक्षा होती है, परन्तु परमाणु- 
शक्ति के उपयोग से ये सभी कठिनाइयाँ क्षण-भर में दूर हो सकती है । इसी प्रकार 
वायुयान तथा जलयाज़ चलावे में परमाणु-शक्ति-का सदुपयोग किया जा सकता है । 
इसके प्रभाव से उनकी गति अधिक हो सकेगी । पनेडुब्बी के चलाने में इस शक्ति का 
सफल प्रयोग किया जा चुका है । रेलगाड़ियाँ भी अपेक्षाकृत” तीब्र गति से चलाई जा 
सकंगी । विद्युत के उत्पादन में इस शक्ति का सदुपयोग “किया जा सकता है । आशय 
बिजली के स्थान पर इसका सर्वत्र उपयोग सभी दूष्टियों से लाभकारी सिद्ध होगा । 


इतना ही नहीं, परमाणु-विस्फोट से नये-नये आइसोटोप्स का निर्माण किया 


-जा रहा है और जिनका सदुपयोग रोगों की चिकित्सा के लिए किया जा सकेगा । 


इसी प्रकार उद्‌जन-बम से ईंधन की समस्या को हल करने का प्रयास किया जा रहा 
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“है । इसी शक्ति के सहारे रूस और अमेरिका जैसे महान राष्ट्र मौसम की जानकारी 
कर रहे हैं, ग्रह-उपग्रह संचालित कर रहे हैं । चन्द्रमा तथा मंगल तक पहुँचने के प्रयास 
इसी की सहायता से हो रहे हैं । भारत भी इस ओर दित-प्रतिदिन गतिशील हो रहा 
है । परमाणुःशक्ति केन्द्र (Atomic Energy 0000) स्थापित हो रहे हैं। फिर भी 
इस शक्ति का उपयोग विशव-कल्याण के लिए किस प्रकार हो, इस दिशा में अणुशक्ति 
आयोग (Atomic Energy Commis$i0n) का गठन देश के महान्‌' वैज्ञानिकों को 
. मिलाकर किया गया है । स्वर्गीय डॉ० भाभा इसी आयोग के सभापति थे । 
आज परमाणु शक्ति आज जीवन के लिए अपरिचित नहीं है। परमाणु शक्ति 
के आश्चर्यजनक प्रयोगों ने मानव को अपनी शक्ति का परिचय दिया है । आज वँज्ञा- 
“निक चाँद पर पहुँच गया “है। कल का चन्द्र खिलौना” आज मनुष्य का क्रीड़ा-स्थल 
बन गया है । भारत में आज नक्षत्र लोक में पहुँच गया है । भाव तक रूस, अमेरिका, 
फ्रांस, ब्रिटेन और चीन इस दिशा में अग्रणी थे । भारत परमाणु क्षेत्र में छटीं शक्ति के 


रूप में उभरा है । भारत ने रूस के माध्यम से आर्य भट्ट को नक्षत्र लोक में पहुँचाया 
था । सारा संसार भारत के इस प्रयोग पर आश्चर्य-चकित हो गया था । भारतीय 
वैज्ञानिकों के मन में यह खेद था कि हम भारत की भूमि से उपग्रह नहीं छोड़ सके । . 
इस वर्ष (१६८०) में यह अभाव भी पूणे हो गया। हर्ष का. विषय है हमारा उपग्रह. 
भारत की भूमि से नक्षत्र लोक में पहुँचा तथा परिक्रमा देने लगा । परमाणु शक्ति का. 
यह रचनात्मक प्रयोग प्रशंसनीय है । 

परमाणु शक्ति का यह स्वरूप रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोग करना भारत य 

“की नीति का अंग है । इससे पहिले भी भारत ने भूगर्भ में परमाणु का विस्फोट किया 
था जो विश्व के लिए आश्चर्यजनक कार्य था । कुछ राष्ट्र सशंकित हो उठे थे कि कहीं 
भारत भी परमाणु वम बनाने नहीं जा रहा । तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री ते 
संसार को आश्वासन दियां था कि भारत अपनी नीति पर अडिग है । वह परमाणु 
शक्ति का रचनात्मक कार्यों में उपयोग करेगा । उसके नक्षत्र जगत में दो प्रयोग इसका 
उदाहरण है । विश्व के बड़े राष्ट्र भारत की प्रगति से क्षुब्ध हैं तथा उनकी ईर्ष्या 
जाग उटी, है । अमेरिकन राष्ट्रपति कार्टर ने भारत यात्रा के समय तत्कालीन प्रधान 
मंत्री श्री मोरारजी देसाई से इस सम्बन्ध में परमाणु संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए 
दबाव डालाः था पर मोरारजी भाई ने साफ मनाकर दिया था कि विश्व. के बड़े 
राष्ट्र पहिले हस्ताक्षर करें। अमेरिका ने पुरे नियम की सप्लाई बन्द कर दी पर 
भारत अपनी साधना में रत रहा । परिणाम सामने है । उसके ये शान्तिपूर्ण उपग्रह 
नवीन वैज्ञानिक चेतना- को स्पष्ट करते हैं। अभी इस क्षेत्र में हमें और आगे जाना 
है । हमें विश्वास हे एक दिन इस क्षेत्र में भी हम शीर्षस्थ हो सकेंगे । न 

र इस प्रकार परमाणु-शक्ति के विश्व-कल्याणकारी प्रयोगों की ओर विज्ञान मुड 
रहा है । इस दृष्टि से जहाँ विश्व-मानवा की आर्थिक समस्या का सहज समाधान 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


पथ 


Vinay Avasthi Sahib ip Vani Trust Donations 


क्षम्भव'हा सकेगा, वह किसी भी देश में उत्पादन भी बढ़ाया जा सकेगा । यह विचार 
यदि दिनोंदिन पनपता रहा तो निःसन्देह विज्ञान की यह शक्ति विश्व-कल्याण का 
आधार तो बनेगी ही, उसके लिए अभय वरदान सिद्ध हो सकेगी । पारस्परिक द्वे ष, 
वैमनस्य तथा शत्रुता के भाव स्वत: विनष्ट हो जायेंगे । 
निष्कर्ष यह है कि जब तक हमें अपनी भौतिक-शक्ति पर' अभिमान रहेगा; 
इम इस परमाणु-शक्ति के विनाशकारी प्रयोग को प्रोत्साहन देते रहेंगे । इसके विपरीत 
थोड़ा-सा भी यदि विचारकर सोच लिया गया कि विश्व-कल्याण में ही सबका 
कल्याण, सुख और सभी की समृद्धि है, तो वह दिन दूर नहीं जबक़ि इस अनूठी शक्ति 
के द्वारा मानव सच्चे अर्थो में मानव कहलाने का अधिकारी हो जायगा । हमारा 
कर्तव्य है कि हम इसके सृजनात्मक रूप को ही अपनायें और अपने साथ संसार के 
कल्याण के लिए इसके द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करें । तभी विज्ञान हमारे और विश्व 
के लिए उपयोगी तथा वफादार सिद्ध होगा और इसी में सच्ची आत्म-शान्ति सम्भव 


हो सकेगी । = 


१४. सहकारिता 

'सहकारिता' का अर्थ है--मिल-जुलकर कार्य करना । व्यक्ति जिस कार्य को 

अकेला सुचारु रूप से नहीं कर पाता, उसे बहुत-से“व्यक्ति मिलकर सहज रूप में कर 
लेते हैं । संगठन ही शक्ति है-- एफ 5 आपला) । संगठन और सहकारिता से. 
बड़े-बड़े जटिल काम सरल हो जाते हैं । मानव एक सामाजिक प्राणी है । अपने जीवन 
में 'पग-पग, पर एक मानव को दूसरे मानव की सहायता लेनी ही पड़ती है। संसार में 
रहकर एकाकी जीवच की स्थिति मानवःजाति के लिए एक अभिशाप ही है । हिल- 
मिलकर परस्पर सहयोग से रहना ही, जीवन में सुख की नींव को सुदृढ़ करना है 
जहाँ सहयोग है, वहीं सुमति और सम्पत्ति सदैव रहती है और जहाँ फूट तथा अंसह- 
योग है, वहीं कुमति और विपत्ति का साम्राज्य है । सचमुच सहकारिता हमारी 02 
और नैतिक सभी प्रकार की उन्नति का प्रवेशद्वार है । आज हम अनेक आर्थिक संकटों 
और संघर्षो में से गुजर रहे हैं । इन्हीं के समाधान के लिए. देश * के कर्णधारों ने सह- 
कारिता का आयोजन किया है। पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को अत्यधिक 

महत्त्व दिया गया है । । 
` इस प्रकार सहकारिता के द्वारा न केवल सभी सामाजिक व्यक्ति एक दूसरे के 


निकट सम्पर्क और सम्बन्ध में ही आ जाते हैं। वरनु उनकी तथा देश की अनेक 


आर्थिक समस्याएँ भी सहज ही सुलझ जाती हैं । भारत जैसे स्व्तत्त राष्ट्र के लिए 
उन्नति हेतु इसका असंदिग्ध महत्त्व है। यहाँ के गाँवों को सुसंगठित करने, उनके 
आशिक विकास, कृषि की उन्नति, गाँवों में ही सभी अपेक्षित वस्तुओं को तैयार करने, 


विभिन्न कार्यों के लिए अर्थ आंदि की व्यवस्था करने के लिए सहकारिता की अनिवायें 
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आवश्यकता है । गाँव वालों के पास न तो अधिक पूँजी होती है और न उसकी 
व्यवस्था का कोई साधन; अतः इसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना कर इस 
प्रकार की सभी समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है । फलतः गाँवों में लघु 
उद्योगों का विकास तो सम्भव होता. ही है, कृषि आदि में. भी उन्नति होती है और 
सर्वोपरि, परस्पर सहयोग तथा सेवा-भावना का प्रसार होता है हम सब एक सूत्र में , 
आबद्ध हो जाते हैं । इन्हीं सब कारणों से इस सहकारिता तथा संगठन का महत्त्व और 
आवश्यकता स्वीकार्य है । 
सहकारी प्तमितियाँ इसी सहकारिता के उद्देश्य की पूर्ति की प्रसाधन हैं। 
यदि किसी गाँव में दस किसान हैं और प्रत्येक के पास दस बीघा जमीन है। एक 
किसान चाहने ' पर भी ना तो क्ृषि-उत्पादन के लिए वैज्ञानिक साधनों की व्यवस्था 
कर सकता है और न अपेक्षित श्रम करके मिट्टी को उर्वर बना सकता है। ऐसी 
स्थिति में दो यां दो से अधिक कृषक मिलकर यदि एक सहकारी समिति बनां लें, 
तो उनकी सभी असुविधाएँ और बाधाएँ परस्पर सहयोग से दूर हो सकेंगी। इन , 
सहकारी समितियों से उन्हें पुष्ट बीज : मिलेंगे । वैज्ञानिक साधनों के उपयोग की 
सुविधा प्राप्त होगी और आवश्यकता पड़ने पर बैल खरीदने, कुँआ खुदवाने आदि 
कार्यो के लिए ऋण की समस्या भी हल हो. सकेंगी । फलतः ग्रामीण जीवन में सुख- 
समृद्धि का वातावरण सहज-सम्भव हो सकेगा । पंचवर्षीय योजनाओं में ,गाँवों की 
इन सहकारी समितियों के लिए इसी से सरकार की ओर से सभी सुविधाएँ प्रदान की 
जा रही हँ । मानव समाज और गाँवों के बहुमुखी विकांस की सुविधा तथा दिशा 


` जुटाना ही इसका कतव्य: है । 


ये सहकारी समितियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन उनमें दो ही प्रकार 
प्रमुख हैं-“-एक, निजी सहकारी समितियाँ, और दूसरी, सरकारी सहकारी समितियाँ। 
प्रथम का संगठन स्वयं व्यक्तियों द्वारा होता है और इसी से उनमें सभी सदस्यों का 
अपना अस्तित्व होता है, लेकिन द्वितीय में अस्तित्व जनता का न होकर सरकार का 
होता है, परन्तु ये जनता के सामूहिक हित भौर उन्नति के लिए ही विविध कार्य 


करती हैं। ये सहकारी *समितियाँ उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों की होती हैं । 


प्रथम के द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती हे और द्वितीय के द्वारा अपेक्षित वस्तुओं का 
सदस्यों के मध्य समान वितरण होता है । फलतः न तो किसी प्रकार की बाधा आ 


पाती है और न धन का अर्पव्यय ही हो पाता है । 


इस प्रकार सहकारी समितियों के अतिरिक्त सहकारिता के अनेक रूप हो 


सकते हैं । कुछ लोग अपनी खेती अपनी. इच्छानुसार करें तथा कुछ लोग स्वयं आपस 


में अपनी जोतों को मिलाकर खेती करें। इस प्रकार की स्वतन्त्रता से ग्रामीणों में, 
सहकारिता की भावना को बल मिलेगा । सहयोग से गाँवों की उपज एकत्रित की 
जाय और उचित समय परु उसकी बिक्री का प्रबन्ध किया जाय ।-इसी प्रकार शिल्पियों 
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की भी समितियाँ वनाई जायें और उनके उत्पादन की विक्री: का प्रवन्ध किया जाय, 
ताकि विवश होकर उन्हें अपना माल कम मूल्य पर न वेचना पड़े । इस प्रकार, की 
और भी सहकारी समितियों का गठन किया जा सकता है । । 
देश में केन्द्र से सम्बन्धित २२ राज्य सहकारी वैंक, ५०० केन्द्रीय बैंक तथा 
बैंक संघ, लगभग ऐक लाख प्रारम्भिक ऋण-समितियाँ और ३०० के लगभग भूमि- 
बन्धक बैंक हैं । तीस हजार कृषि-समितियाँ और आठ हजार गैर-किसानी ऋण- | 
समितियाँ हैं । इनमें स्वयं सरकार भी हिस्सेदार हैं । इनमें बड़ी-बड़ी समितियाँ आवश्य- | 
कता पड़ने पर सरकार से तथा रिजवं बैंक से भी ऋण ले. सकती हैं । केन्द्रीय सरकार 
ने इस सहकारिता के कार्य के लिए लगभग अडतालीस करोड़ रुपया सुरक्षित रखा | 
है । कृषि-मन्त्रालय द्वारा गाँवों में ऋण-सर्वेक्षण की सुविधा के लिए कानून वनाया 
गया है । गोदामों और भण्डारों का निर्माण किया गया है ।, 
इस प्रकार सहकारिता से जनता में मिल-जुलकर कार्य करने की प्रवृत्ति का 
जागरण होता है । हम अपने वैयक्तिक स्वार्थो का परित्याग कर देते हैं । आय के 
समुचित विभाजन से एक ओर आथिक समस्या का अन्त होगा, वहाँ दूसरी ओर 
„ छोटे-बड़े का भेद-भाव.मिट सकेगा । इसके अतिरिक्त कम मूल्य पर सभी को आव- 
शयकता की वस्तुयें. तथा धन मिल सकेगा नैतिकता का विकास ऐसी सुख शान्ति 
में सहज स्वाभाविक है । पारस्परिक झगड़े तथा मुकह्मेवाजी का अन्त होने लगेगा । 
अन्ततोगतंवा समाज, गाँव और देश का वहुमुखी विकास होगा । 
` देश में आज सहकारिता के फलस्वरूप गाँव की अनेक समस्याओं का अन्त 
हो गया है । जिन किसानों के पास खेत नहीं थे, उन्हें भूमि मिल गई है । स्वदेशी 
वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि हो रही है और किसान के समक्ष अब कोई किसी 
प्रकार की समस्या नहीं रहं गई है। उसे कर्ज की सुविधा हो गई है तो अतिरिक्त 
समय में किये गये दूसरे उत्पादनों का उचित मूल्य भी मिल जाता है । इस प्रकार 
सहकारिता का प्रभाव देश के संगठन और आथिक विकास में देखा जाता है । परस्पर 
सेवा-भावना का प्रसार और देश के प्रति निजी उत्तरदायित्व का निर्वाह इसी सहः 
कारिता का सुफल है । 2 
निष्कर्ष यह है कि सहकारिता की अनेक उपलब्धियाँ. राज्य तथा केन्द्रीय स्तर 
पर उनके विकास की सूचक हैं । गाँव की सुखध्समृद्धि भला आज किससे छिपी है.। 
आज का किसान सभी प्रकार से समृद्ध है । उनके पास न धन का “अभाव है और न 
अन्न-वस्रों की कमी और न रहने के लिए मकान की कमी । गाँव-गाँव में 'ट्यूब-वेल, 
सहकारी-समितियाँ, बीज-गोदाम और कच्चे माल के उपयोग की सुव्यवस्था सरक्रार 
द्वारा की जा रही है । हाँ, अपनी चारित्रिक हीनता के कारण कहीं-कहीं सरकार 
. और समितियों के ऋण का दुरुपयोग भी होता देखा जाता है । किसान जिस कार्य ' 
के लिए ऋण लेता है, उस कार्य में उसे न लगाकर अन्य कार्य में व्यय करता है । 
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इससे सहकारिता को बड़ा धक्का लगता है । सरूची सहकारिता तो हमें सच्चा इन्सान 


ही बनाती हैं, हम व्यक्ति से परे समाज और देश की निधि वन बन जाते हैं। 


एकाकीपन का भाव जीवन से उठ जाता है, अतः हम सब देशवासियों का कतंव्य है 

कि देशोत्थान के लिए सहकारिता के. इस आन्दोलन को सफल बनायें | तभी हमारा ' 
आशिक ढाँचा सुधर सकेगा और सभी आन्तरिक-वाह्य समस्याओं का सहज समाधान 

भी सम्भव हो सकेगा । _ हाउ ; 

१५ जीवन सफलता का रहस्य (१८७८) 
'जड़-चेतन गुण-दोषमय, विश्व-कीन्ह करतार' स्रष्टा के इस अनूठे कोशल को 

देखकर वृद्धिकंठित हो जाती है, परन्तु मानव-प्रतिमा का कौशल इसी मे है कि वह 

गुण-अवगृण, अच्छाई-बुराई तथा उचित-अनुचित का ठीक निर्णय करे । पुनः अपनी 

प्रवृत्तियों के उद्भव, मन के चांचल्य तथा इन्द्रियों से भटकाव को रोककर गुणों के 

ग्रहण एवं अवगुणों के त्याग में ही उत्कर्ष समझे । वस, यही ,एकमात्र हमार चरित्रवल 

की कसौटी है । मनुष्य स्वयं एक विवेकशील प्राणी है । उसकी बुद्धि निरन्तर 

विकास करती चली आ रही है । तभी तो उसने एक संगठित समाज बना लिया है । 

यों समाज में व्यक्तियों के. व्यवहार, रहन-सहन सभी अपनी इच्छानुसार चलते हैं 

तथापिं व्यक्ति को यह देखना ही पड़ता है.कि उसकी गति-विधि का दूसरों पर कैसा 

प्रभाव पडता. है, दूसरे लोग जो उसे अच्छा समझते हैं या बुरा । हर मनुष्य समाज में 

अपनी प्रतिष्ठा चाहता है और दूसरों की दृष्टि में भला बना रहने की कामना करता है । 

तभी तो उमे सम्मान मिलेता है । चरित्र की इसी दृढ़ता को चरिंत्र-बल कहा जाता है । 

मानव-उन्नति का प्रवेश-द्रार है । हमारे जीवन की यही एकमात्र सैढ़ है । चरित्र- 

वल ही जीवन की सर्वोपरि सम्पति और शक्ति है । इसी को आत्मसंयम. तथा प्रवास 

से प्राप्त कर मनुष्य भूतल पर पूज्य बनता है और अन्त में देवत्व को प्राप्त कर अमर 

हो जाता है । चरित्रवातु व्यक्ति के जीवन में एक अलौकिक प्रकाश होता है । इस 

प्रकार चारित्र की परिधि में-वे सभी मानवीय गुण एवं विशेषताएँ आ जाती हैं जो 

हमें ब्रह्म-रूप बनाने में सहायक होती हैं । ८: ef 

जीवन में सफलता. पाने का एकमात्र है उत्तम चरित्र, परिश्रम और एकनिष्ठ 

लगन । मोटे. रूप में मनुष्य के व्यक्तिगत और समाजगत व्यवहार के प्रायः सभी अंग 

चरित्र के परिधि“ में गिने जाते हैं । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र के दो पहलू 
कहे. जा सकते हैं--व्यक्तिगत और सामाजिक । मनुष्य अपने वैयक्तिक जीवन :में 
स्वतन्त्र होने पर भी, सामाजिक अस्तित्व के कारण पूर्ण स्वछन्द नहीं है । उसे जीवन: 
में सीमित और संयमित होने की अनिवार्य आवश्यकता होती है । इसके लिए हमारे. 
चरित्र-निर्माण हेतु धैर्य, क्षमा, संयम, अस्तेय, शौच, बुद्धि, सत्य, अक्रोध और इद्धिय- 


` निग्रह आदि दस गुण अनिवार्य कहे गये हैं ।-इनका सम्बन्ध हमारे व्यवहार से है । 


अत: आचरण या व्यवहार की पवित्रता ही चरित्न-बल का मूल आधार है। इन विविध 
गुणों के परिपालन में ही चरित्न-बल की रक्षा है | यों जीवन और जगत्‌ में इनकी 
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“विरोधी शक्तियाँ भी होती हैं जो इन विरोधी शक्तियों को अपनी दृढ़ता से झुका 
देता है, वह उतना ही चरित्रनिष्ठ कहा जाता है । / 

जीवन में जिस प्रकार हमें अपने शारीरिक-गठन की आवश्यकता होती है और 
उसके लिए पुष्ट आहार तथा व्यायाम आदि अनिवार्य होते हैं, उसी प्रकार मानसिक 
तथा आत्मिक उन्नति के लिए चरिद्र-वल.से बढ़कर संसार में कोई शक्ति नहीं । पुज्य 
बापू के इसी गुण के आगे आज्‌ संसार अवनत हुआ है । विश्व का वैभव, राज-प्रासादों 
का भोग चरित्रवान्‌ के चरणों में लेटने लगता, है । सुकरात, ईसा, वुद्ध और विवेका- 
नन्द आदि महान्‌ विभूतियां इसी चरित्र के सहारे आज भी अमर हैं । इसी के सहारे 
मनुष्य अपने समाज का आदर्श, देश का कर्णधार और विश्व का उन्तायक बन जाता 
'है । चरित्र-वल एक ऐसी अजेय शक्ति है । जिससे मनुष्य में आत्म-शक्तिः का विकास 
होता है । वह अपने जीवन को समाज के लिए उपयोगी तो बनाता ही है, सम्मान भी 
प्राप्त करता है । समाज ऐसे व्यक्तियों पर गर्व करता है । जिन व्यक्तियों में चरित्र- 
बल नहीं होता, व्यवहार कुशलता नहीं होती, जिनके व्यवहार का समाज पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है, ऐसे व्यक्तिः समाज हेय समझे जाते हैं, उनकी समाज निन्दा करता 
है । अतः लोक में प्रतिष्ठित होने, सम्मानित होने तथा आत्मिक संस्कारों के निर्माण 
के लिएं चरित्र-वल की मानव जीवन में अनिवार्यं आवश्यकता है । खोई हुई धन-दौलत 
को फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र के एक बार विनष्ट होते पर पुनः 
इसका संगठन नहीं क्रिया जा सकता । किसी अंग्रेज से ठीक ही कहा ह YS 
wealth is lost, nothing is lost; when health is lost, something iS 
Jost; and, when character is lost, everything Is ।०5६.” अस्तु चरिद्व की 
रक्षा करना मानव-मात्र का परम कर्तव्य है । की 

` चरित्रवान्‌ व्यक्ति का जीवन तपस्वी का जीवन होता है, तभी तो ग तेज 
की आभा होती है । उसका अन्तःकरण क्षमा, स्नेह, सहानुभूति, परोपकार, पुतना 
सहिष्णुता, सेवा, त्याग, निर्भयता, स्वावलम्बद, अध्यवसाय, क्रोत्रहीनता, आत्मसंयम, 
`तथा वचन-पालन ' आदि गुण एवं अच्छाइयों का आगार होता है। कक 
व्यक्ति का, दिन-प्रतिदित समाज में सम्मान बढ़ता है । ऐसे चरित्र की डो 0. 
समाज की गति-विधि व्यवस्थित होती है । अन्य सामाजिकों के न्यायप्रिय मागे में कोई 


बाधा उत्पन्न नहीं होंती । चरित्र के सहारे चरित्रवान्‌ में ऐसी शक्ति का जागरण हो. 


जाता है कि वह अपने सवार्थ-परमार्थं दोनों की व्यवस्था बिता किसी अड़चन के कर 
लेता है । वह विवेकशील बनता है तो दूरदशिता गुण भी उसमे पनपने लगता है । 
-इससे स्वभाव और विचारों में, कम॑ और व्यवहार की दृढ़ता आती है । वह कोई 
समाज-विरोधी कार्य नहीं करता । उसकी स्वेच्छाचारिता छ संयमित और नियमित 
हो जाती है । आध्यात्मिक शक्ति के विकास के साथ उसमे आस्तिकता की भावना 
भी पनपने तथा दृढ़ होने लगती है । उसके प्रभाव से अन्य व्यक्तियों में सुधार होता 
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है । ऐसे चरित्रवान्‌ व्यक्ति समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श तथा प्रेरणा के स्रोत वन 
जाते हैं । इतिहास में ऐसे महापुरुषों के आदर्श भरे पड़े हैं। अशोक, महाराणा प्रताप, 
शिवाजी, तुलसीदास, कबीर, स्वामी दयानन्द, पुज्य बापु आदि के जीवन आज भी 
चौरत्र-बल के अनूठे उदाहरण हैं । 
१ सत्यानुसरण से जहाँ ऐसे व्यक्ति में आत्म-शक्ति प्रवल होती है, न्यायप्रियता 
आती है, वहाँ संयम-नियम से सहिष्णुता का भाव भी उत्पन्न होता है । सामान्य 
मनुष्य थोड़े ही कष्टों में पथ-भ्रष्ट हो जाता हे, अपने विवेक को खो बैठता है, लेकिन 
चरित्रवान्‌ व्यक्ति और अधिक दृढ़ होता है । क्रोध उसे छू भी नहीं पाता । क्रोध तो 
मानव का सर्वोपरि शत्रु है । इसी से हमारी प्रतिभा कुण्ठित होती .है, विचार शक्ति 
क्षीणं हो जाती है, सत्‌-असत्‌ विवेक नष्ट हो जाता हे । ऐसे ही शत्रु पर विजय प्राप्त 
करना चरित्ववान्‌ का परम कर्तव्य होता है । सहिष्णुता में वह समुद्रवत्‌ शान्त हो 
जाता है । हृदय विशालता से वह लोकप्रिय हो जाता है । लोक. उसकी वाणी को देव- 
वाणी मानने लगता है । लाखों व्यक्ति उसका पदानुसरण करने लगते हैं । समाज उसके 
उचितानुचित निर्णय को सहर्ष अवनत होकर स्वीकार करता है । यही कारण था कि 
श गांधीजी जिधर चलते थे, अपार जन-समूह उनके साथ हो लेता था । /़ 
यह चरित्र-वल की ही विभूति है कि चरित्रवान्‌ को न मौत का भय होतां 
हे, न अपमान की आशंका, न लोभ अथवा मोह । अवसरवादिता का अवगुण उसका 
स्पर्श नहीं कर पाता । वह दृढ विचार और स्वावलम्बी होता है । इसी से कभी उसे 
असफल नहीं होना पड़ता । अध्यवसाय और परिश्रम से वह कभी मुख नहीं मोड़ता । 
` दूसरों के शोषण को जघन्य पाप समझता है, किन्तु दूसरों का पोषण करना अपना 
धर्म मानता हे । इसी चरित्र-वल के कारण उसे झोपड़ी से महलों तक सम्मान मिलता 
हे । सचमुच चरित्र-वल का वैभव अपार है । 
आत्म-संयम चरित्रवान्‌ व्यक्ति का महान्‌ गुण है संसार के विविध माया- 
जाल हमें पथ-भ्रष्ट करने के' लिए चेष्टाशील रहते हैं जो इनमें फंस जाता है, उसे 
भक्ति सम्भव नहीं; किन्तु जो नहीं फॅस पाता, वह चमक उठता है । चरित्र-बल इसका 
सर्वोपरि आधार है । चरित्ववानु अपने आत्म-संयम से इन्द्रियों को भटकाने नहीं देता 
और दूसरों के समक्ष आदर्श उपस्थित करता है । 
चरित्रं बल को प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने दैनिक जीवन को ऐसे 
सांचे में ढालना चाहिए, ताकि हम एक ही मार्ग के पथिक बने रह सके । इसका 
तात्पर्य यह नहीं कि अपनी जीवन-दृष्टि को सीमित कर लें। बल्कि यह कि एक 
निश्चित आधार की पुष्टि.के लिए ही अन्य सभी क्रियाकलापों को करें | मन की 
चंचलता और उद्दगों को रोकने के लिए ब्रह्मचर्य के नियमों का निरन्तर परिपालन 
, करें । प्रलोभन से सदैव दूर रहकर सच्चे कर्मिष्ठ बनें । शिक्षा-दीक्षा का स्तर तथा. 
रूप ऐसा हो, जो हृदय में आत्मिक एवं मानसिक उन्नति के भाव'को भी भरताः 
रहे । बुरी संगति दूर रहता भी चरित्र-बल के लिए: अपेक्षित है । र्‌ः 
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सच्चरित्र व्यक्ति ही संसार में सुखी है, उसकी यश-चन्द्रिका से मानव जाति अलौकिक 
होती है । राष्ट्र ऐसे व्यक्तियों पर गर्ब करता है । आज देश की स्वाधीनता इसी चरित्न- 
बल का सुफल है। चरित्र वल तो जीवन की विभूति है ही पर जीवन में सफलता 
पाने के लिए परिश्रम और एक-निष्ठ लगन भी आवश्यकता है । एकलव्य जैसी लगन 
वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता पा सकता है । व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए । 
लक्ष्य के अनुकूल यदि प्रयत्न किया जाय तो सफलता अनिवार्य मिलती है । अर्जुन का 
लक्ष्य स्पष्ट था । सफलता ने त्रिपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी उसके चरण चूमें। 
आज तक संसार में कोई भी ऐसी महान व्यक्ति नहीं हुआ जिसने विना प्रयत्न और ' 
लगन के सफलता पाई हो । अब्राहिम लिकन का नाम विश्व में प्रसिद्ध है । वह , एक 
अत्यन्त निर्धन था । सड़क पर बिजली के खम्भे के नीचे बैठकर पढ़ा और अमेरिका 
का राष्ट्रपति बना । महानु वैज्ञानिकों की सफलता का रहस्य उनका परिश्रम है.। 
सर आइजक न्यूटन तो यह भी भूल जाते थे कि भोजन किया या नहीं । उनके अन- 
वरत परिश्रम का ही परिणाम विश्व के आश्चर्यजनक अनुसंधान है । चरित की रक्षा 
करना हम सभी का परम कर्म और धर्म है । इसी में मानव-हित तथा विशव-कल्याण 
सम्भव है । ; 


१६. परोपक्कार 
यों तो संसार में सभी का अपना अस्तित्व और महत्व है, तथापि जन्म लेकर 
जीवन उसी का सार्थक है जो मरते के बाद भी अपना ताम इस भूतल पर छोड़ 
जाता है, मानव-जन्म इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय, है, क्योंकि वही सृष्टि के अन्य 
जीवों की अपेक्षा उचितं-अनुचित के न्याय: की क्षमता रखता है । तभी गोस्वामीजी ने 
कहा है--'बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुरदुर्लभ सदु-ग्रस्थन गावा । ' यह निस्सन्देह 
पूर्व जन्म के किन्ही पुण्यों का ही सुफल होता है और परोपकार से बढ़कर कोई अन्य 
पुण्य नहीं है' : र 
१ अष्टादश पुराण में कियो ब्यास निर्धार । 
महा पुण्य उपकार है; महा पाप अपकार ॥| 
परोपकार की भावना मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है, उसमें त्याग की 
भावना को जन्म देती है । इसकें,सहारे हम दूसरों की सेवा में प्रवृत्त होते हैं। सेवा 
का यह भाव एक ओर निःस्वार्थी बनाता है तो दूसरी, ओर अपने-पराये के भेद-भाव 


में ! के लिए 
- को.दूर.करता है । समाज में एक-दूसरे की. सहायता करना समाज की रक्षा के लि 


आवश्यक है'और मानव समाज का ही एक विशेष अंग है उसके विंकास में समाज 
का विकास है. और समाज के विकास में उसका विकास है । जब हम हे बिना किसी 
प्रलोभन. और स्वार्थ के समाज में अन्य के सहारे बनते हैं, उसके कष्टो में सहायता 
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। "करते हैं, इसे ही परोपकार कहा जाता है । 'परोपकार' शब्द का अर्थ ही है--पर = 

“पराया, उपकार =भलाई या सहायता । स्वार्थ-भावता के अभाव के कारण ही परोप- 
कार स्तुत्य और अनुकरणीय माना जाता है। 

सृष्टि के प्रारम्भ से ही परोपकार का भाव मानव में जगा, क्योंकि एक-दूसरे 

का सहारा बने बिना जीवन-यापन सम्भव नहीं । यह सहायता न ल _ शारीरिक 

अंगों तक ही सीमित रही, बल्कि कभी-कभी हम गहनतम आशिक संकट में पड़ जाते 

हैं और उस स्थिति में भी एक-दूसरे की सहायता करते हैं । इससे भी आगे इस सहा- 

.यता का रूप वौद्धिक भी हो सकता है । अतः परोपकार के अनेक रूप संसार मैं 

, -देखे जाते हैं । लेकिन अपेक्षा इस बात की है कि हम जिस रूप में भी दूसरों को मदद 

करें, बदले में उनसे कुछ लेने की कामना न करें । तभी हमारा कृत्य परोपकार की 

सीमा में आ पाता है । दीन-हीनों को अन्न और वस्त्र देना, दीन विद्यार्थियों की आथिक 

सहायता .करना, विद्यालय बनवाना, अनाथालय बनवाना, कुएँ खुदवाना, धर्मशाला 

बनाना आदि कार्य परोपकार के ही अंग हैं । इनके अतिरिक्त परोपकार के सामाजिक 

जीवन में और भी अनेक रूप हो सकते हैं । 

वस्तुतः परोपकार मानंव्र-शक्ति का अंग है जिसके कारण ही हम सच्चे अर्थो 

में मानव बनने के अधिकारी हो पाते हैं। इस गुण के कारण हमारा. सामाजिक : 

-अस्तित्व स्थापित होता है । व्यक्ति बहुत शीघ्र सभी के द्वारा सम्मान पाने लगता है । 


१ परोपकार से भले ही हमें भौतिक रूप में कुछ न मिले, किन्तु आत्म-शान्ति का यह 


अमोघ साधन है । हमारे आध्यात्मिक संस्कारों का निर्माण इसके सहारे सहज रूप में 
होता है । त्याग और सेवा के गुणों का प्रादुर्भाव होता है । फिर इससे कहीं हमारी 
आसक्ति नहीं रह जाती है। हम संसार में रहकर भी परलोक का निर्माण कर लेते 
हैं, अत: जीवन की सार्थकता और सफलता के लिए मनुष्य में इस गुण का होना आव- 
श्यक है । केवल अपनी चिन्ता करने वाला व्यक्ति व्यापक रूप से सम्मानित नहीं हो 
“सकता और इस दृष्टि से अन्य जीवों तथा मनुष्य में कोई अन्तर भी नहीं रह.जाता । 
मनुष्य-योनि प्राप्त कर प्राणी-मात्र की रक्षा करना, उसकी सहायता करना मानवता 
“की कसौटी है । तभी तो स्वयं मैथिलीशरण गुप्त ने कहा था : 
` मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। 
यही पशुःप्रवृत्ति \है कि“ आप आप ही चरे॥ . १ 
, अहा, वही उदार है, परोपकारं जो करे। 
महा अनर्थ है कि बन्धु हो न बन्धु की व्यथा करे ॥ 
प्राचीन भारतीय मनीषी इसी से सदैव अपने लिए चिन्तित न रहकर विश्व- 
कल्याण और सुंख-शान्ति के लिए आशान्वित रहते थे और कहते थे : 
सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामथा । 
सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुख भागभवेत्‌॥ 
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तात्पर्य यह है कि परोपकार मानव की आत्मा और जीवन को उच्चता प्रदान । 
करता है और जब यही उच्चता की भावना मानवेतर सृष्टि में फैलकर असीमित हो, 
जाती है, तभी राम तथा कृष्ण जैसे ईश्वरीय चरित्रों का विकास समाज में होता है। 
इस प्रकार मानव-जीवन में इसकी आवश्यकता असंदिग्ध है । विना कुछ व्यय किये 
हमें यह्‌ दैवीय गुण मिल जाता है, जो हमें महानता और सम्मान दिलाता है । रहीमः 
के शब्द यहाँ बड़े सार्थक सिद्ध होते हैं :-- Ft 
रहिमन यों सुख होत है, उपकारी के अंग। 
बाँटन बारे को लगे ज्यों, मेंहदी को रंग ॥ 
परोपकार के गुण के द्वारा जहाँ मानव का आत्मोत्सर्ग होता है, वहाँ वह 
दूसरों की सहानुभूति भी प्राप्त करता है । मानसिक शान्ति मिलने के कारंण इसके 
द्वारा आध्यात्मिक भावना का विकास होता है । सामाजिक सह-अस्तित्व की रक्षा में 
यह गुण बहुत लाभकारी सिद्ध होता है । जहाँ हम स्वयं आशान्वित होकर जीवित , 
रहते हैं, वहाँ दीन-हीनों को भी जीवित रहने का सहारा मिलता है। अनेक बड़े-बड़े 
क्रियाकलाप इस गुण के द्वारा सहज सम्पन्न हो जाते हें । परस्पर भेद-भाव के णनै:- 
शनैः मिटने और सेवा-भाव के जागरण से समाज में शान्ति की व्यवस्था होती है । 
परस्पर प्रेम-भावं बढ्ने लगता है और ईश्वर में आस्था दृढ़ होने लगती है । भौतिक 


' दृष्टि से परोपकारी व्यक्ति सभी लौकिक चिन्ताओं से मुक्त रहता है । संसार में उसका 


कोई न मिल्न होता है और न कोई शत्र, । इसी से उसे किसी का भय नहीं होता । इस 
स्थिति में वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि! से पूर्ण स्वस्थ रहता है । फलतः उसके 
मस्तिष्क और मन में किसी प्रकार की दुर्भावनाएं और कुदिचार उत्पन्न नहीं होते । 
परोपकार के स्वार्थ-निरपेक्ष कार्य-से मानव-जीवन सार्थक होता है । मृत्यु के बाद भी 
मनुष्य अमर बना रहता हे । इस प्रकार लौकिक तथा र अलौकिक एवं शारीरिक और 
मानसिक तथा भौतिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से -परोपकार की मानव-जीवन 
में. आवश्यकता है । ये ही उसके विभिन्न लाभ हैं। तभी तो गोस्वामीजी त 
कहा है--परहित सरिस धर्म नहि भाई, पर पीड़ा सम,नहि अधमाई' अर्थात्‌ पर-हित 


८ टी है गौर पीडा के हींहै दसरे शब्दों में 
के समान दूसरा धर्म नहीं ह ऑर पाई के समान नीचता नहीं है । दूसरे शब्दों में 


कहा जा सकता है कि परोपकार ही पुण्य है और पर-पीड़ा ही पाप | संन्त-जन इसी 
से परोपकार का उपदेश देते सुने जाते हुँ : 
' जो तोकूँ कांटा बुवे ता बोय तु फूल । 
तोकै फूल के फूल हैं बाको ह तिरसूल ॥। 
परोपकार का यह भाव मानव-जीवन में ही नहीं, मानवेतर सृष्टि में भी देखा 
जाता है और वह मानव के लिए अमर प्रेरणा का स्रोत बनती है । सरिता इसीलिए 
प्रवाहित होती है कि उसके जल से अन्य जीव तथा सृष्टि के अन्य अंग लाभान्वित . 
होते है । वृक्ष स्वयं अपने लिए नहीं फलते-फूलते । उनके शरीर का पत्ता-पत्ता परोप- 
हि शू 


कार में ही प्रयुक्त होता है : 


५ 


१ 
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वृक्ष कबहुँ नहि फल भै, नदी न संचै नीर । 
, परमारथ के कारने, साधुन धरा शरीर ॥ 
निष्कर्ष यह है कि परोपकार का महानु गुण व्यक्तिमात्र के लिए अपेक्षित 
है । जब मानवेतर जड़-प्रकृति में ही यह गुण व्याप्त है, तो फिर भला मानव को इससे 
क्यों वंचित रहना चाहिए, उसकी सार्थकता तो सच्चे अर्थो में मनुष्य बनने में है, 
दैवीय गुणों के जांगरण में है । ये सभी बातें इसके सहारे सहज ही पनप सकती हैं। 
सज्जन व्यक्ति परोपकार के लिए ही धन-संचय करते हैं विद्वानु विद्या का अर्जन 
करतें हैं । संस्कृत में इसी से कहा गथा है—'परोपकाराय सतां विभूतय:' अर्थात्‌ 
सज्जनों की विभूतियाँ, परोपकार के लिए ही होती हैं | अतः हम सब स्वयं इस गुण 
के प्रादुर्भाव के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें--'पर-सेवा पर उपकार में हम निज जीवन 
सफल वना जायें, इसी में हमारा और विश्व का कल्याण तथा शान्ति है । 


१७. भ्रष्टाचार : राष्ट्रीय अभिशाप 
| ८ अथवा | 
| राष्ट्र के विकाप का शत्रू : भ्रष्टाचार 
आज हम स्वतन्त्र हैं । प्रातःकाल होने पर सबंत्र 'सत्यमेव जयंते' की ध्वनि 

आकाशंवाणी के केन्द्रों से सुनायी पड़ती हे । लेकिन व्यावहारिक-जीवन में क्या हम 
किसी भी भारतीय को सुखी और शान्त-कह सकते हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर बड़ा दुरूह 
है । नकारात्मकता के अतिरिक्त और इसका उत्तर हो ही क्या सकता है ? इसका एक- 
मात्र कारण देशवासियों के आचरण की भ्रष्टता है. आज जिस प्रकार देश में 
बेकारी, भुखमरी, शिक्षा, औद्योगिक बिकास, कृषि की उन्नति, परिवार-नियोजन 
आदि-आदि समस्याएँ हमारे सामने हैं, उसी प्रकार वैयक्तिक और शासकीय स्तर पर 
भ्रष्टाचार की भी भयंकर समस्या है । सहस्रो वर्षो की दासता ने हमें सचमुच चरित- 
हीत बना दिया है और यही कांरण है कि आज पच्चीस वर्ष की स्वतन्त्रता के उप- : 
. रान्त भी हम स्वयं का भली प्रकार निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, वैयक्तिक. स्वार्थो में 

हम, दूसरों के प्रति तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को भूले हुए हैं। न हमें समाज 
की चिन्ता हैं और न परिवार की, न हमें देश की चिन्ता है और न प्रान्त की । 
कहने कों हम बड़ी-बड़ी डींग हाँकते हैं, बातों के महल खड़े करते हैं, योजनायें तैयार 
करने में अनेक आयोगों का गठन करते हैं, सभाओं में तर्को को प्रस्तुत करते हैं, किन्तु 
कर्तव्य के नाम पर मौन तथा किंकर्तेव्यविमुढ बने रहते हैं । आज हमें न किसी का. 
भय है और न संकोच । कतंव्य-अकतंव्य का ज्ञान भी हम जैसे खो बैठे हैं । भ्रष्ट 
आचरण हमारे ऊपर. हावी है । देश के पुरातन आदर्श और सिद्धान्त मात्र कहने एवं 
उपदेश देने की वस्तुएँ रह गई हैं । निदान, देश में सर्वत्र असत्य, अनाचार, काला _ 
बाजार, रिश्वत, सिफारिश, अनुचित मुनाफाखोरी, जमाखोरी, साम्प्रदायिकता लूट- 
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खसोट, चरित्रहीनता, कतंव्य-हीनता और भ्रष्टाचार का आतंक छाया हुआ है । कोई 
भी राष्ट्र या संस्था ऐसी स्थिति में उन्नति नहीं कर सकता ।. देश में भ्रष्टाचार का 
बोलवाला है । लगता है जैसे इस क्षेत्र में देशवासियों में परस्पर होड़ लगी-है । 
सामान्यतया इस भ्रष्टाचार के दो रूप ही देखने को मिलते हैं-एक वैयक्तिक - 
हितों एवं स्वार्थो के लिए सामुहिक-हितों की अवहेलना करना और द्वितीय, अनुचित 
नथा अनियमित रू प से आथिक लाभ प्राप्त करना तथा जमाखोरी करना । चाहे 
` सामाजिक-कार्यं हो चाहे शासकीय-दायित्व सभी क्षेत्रों में छोटे चपरासी से लेकर. वडे- 
बड़े. अफसरों, अधिकारियों और मंत्रियों तक में रिश्वत का बाजार गरम मिलता है । 
बिना रिश्वत के कोई किसी से बात नहीं करता । कायदे-कानून सव एक तरफ रखे 
रह जाते हैं । संसद-सदस्थों एवं विधायकों:तक को रिश्वत के सहारे खरीदा ज्ञा सकता 
.है । वित्तीय रूप का सम्वन्ध व्यापारियों और उद्योगपतियों से है । मुनाफाखोरी तथा 
' जमाखोरी के लिए ये व्यापारी न तो शुद्ध वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और न पर्याप्त 
मात्रा में जनता में उसका वितरण । मनचाहा लाभ लेकर उनका विक्रय करना, 
अशुद्ध रूप में अनेक खाद्य-पदार्थो तथा औषधियों का वितरण इसी भ्रष्टाचार के 
प्रकार हैं । र | ५ 
देश सें परिव्याप्त भ्रष्टाचार:के अनेक कारण हैं । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह 
भ्रष्टाचार का अवगुण अंग्रेजों से उत्तराधिकार के रूप में मिला है । वे उन्हीं भार 
तीयों का सम्मान करते और नौकरियां देते थे, जो उनकी चापलूसी तथा खुशामद 
किया करते थे और अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए भ्रष्टाचार को .अपनाते,थे । आज वे 
वे ही संस्कार हम लोगों में उतर आये हैं । आज भारत के प्रायः सभी नेता और 
मन्त्री इसी मनोवृत्ति के पाये जाते हैं। उनके पीछे अकम ण्य और निठल्ले चापलूस 
सदा बने रहते हैं और दलाल वनकर उनके भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते रहते हैं । 
सरकारी दफ्तरों में भी खुशामदी लोगों की भीड़ रहती देखी जाती है । उनमें से 0. 
इस गुण के कारण अधिकारियों के इतने मुह लग जाते हैं कि दूसरे से रिश्वत 
उनका शीघ्र काम करा देते हैं । अधिकारी उनकी आड़ में ईमानदारी का'नाटक खेलते 
रहते हैं और भीतर ही भीतर भ्रष्टाचार की इस समस्या को बल मिलता रहता है 
उनकी इस कमजोरी को जब कार्यालय के अन्य बाबू एवं चपरासी जान लेते हैं, तो 
वे भी बे-खटके भ्रष्टाचार के सहारे अपनी जेब भरने लगते हैं और नीचे से ऊपर तक 
यह व्याप्त हो जाता हे । 
भ्रष्टाचार का दूसरा कारण आज की भौतिकवादी परिस्थितियों में अर्थ की 
प्रधानता है । अर्थ के अभाव में व्यक्ति की ईमानदारी, सदाचारी, विद्वता, कला- 
साधन आदिः गुणों का मूल्यांकन नहीं होता । अतः सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने 
तथा अधिकाधिक भौति क आवश्यकताओं की पूनि क्ररने के लिए हर व्यक्ति भ्रष्टा- 
चार का अवलम्बन करता हे । आज समाज में श्रेष्ठता का एकमात्र मापदण्ड धन 
है । इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अनु चित साधनों का उपयोग कर धनोपाजेन का प्रयास 
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करता है । प्रारम्भ में वह अवश्य झिझकता है किन्तु शनैः-शनैः 'इसका अभ्यस्तः 
हो जाता है । छोटे-छोटे कार्यालयों के क्लर्क इसी प्रकार धनवान्‌ बन ज ते हैं । कोई 
निष्कंटक रिश्वत लेता है तो कोई. मिलकर सरकारी गवन करता है । 

देश में भ्रष्टाचार की समस्या के पनपने,का तीसरा कारण शासन में कंठोरता 
का अभाव है । यदि भ्रष्टाचारियों के साथ कठोर व्यवहार किया . जाय, कठोर दण्ड 
की व्यवस्था की जाय, तो यह समस्या भय से स्वतः समाप्त हो सकती है । कठोरता 
न बरतने और न्यायालयों में भी न्याय का गला घुट जाने से भ्रष्टाचार अपनो चरम- 
सीमा को छुने लगता है । आज देश में अनेक दूषित औषधियों से वितरण तथा अशुद्ध ° 
खाद्य-पदार्थो के विक्रय से कितने दुष्परिणाम निकल रहे हैं, यह भला कौन नहीं 
जानता ? किन्तु शासन, की कठोरता के अभाव के कारण उनमें वृद्धि ही हो रही है । 

'इनके अतिरिक्त आज की कमर-तोड़ मॅह्गाई ने अलग भ्रष्टाचार के लिए 
द्वार खोल दिया है । अगर वेतन आदि की व्यवस्था भली-भाँति कर दी जाय, तो यह 
परिस्थिति सम्भवतः कुछ समय के लिए टल जाय । व्यापारी वर्ग मिलावट, काला- 
बाजारी, मुनाफाखोरी से लाभान्वित हो रहा है। दैनिक वस्तुओं की प्राप्ति न होने 
पर भी जनसाधार॑ण को रिश्वत का सहारा लेना ही पड़ता है । 

भ्रष्टाचार की समस्या के पनपने का बहुत-कुछ कारण सरकार की दुल-मुल + 
नीतियाँ हैं । यह ठीक है कि सरकार हमारी ही बनाई हुई है, किन्तु जो लोग विभिन्न 
विषयों के पण्डित और विद्वान्‌ हैं, उनसे तो यह आशा की ही जाती है कि उनकी 
योजनाओं का कोई न कोई व्यावहारिक पहलू अवश्य होगा । लेकिन जव ये नीतियाँ 
ही देश के लिए घातक बनती हैं, तब भला भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन क्यों न मिलेगा ? 
योग्य व्यक्तियों के लिए शासन की ओर से कोई सुविधा महीं मिलती और अयोग्य : 
तथा अपनेपन को मात्र मत प्राप्त करने के लिए बढ़ावा दिया जाना भी इसका मूल 
कारण है । 9 ८ 
देश का सम्पूर्ण राजनैतिक वातावरण आज भ्रष्टाचार से युक्त है । यही कारण 
है कि नेताओं में परस्पर संघर्ष होते हैं, वे एक दल को छोड्कुर दूसरे दल में मिल 
जाते हैं अथवा अपना नया दल बना डालते हैं । कुर्सी और उसके सहारे अपरिमित 
धनोपार्जन ही जैसे उनको कर्तव्य रह गया हे । इस दलबन्दी के कारण ही अयोग्य 
व्यक्ति भी राजनीति में प्रविष्ट होकर बड़े-बड़े पदों को पा जाते हैं । वे भ्रष्टाचारं की 
समस्या को अलग पुष्ट करते हैं । राजनीति में प्रवेश पाना ही जैसे निजी स्वार्थो की 
सिद्धि के लिए आधारशिला तैयार करना है । दलगत शक्ति के सहारे जहाँ अनैतिक 
साधनों को अपनाकर चुनाव जीते जाते हैं, वहाँ शासन हाथ में आने पर बड़े-बड़े 
अफसरों, पुलिस के अधिकारियों, न्यायाधीशों. तक पर अनैतिक और अनियमित कार्य 
कराने के लिए दबाव डलवायेः जाते हैं । इस प्रकार शासक और शासित दोनों. ही 
भ्रष्टाचार के अभ्यस्त हो जाते हैं । यही कारण है कि चोरी; अराजकता, बलात्कार 
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की वाढ आ गई है परं सरकार के कीन परं जू नहीं रंगी है । इसका प्रभाव जीवन 


` के हर स्तर पर पड़ेगा । हे 
ष्ट 


सरकारी कार्यालय तो भ्रष्टाचार के प्रमुख अड ही हैं। हर व्यक्ति को यहां 
कभी न कभी जाना ही पड़ता हे और चपरासी से लेकर बाबू, बड़े वावू तथा अधि- 
कारियों के लिए देने की व्यवस्था करनी पड़ती है । यहाँ तक बड़े-बड़े लाभो के लिए 
तो धन से भी बढ़कर स्त्रियों, शराव की वोतलों तथा अन्य अनैनिक कार्यो का भी 
सहारा लिया जाता हे । पुल तथा सड़क निर्माण, वाँध-योजनाओं में अभियन्ता-गण 
'ठेक्रेदारों से करोड़ों रुपया ऐठते हैं और उसी का प्रतिफल यह होता है कि . देश प्रति- 
वर्ष घाटे की ओर बढ़ता जाता है । हमारी योजनाएँ सफल नहीं हो पातीं । रेल, तार, 
डाक आदि की भी यही व्यवस्था है । अन्यथा करोड़ों के घाटे की स्थिति पैदा ही 
क्यों होती ? 

अस्पतालों में भ्रष्टाचार तो .दानवता की प्रगति का सर्वप्रथम सोपान वन 
चुका है । किस प्रकार दीन-हीन रोगियों का चीखते-चिल्लाते हुए मौत के मुंह में चले 
जाना आँखों से देखने और स्वय अनुभवे करने का विषय है । इतने पर भी डाक्टर- 
डाक्टरनी मौन बने रहते हैं । अस्पतालों, से लाखों-करोड़ों ' को औषधिय्राँ बाजारों में 
बिक जाती हैं, अधिकारियों के घरों-कोठियों पर अतिरिक्त आय का साधन बन जाती 
हैं, लेकिन गरीब रोगियों को वितरित नहीं हो पातीं ॥ उन्हें जो खाना दिया जाता है, 
वह जेलियों से भी बदतर होता है । अधिकारी ऐश करते हैं {और रोगी बिस्तरों पर 
कराहते मौत की पुकार करते हैं। चाँदी के टुकड़ों के हाथ स्वयं को बेचने वाले 
डाक्टरःडाक्टरंनी भला देश का क्या उद्धार कर सकते हैं ? दूर से आये मरीजों से कोई 
धनाभाव में बात भी नहीं करता । भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य यहाँ दर्शनीय है । 

` व्यापारी-वर्ग तो आज भ्रष्टाचार का प्रमुख आधार ही है । न बाजार में कोई 

शुद्ध वस्तु मिलती है और न उचित मूल्य की ही व्यवस्था है । अच्छी वस्तुओं में 
मिलावट तो जैसे व्यापार की आज आधारशिला ही वन गयी है । मसालो में ईंट का 
चूरा, घोड़े की लीद आदि, दूध में अरारोट, तेल में अलसी का तेल, सीमेंट में पत्थर, 
चीनी में सेलखड़ी, दवाओं में अनेक सस्ते हानिकारक पदार्थों की चर्चाएँ दिन-प्रतिदिन 
सुनाई पड़ती हैं । व्यापारी अनुचित कार्यों के द्वारा खा और जमाखोरी में 
जुटा है । किसानों में भी यह मनोवृत्ति पनपने लगी है । . स 

शिक्षा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार देखा जाता है । विद्यालय आज व्यापार और 
अनैतिकता के प्रमुख केन्द्र बन गये हैं । न अध्यापकों के आदशं देश में शेष रहे हैं और 
न छात्रों के कर्तव्य ।. प्रबन्ध समितियों के अन्याय, नियुक्तियों में रिश्वत, सरकारी 
अनुदान का दुरुपयोग, जातिवाद, प्रतिदिन बदलते पाठ्यक्रम, परीक्षा में नकल, सिफा- 
रिश के सहारे परीक्षाओं की सफलता, शिक्षकों पर आक्रमण, ओर छात्र-छात्राओं पे 
अनैतिक सम्बन्ध सभी भ्रष्टाचार के ही तो अंग-प्रत्यंग हैं। इस प्रकार आज देश में 


` जीवन और समाज का कोई अंग इस भ्रष्टाचार से अछूता नहीं कहा जा सकता । 
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इस भयंकेर समस्या को दर करने के लिए जहाँ एक. ओर देशक्रासियों में 
चरित्र-निर्माण और नैतिकता की आधारशिला को तैयार करना अनिवार्य है, वह 
दूसरी ओर शासन की नीतियों का निर्माण भी जन-कल्याण और देशोत्थान के लिए 
व्यावहारिक दृष्टि से होना आवश्यक है । केवल कागजी घोड़ों से देश का कल्याण 
सम्भव नहीं हो सकता और न इस समस्या का अन्त हो सकता है । सरकार का यह 


- भी क्तेव्य है कि वेतन आदि की सुव्यवस्था .करे,, ताकि हर व्यक्तिं कम से कम अपनी 


दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके साथ ही जमाखोरी,'कालाबाजारी आदि को 
रोकने के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था सरकार करे, ताकि जनता में शासन से भय- 
भीत होने की प्रवृत्ति जाग सके । अधिकारियों पर कड़ी दृष्टि रखी जाय तथा. ऐसे 


- कानून बनाये जायें, ऐसी' नीतियाँ तैयार की जायें, जिनकी प्रायोगिक उपादेयता हो । 


शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता को बल' दिया जाय । शासन ऐसे आदर्शो को समक्ष रखे, 
जिनसे अन्य व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर दूसरों तथा देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह 
कर सकें । मँहगाई को हर सम्भव उपाय से रोका जाय और उत्पादन को प्रोत्साहन 
देकर अपेक्षित वस्तुओं का उचित वितरण जनता में कराया जाय । तभी यह समस्या 
दूर हो सकती हे । 

निष्कर्ष यह है कि भ्रष्टाचार का भयंकर रोग सम्पूर्ण देश को खोखला कर 


देता है । अतः देश में इसे शीघ्रातिशीघत्र दूर करने का प्रयास करना ही श्रेयस्कर 
तभी हम स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकेंगे । 


nnd 0nd 


१८, अनौपचारिक शिक्षा. ' 
अथवा 


प्रोढ़-शिक्षा 


निरक्षरता राष्ट्र के लिए अभिशाप है। किसी भी राष्ट्र की चेतना' का प्रतीक 
वहाँ की शिक्षित जनता है । भारत का एक विशाल देश है। यहाँ साठ करोड़ व्यक्ति 
निवास करते हैं । प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि के होते हुए भी आथिक. 
परवशता ने यहां की रीड तोड़ दी । निर्धतृता, शोषण और बेरोजगारी क्रे कारण 
यहाँ की भधिकांश पुरानी पीढ़ी निरक्षर है । गांधी जी ने प्रौढ़-शिक्षा का कार्य-क्रम 
इसी निरक्षर जनता को साक्षर बनाने के उद्देश्य सें साबरमती में प्रारम्भ किया था । 
गाँधी जीं के बाद उनके अनुयायियो ने इस. दिशा में 'कोई नवीन कार्य नहीं किया । 
गाँधी जी का प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम वहीं का वहीं पड़ा रहा । जनता सरकार ने प्रौढ़ 
शिक्षा का व्यावहारिकररूप देने का निश्चय किया है । लेकिन प्रश्न यह है कि इस 
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प्रौढ़ शिक्षा का स्वरूप क्या है तथा क्या होना चाहिए इसी विषय पर प्रकाश डालना 
हमांरा उद्देश्य है । पु 


गांधी जयन्ती २ अक्टूबर १६७८ से देश में प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रम लागू करने 
का निश्चय किया जा चुका है पर उसके व्यावहारिक पहलू पर अभी तक निर्णय नहीं 
लिया गया है । अत्यधिक महत्वपुर्ण और उपादेय कार्यक्रम की सफलता के लिए उचित 
वातावरण का निर्माण, होना आवश्यक है । शिक्षा सुविधाओं के बाद भी यदि निरक्षर 
प्रौढ़ों की संख्या बढ़ती जाती है तो इसके कारणों पर भी विचार करना आवश्यक 
हे । हमें ज्ञात होता चाहिए कि १६७१ में हुई जनगणना में साक्षर लोगों की संख्या 
४५» थी । तत्कालीन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि देश की ७०% 
जनसंख्या निरक्षर है । इसके सार्थ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस निर- 
क्षर जनता में स्त्रियों की संख्या ८०% से अधिक है क्योंकि साक्षर स्त्रियों की संख्या 
केवल १८% थी । यह तथ्य तत्कालीन सरकार के लिए एक चुनौती थी । परन्तु उन्हे 
इतना अवकाश भी नहीं था और न वे इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करना चाहते 
थे । वास्तविकता तो यह थी कि तत्कालीन सरकार कुछ व्यक्तियों के स्वार्थ साधनों 
की पूर्ति को ही अपना लक्ष्य समझ बैठी थी । 


यह निविवाद रूप से माना जा सकता है कि प्रौढ़-शिक्षा व्यापकता तथा उपा- 
देयता दोनों ही दृष्टियों से अपरिहार्य प्रतीत होती है वैयक्तिक और राष्ट्रीय दोनों 
ही दृष्टियों से यहू योजना अनिवार्य' विषय है । इस सम्बन्ध में विचारणीय विषय यह्‌ 
"भी है कि प्रौढ़ों की इतनी बड़ी संख्या का कारण क्या है । क्या शिक्षा की सुविधाएँ 
उपलब्ध न हो पाने के कारण ,जनसंख्या का इतना बड़ा प्रतिशत अशिक्षित और अक्षर 
ज्ञान से विहीन रह गया । क्या देश में शिक्षा सुविधाओं का जो विकास हुआ.। उसका 
लाभ सम्पूर्णं समाज को न मिलक्गर वर्ग विशेष को मिल रहा है ? क्या जनसंख्या के 


बढ़ते अनुपात के साथ-साथ पिछली जनगणना से अब तक निरक्षर लोगों की संख्या 


में वृद्धि नहीं हुई है पहला कारण तो यह्‌ प्रतीत होता है कि हमारी अर्थ-व्यवस्या 
कृषि पर आधारित हो या लघु उद्योग-धन्धों पर या मजदूरी पर निर्भर हो, यह 
मान लिया जाता है कि शारीरिक श्रम ही रोटी उपार्जन का साधन है । बच्चे के 
` जन्म लेते ही उसके जीवन की आवश्यकताओं की पूति के लिए एक समस्या आ जाती 
है । जैसे ही बह कुछ करते योग्य हुआ, उसे लाभकारी इकाई मान लिया जाता है 
और उसकी उम्र के अनुसार उसे कोई-त-कोई कार्य करने को दे दिया जाता है फलत 
शिक्षा का प्रश्‍न गौण हो जाता है कहीं-कहीं तो गौणातिगौण हो. जाता है । दूसरा 
कारण यह भी है कि हमारे देश में शिक्षा का अर्थ सही रूप में अभीं तक विकसित 
नहीं हो पाया है । प्रत्येक सम्प्रदाय की जो व्यावसायिक आवश्यकताएं हैं या यह भी 
कहा जा सकता है कि जो परम्परागत व्यावसायिक काये है उसकी प्रारम्भिक शिक्षा 
की व्यवस्था नहीं है । विद्यार्थी को जो शिक्षा दी जाती है उसको उसके कौउस्बिक 
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साम्य नहीं हो पाता. और दूसरे का प्रभाव उसे 


: और सामाजिक वातावरण से कोई 
निरक्षर प्रौढ़ों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती 


पहले से विरत कर देता है फलतः 
जोती हैत | _ 
& ।क्‍ यह मानकर चला जा रहा है कि देश में १५ करोड़ लोगों को प्रथम चरण में 
'प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम में लिया जाना चाहिए लेकिन वित्तीय कारणों से पहिले ६ करोड़ 
| पचास लाख लोगों को शिक्षित करने का आयोजन सरकार का'है । विचारणीय विषय 
'यह है कि कार्य की महत्ता और उपयोगिता असंदिग्ध होते हुए भी उसके कार्यान्वयन 


क्रे लिए कौन-सी व्यवस्था आवश्यक है । इस सम्बन्ध में सबसे पहली आवश्यकता प्रोढ़ 
हमारे लक्ष्य वर्ग में प्रौढ़ शिक्षा 


शिक्षा के सम्बन्ध में वातावरण बनाने की है । जव तक 
के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता और वह यह नहीं समझता कि उसके स्वयं के हित 
: से इसका निकटतम सम्बन्ध हूँ तब तक वह इस कार्यक्रम को स्वीकार नहीं कर 
` सकता । जब तक व्यक्ति स्वेच्छा से तथा अपनी अन्तःप्रेरणा से इस दिशा में प्रवृत्त 
- नहीं होगा, बाह्य प्रयत्न अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते । यदि यही दशा रही 
तो यह योजना कांगजी योजना ही रह जायगी । ; 
प्रोढ-शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू अक्षर ज्ञान कराना है पर यह यहीं तक सीमित 
नहीं है । अक्षर ज्ञान के अतिरिक्त सामान्य व्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी 
'इसका लक्ष्य है । प्रौढ़-शिक्षा के अन्तर्गत विकांस योजनाओं की. जानकारी, खेतीबाड़ी 
की संमस्यायें सामाजिक और राजनैतिक विचार जन-जन तक पहुँचाना भी इसका 
लक्ष्य है । प्रौढ़ शिक्षा में लगे व्यक्ति सही उच्चारण कर सकें--यह भी आवश्यक है । 
“व्यक्ति वास्तव में साक्षर वन सके यहे भी उद्देश्य है । वर्ण माला सीखना उतनी बड़ी 
बात नहीं है पर इसके वाद कुछ न पढ़कर अपना अक्षर ज्ञान बताये रखना आवश्यक 
ह । नव-साक्षरों के लिए पुस्तकों और पत्रिकाओं की कमी देश में है। इस दिशा में 
भी सोचना आवश्यक है । अव तक केवल राजस्थान. सरकार द्वारा प्रकाशित श्री 
वीरेन्द्र त्रिपाठी द्वारा लिखित प्रवेशिका पुस्तक प्रकाश में आयी है, इस पुस्तक में 
वाक्य रचना प्रधान है । लेकिन पुस्तक में किए गए. उदाहरण जिज्ञासु प्रौढ़ों के स्तर 
से मेल नहीं खाते । पुस्तक में ऐसे वाक्‍य प्रयोग करने चाहिए जिन्हें प्रौढ दैनिक जीवन 
.में प्रयोग करता हो । , । हु 
प्रौढ-शिक्षा का स्वरूप और क्षेत्र निर्धारित करने के साथ-साथ यह प्रश्‍न भी 
महत्वपूर्ण है कि यह शिक्षा किसके द्वारा दी जाय । यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
जिस. वर्ग के प्रौढ़ को प्रशिक्षित करना है । प्रशिक्षक को उसके जीवन की पूर्ण 
ज्ञानकारी होनी चाहिए । इसके अभाव में दी जाने वाली शिक्षा अपूर्ण होगी । वस्तुतः 
, कार्यकर्त्ताओं का चयन भी अत्यन्त आवश्यक है । अन्तत: राष्ट्रीय लक्ष्य केवल व्यक्तियों 
को अक्षर ज्ञान कराना और उनके व्यावसायिके'जीवन से सम्बन्धित बातों से परिचित 
'ही नहीं है । ये दोनों विषय महत्वपूर्ण हैं परन्तु प्रौढ शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति 
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ना व्यावहारिक विकास है । भारत के नागरिकों हम जो दिशा देना चाहते हैं उसका . 
यहः उचित अवसर है । यहां का निवासी सहिष्णुता तया दयालु रहा है.। उसके इन 
गुणों का विकास ही इस शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता चाहिए यहाँ यह भी ध्यान 
देने की बात है कि उसमें किसी प्रकार की संकीर्णता का प्रवेश न हो। उसका 
वौद्धिक विकास हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए । अतः' जिन 
लोगों के हाथों में यह उत्तरदायित्व सोंया जाय वे स्वयं इन गुणों से परिपक्व होने 
चाहिए । लेकिन सरकार प्रत्येक प्रशिक्षक को ५० रुपया मासिक भत्ता देना चाहती 
अतः इस प्रकार के प्रशिक्षक इतने कम भत्ते पर सुलभ नहीं हो सकते हैं । प्रायः यह 
व्यक्ति गांव का साक्षर व्यक्ति या प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक होगा दोनों ही स्थि- 
तियों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का कार्य उत्साह-पूर्वक चला पाना सम्भव नहीं है । , 


पाठ्यक्रम का निर्धारण भी वैज्ञानिक होना चाहिए । पाव्य-पुस्तके क्षेत्रीय स्तर _ 


पर प्रकाशित हों जिससे उसका केन्द्रीयकरण न हो सके । यहां यहं भी आवश्यक है 
कि प्रौढ़-शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग की जा रही शब्दावली जन-जीवन के निकट हो । 
अवधारणायें केवल शब्दों से ही नहीं बदलतीं। . गाडी 

प्रौढ़-शिक्षा का कार्यक्रम राष्ट्रीय महत्व का प्रश्‍न है। उसे राजनैतिक ज्ञान 
दिया जाना चाहिए । राजनैतिक स्वार्थ. और संकीर्णता से मुक्त होकर यह कार्य होना 
चाहिए । शिक्षा मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किया कि यह विराटू 
सार्वजनिक कार्यक्रम स्वयंसेवी संस्थाओं तथा युवा-संगठनों को भी सम्मिलित किया 
जायेगा । इसी प्रश्‍न पर आलोचनाएँ होते लगीं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को 
प्रभावी भूमिका दी जायेगी । इसी प्रकार की आलोचनाएँ उत राजनैतिक दलों ने की 
जो प्रत्येक कार्यक्रम की आलोचना ही अपना उद्देश्य समझते हैं । सरकार का मत है 
“प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में. राज्य सरकारें सत्रसे अधिक भागीदारी 
होंगी । केन्द्र इस कार्यक्रम के लिए किसी राजनैतिक, ट्रेड यूनियत, युवा सांस्कृतिक 


या सामाजिक संगठन को धत न देगा ।” इस प्रकार राजतैतिक आधारों पर राष्ट्रीय. 


महत्व के कार्यक्रमः की आलोचना करना संकीर्ण वृत्ति, का परिचायंक है । 
१४. साहित्यकार का साहित्य के प्रति दायित्व 
४ , अथवा | 
साहित्य और समाज 
अथवा 
साहित्य और जीवन 
अथवा 
साहित्य समाज का दपंण है । । 
साहित्य और साहित्यकार का संबंध वस्तु और निर्माता का संबंध है । साहित्य 


कळ क 
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के रूप में साहित्यकार मानवीय भावों की अभिव्यक्ति करता है | वह मनुष्य के स्वार्थ 
सम्बेन्धों के संकुचित मण्डल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव-भूमि में ले जाता हैः 
जहाँ जगत की नाना गतियों के मामिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों 
का संचार होता है । इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता 
नहीं, रंहता । वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किये रहता है । उसकी अनुभूति 
सबकी अनुभूति होती है या हो सकती हे । इस अनुभूतियोग के अभ्यास से हमारे 
मनोविकारों का परिवकार तथा शेष श्रृष्टि के साथ राजात्मक सम्वन्ध की रक्षा ओर 
निर्वाह होता है । जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा. हृदय भी 
अनेक भावात्मक है । इन अनेक रूपों और भावों का व्यायाम और परिवकार तभी 
समझा जा सकता है जबकि इन सबका प्रछत सामंजस्य जगत के भिन्त-भिन्न रूपों 
व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाय। इसी संदर्भ में यह भी कहा गया है “इन रूपों 
और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक्‌ सत्ता की धारणा से छूटकर-अपने 
आपको बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है तब वह मुक्त हृदय हो 
' जाता है । जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय 
की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है । हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य 
की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं । इस श्रकार काव्य 
और निर्माता में अपार्थक्यभाव है क्योंकि साहित्य में मानव हृदय की भनुभूतियों का 
सहज चित्रण होता है । जहाँ सहज अनुभूतियों का . अभिव्यक्तीकरण सहजात 'नहीं 
होता वहाँ साहित्यकार साहित्य के प्रति न्याय नहों कर पाता । इस प्रकार का साहित्य 
अक्षुणंण साहित्य की कोटि में नहीं आता तथा वह साहित्य काल के प्रवाह में कवलित 
. हो जाता है । इसके विपरीत जब साहित्यकार मन की अनुभूतियों के धरातल को स्पर्श 
करके भावभूमि का सहज अभिव्यक्तीकरण करता है तब उसका साहित्य अमरत्व को 
प्राप्त करता है तुलसी और कालिदास का काव्य इसी कोटि का है । 
साहित्य के प्रति साहित्यकार के दायित्व पर परिचर्चा करते समय साहित्य के 
मूल भाव का भी परिचय देता आवश्यक है । भामाह ने 'शब्दार्थों सहितं काव्यं कहकर 
काव्य की परिभाषा दी । मम्मट ने दोष रहित गुणों से मन्डित शब्दार्थ को साहित्य 
. कह: । आचार्य विश्वनाथ ने 'रसात्मक वाक्य काव्य कहकर साहित्य को परिभां षितं किया 
तथा प्राचीन परिभाषा 'सहित भाव साहित्य” के निकट पहुँचाया । इस प्रकार आचार्य 
विश्वनाथ ने रसात्मकता को काव्य का आधार माना है । काव्यानन्द की उपलब्धि ही 
साहित्य की ,उपादेयता है । यह काव्यानन्द ब्रह्मानन्द सहोदर है । जिस प्रकार मधुमती , 
भूमिका में पहुँचकर साधक योगी को ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती है उसी-प्रकार काव्या- 
नन्द की प्राप्ति में भी सहज सुख की अनुभूति होती है । वास्तव.में काव्य सशक्त अनुभू 
तियों का सहजोद्रेक है । यह शान्त मनःस्थिति में भावित. भाव से उत्पन्न होता है । 
काव्य का यह स्वरूप एक कवि द्वारां प्रतिपादित है जो. काव्यानुभूति का स्वतः भोक्ता 
है । स्पष्ट है काव्य और अनुभूति ' का-निकट का “संबंध है.। विलियंम- ख़डसवर्थ का 
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कथन दुष्टव्य है—“‘Poetry is the spontaneous our flow of powerful. | 
feelings, it takes its origin from emotion recollected in Tranquality. 
` ` वस्तुतः अनुभूति साहित्य का प्राण है । साहित्य में अनुभुति शब्दार्थं के माध्यम ॥ 
से अभिव्यक्ति पाती है । वह वस्तु है, वह आत्मा हे । अनुभूति का अभाव काव्य ` | 
का अभाव है। अनुभूति और काव्य में समवाय सम्बन्ध हे । अनुभूति के अतिरिक्त 
कम्पना, बुद्धि और शैली तत्व तो असमवाय तत्व हैं । प्रश्‍न उठता है कि अनुभूति जिसे 
हम काव्य का प्राण तत्व मानते हैं क्या है ? प्रत्यक्ष जीवन, में अनेक ज्ञान क्रियाओं: 
और अनुभूतियों का अनुभव करते हैं'। क्या ये अनुभूतियाँ ही काव्य हैं । यदि लौकिक 
' अनुभूति ही काव्य है तो फिर एक माली द्वारा देखा गया गुलाव तथा कवि द्वारा 
अभिब्यक्ति की गई अनुभूति समाज होनी चाहिये 
“आज. हसता हुआ मैंने गुलाब देखा है । 
ऐसा लगता है गोया तेरा ख्वाव देखा है ।।'” 
इस मौलिक अन्तर का कारण क्या है ? मौलिक अन्तर यह है कि काव्यानु- 
भूति लौकिक अनुभूति नहीं है । कहने का आशय यह है हम जीवन में जो प्रत्यक्षानु- 
भूति करते हैं वही काव्यानुभूलि नहीं होती । उसकी अपनी एक विशेषता है जो इस 
उसे समधारण प्रत्यक्षीकृत अनुभूति से पृथक करती है । जव प्रत्यक्ष अनुभूति का भावन 
व्यापार द्वारा अनुभव क्रिया जाता है तव वह काव्यानुभूति का स्वरूप प्राप्त प्राप्त 
करता है । यथा--पाकिस्तान के द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण के समय 
भारतीय सैनिक क्रोधावेश में प्रतिपक्षी पर सिंह को तरह टूट पड़ते थे । उनके उस 
रौद्र रूप की काव्यानुभूति “इस प्रकार है-- अ 


“यह ध्र आग विस्फोट ध्वंस का अहसास ? 
मेरी सीमाओं पर यह कैसी हल चलहै?' 
यह किसका दम्भ रोष को मेरे जगा रहा है? 
. किसने अपना ही चाहा आप अमगंल है?" 
क्रोध की यह अनुभूति ही काव्य है । इसमें प्रत्यक्षानु भूति ज्यों की उ रही है.। 
वरनु कल्पना के माध्यम से उसका भावन किया गया है। इसी को तो वडेस्‌वर्थ ने 
‘Emotion recollected in TranqualitY’ कहा है । यह भावित भाव (Contem- 
plated em0!।०7) प्रत्यक्षीकृत भाव से भिन्न होता हे । अनुभूति जब कल्पना के , ' 
माध्यम से और अधिक तीव्र और स्पृहणीय हो जाती है तब भावत होने पर वह भाव 
का विषय बन जाती है और यही अनुभूति काव्यानुभूति होती है । 
साहित्यकार का साहित्य के प्रति यह दायित्व होता है कि' वह अनुभूति को 
भावन व्यापार द्वारा रस. दशा की स्थिति तक पहुँचने दे | अन्यथा काव्यानुभूति का 
वास्तविक स्वरूप प्रस्फुटित नहीं हो सकेगा । साहित्यकार का यह भी दायित्व है कि 
वह अत्यधिक कल्पनाशील न हो । काव्य के चारों तत्व कल्पना, भाव, बुद्धि और शैली 
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तत्वों में सामंजस्य हो । जब कल्पनाशीलता अधिक बढ़ जायेगी तो साहित्य का वैभव 
नष्ट हो जायेगा । भाव शून्य कल्पना साहित्य को कोरा चमत्कार बना देती है (बिहारी 
जैसे कवि जब इस तथ्य को भूलकर कल्पना का अत्यधिक आश्रय ग्रहण करने लगते हैं 
तो वहाँ काव्यात्मकता नष्ट हो जातीहै । अतः साहित्य में कल्पना का उपयोग भावनाओं 
के चित्रण और विकास के लिए ही होना चाहिये अन्यथा बह महत्वहीन हो जाती है। 
` बुद्धि तत्व साहित्य का एक, अपरिहार्य तत्व है । साहित्य में किसी न किसी 
मात्रा में विचार और सिद्धान्तो का समावेश किया जाता है । इसके अभाव म भावना 
केवल स्पन्दन मात्र ही होंगी । उसका आधार तत्व विच्छिन्न हो जायेगा \ कथावस्तु 
` की सुक्ष्म रेखाओं के निर्माण के लिये, घटनाओं की श्यक्ललाओं के मिलाने के लिए और 
कार्य के अनुरूप फल दिखाने के लिये बुद्धि तत्व का प्रयोग होता है । 

Es कुछ साहित्यकार अपने व्यक्तित्व की छाप देने के लिये अतिशयता तथा अभि- 
घेयात्मकता का प्रयोग करते हैं। फल यह होता'है भाव सौंदर्यं में बाधा पहुँचती है । 
भाव शुन्य विचार काव्यानुभूति में वाधक है। | 

' शैली काव्य को स्वरूप प्रदान करती है । “Style is the man himself’ के 
अनुसार शैली ही व्यक्तित्व है । साहित्यकार जिस भाषां, जिस रूप और जिस ढंग से अपने 
भाव विचारों को अभिव्यक्त करता है वही शैली है।'काव्य के प्रारम्भिक तीन तत्व 
काव्य के प्रारम्भ हैं तो शैली उसका शरीर है । जैसे विना शरीर के प्राण नहीं टिक 
सकते उती प्रकार विना शैली के काव्य का निर्माण नहीं हो सकता । लेकिन शैली तत्व 
'की अतिशपता एक विकार हो जाती है । जिंस प्रकार केशवदास शैली की अतिशय 

. सज्जा के कारण हृदयहीन कहलाए । इसका प्रत्यक्ष प्रभाव काव्यत्व के हनन प्रर पड़ता 
ˆ हैं | यद्यपि वामत ने गैलीगत गुणों को, काव्य की आत्मा कहा । 


साहित्य का समाज के साथ अनिवार्य सम्बन्ध है । साहित्यकार शून्य में काव्य' 


की सर्जता नहीं करता । उप्तके समक्ष समाज होता है; समाज को परिस्थितियाँ होती 


है । मानव-जीवन होता है । जो कवि या साहित्यकार इसकी ' उपेक्षा करते हैं, उनका" 


साहित्य अमर साहित्य नहीं होता। भक्तिकाल के कवियों ने साहित्य को जीवत के 
साथ जोड़ा । re 

__ यद्दी कारंग है कि तुलसी, सूर आज भी प्रेरणा के स्रोत हैँ। रीतिकालीन कवियों 
ने समाज की उपेक्षा की । राज दरवारों की शोभा, नृत्य, संगीत, सुरा, सुन्दरी को ही 
सामने रखा । यही कारण है कि जन-जीवन में उनका काव्य समाप्त हो गया हे । 
आधुनिक्‌ युग में प्रेमचन्द की कहानियाँ, उपन्यास जन्‌-जीवन॑ के इतने निकट हैं कि 
तत्कालीन समाज का स्वरूप देखने वाले प्रेमचंद्र के उपन्यास पढ़ते हें । कहा जाता है 
स्वतन्त्रता संघर्ष का इतिहास पढ़ना है तो प्रेमचन्द्र के उपन्यास पढ़िये । कांग्रेस त्ते 
स्वतंत्रता के वाद जो जमींदारी उन्मुलन और ग्राम सुधार का कार्य किया उसका 
प्रारूप 'प्रसाद' के 'तितली' उपन्यास. में दिया गया है। टेड़े मेढे रास्ते” नामक 
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उपन्यास में कानपुर उन्नाव ही नहीं पुर्वी उ० प्र के स्वतंत्रता संघर्ष की झाँकी देखी 
जा सकती है । बाबू वृन्दावन लाल वर्मा के उपन्यास इतिहास की, ही मनोरम झाँकी 
प्रस्तुत करते वरनु अपने युगों के समाज की दशा का भी वर्णन करते हैं । कहने का 
आशय है कि समाज और जीवन की सही अभिव्यक्ति साहित्य में मिलती है । 

साहित्य समाज का दर्पण है ।' जिस प्रकार दर्पण में हम अपना प्रतिविम्ब 
देखते हैं, उसी प्रकार समाज का प्रतिविम्ब साहित्य में देखा जाता है जो साहित्य 
समाज का प्रतिविम्ब दिखाने में असमर्थ रहता है, उसे साहित्य का नाम देना भी माँ 
सरस्वती के मन्दिर को कलुषित करेना है ' किसी भी युग का साहित्य देखां जाय तो 
उसमें उस युग के समाज और जीवन का प्रतिविम्ब मिलेंगा । .आदिकालीन युग का 
साहित्य (“रासो') युद्धों से भरा पड़ा है । तुलसी का साहित्य निराश भारतीय जीवन 
म आशा के संचार का काव्यमय स्वरूप हे । सूर का साहित्य कृष्ण की लीला भूमि 
का चित्रेण ही नहीं वरन्‌ निराशा को उखाड़ फेंकने का “रागात्मक 'प्रेरणा श्रोत है। 
भारतेन्दुः कां साहित्य नई शक्ति का दीप है । “भारत दुर्दशा' में भारत की तत्कालीन 
झाँकी है ।' निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नत को मूल' कहकर उस महामानव ने 
राष्ट्रीय भाषाओं के विकास की कुंजी दी हे । निराला का साहित्य “जागो फिर एकर 
बार', “सिह की माँद में आया है फिर स्यार” कहकर स्वतन्त्रता संघर्ष को तेज करने 


का आह्वान है । प्रगतिवादी साहित्य की समाज की दयनीयता का चित्र खींचता है । 
(<| यी ९ 


१. साहित्यकार का साहित्य के प्रति दायित्व यह्‌ है कि वह काव्यानुभूति की 
सही अभिव्यक्तीकरण करे । काव्य के तत्वों का सामंजस्य स्थापित करे । काव्ये एक 
हृदय के भावों की वेगवती धारा (Spontaneous our flow of ‘Powerful feel- 
¡१६5) है जो मन के भावन व्यापार को अभिव्यक्त करती है । तभी तो एक समय के 
डाकू बाल्मीकि क्रौंच वध को देखकर चीत्कार कर उठे । ; ४ 

“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमा शास्वती शमाः' यह शोक उनके हृदय में उठे 
भावों का. ज्वार है । रीतिकालीन कवियों के काव्य में भाव ज्वार की तरह नहीं उठते 
थे वे अपनी प्रतिभा के बल पर भावों कां निर्माण करते थे जिससे सहजता की कमी 
हो जाती थी । इसका आभास बिहारी और देव में मिलता है । घनानन्द ने इसी की 
प्रतिक्रिया करके स्वयं को इस धारा से पृथक्‌ कहा था-- - 

“लोग हैं लागि कवित्त बनावत 
मोहि. तो मेरे कवित्त बनावत ।'' 

२. निष्कर्ष यह. है साहित्य समाज का प्रतिबिम्व' प्रस्तुत करके तत्कालीन 
स्थिति का चित्रण तो करता ही है साथ ही भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत उत्पन्न 
करता है भविष्यः क्या हो यह स्वरूप साहित्य में मिलता है । यही कारण है कि कवि 
त्रिकालदर्शी कहा जाता है । व्यास, बाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, तुलसी, सूर, मीरा, 


. रसखान, भार्तेन्दु, निराला, प्रसाद और दिनकर की वाणी आज भी उतना ही मार्ग 


दर्शन करती है जितनी अपने युग में करती थी । 
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-२०. भारत को वैदेशिक नीति, 


हमारे राष्ट्र की विदेश नीति के शिल्पकार प॑ जवाहर लाल नेहरू थे । 
वे मानव-स्वातंद्य, विश्व-शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के पक्षधर थे । नेहरू 
जी ने कहा था कि “हमारी विदेश नीति महान शक्ति, गुटों से पृथक्‌ रहने की है । 
हम सभी राष्ट्रों से मैत्री बनाये रखना ,चाहते हें । हम द्वन्द्व में फंसाने वाली सैनिक 
अथवा किसी अन्य प्रकार की संधि नहीं करना चाहते । | 
हमारी विदेश नीति के सिद्धांत--शांति, स्वातंत्र्य, मित्रता और सभी देणो. के 
सक्रिय सहयोग हैं । ये सभी विचार गुट-निरपेक्षता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की 
नीतियों में समाविष्ट थे । बांदुंग कान्फेस में पंचशील,के अंतर्गत पं० नेहरू ने जोर 
देकर कहा था कि विश्व रंगमंच पर हुए अनेक युद्धों, शक्ति संतुलन के परिवर्तन तथा 
नये मूल्यों के उदय, के बावजुद भारतवर्ष अपनी विदेश नीति से दृढ़ताएूंवक जुड़ा. 
हुआ है । जवाहरलाल जी के बाद भी इसी नीति पर भारत अब भी चल रहा है.। 
भारत की विदेश नीति का प्रारूप निम्नलिखित हे-- . £ 
(क) गुट निरपेक्षता की नीति । 
(ख) भारतीय परंपराओं पर चलते रहने की इच्छा । 
(ग) परतंत्र लोगों के स्वातंत्र्य सिद्धांत का पूर्ण समर्थन तथा जातीय भेद-भाव 
के किर्सी रूप अथवा प्रकार का विरोध । 
(घ) अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिये सभी शांति 
प्रेमी राष्ट्रों और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग । 
गुट निरपेक्षता का तात्पर्य है किसी भी राष्ट्र से सैनिक समझौता न करना । 
उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने प्रचांस-एक' देशों तथा सोवियत संघ ने 
एकादश राष्ट्रों से सैनिक 'अभिसंधियाँ कर रखी हैं । इन समझौताओं का खतरनाक 
पक्ष यह. है कि यदि संधि-संवद्ध किसी राष्ट्र पर कोई अन्य राष्ट्र आक्रमण. करेगा तो 
वह उस पूरे गुट पर आक्रमण माना जायगा और इस प्रकार उस गुट के सभी राष्ट्र 
आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध सक्रिय हो जायेंगे. । महाशक्तियों के सैनिक प्रपंचों और 
पडों से मुक्त रहने के लिये भारत ने गुट निरपेक्षता ,की नीति को उचित ठहराया 
है । इस नीति का औचित्म इस बात से सिद्ध है कि अगस्त, १६७६ ई० में गुटनिरपेक्ष 
राष्ट्रों की कान्फ स में लगभग १०० राष्ट्रों ने भाग लिया और गुटनिरपेक्षता की 
नीति को स्वीकृति प्रदान की । विविध राष्ट्राध्यक्षों के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के 
महामंत्री कटे वाल्ड की उपस्थिति इस कान्फ्रेस के महत्व को प्रकट करता है । 
स्थूल रूप से भारत की विदेश नीति-को तीन कालों में बाँटा जा सकता है 
१. १5४७-५४ ई 
२ १४५५-६२ ई०, 
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२. १६६३ ई० अव तक, 
के देश को १६४७ ई० में आजादी 'मिली थी । उस समय देश को सुधारने; 
हेजने की सबसे अधिक अपेक्षा थी । उस समय हमारी नीति केवल यह थी कि हम 
गुलाम देशों की स्वतंत्रता का स्वागत करते थे और उन्हें पुरा नैतिक सहयोग देते 
म । एक बार अवश्य हमें कोरियाई संघर्ष में उलझना पड़ा । सोवियत संघ में; स्टालिन 
राजनेता थे और वे. भारत की गुट निरपेक्षता को सही . रूप में देखने में असमर्थ थे । 
उस समय हूम पर आरोपित किया जाता था कि हम ऐंग्लो-अमरीकन गुट से' जुड़े 
हुए हैं । हमारी सक्रिय निष्पक्षता की नीति की प्रशंसा करते हुए अंग्रेज प्रतिनिधि 
ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चौदहवें अधिवेशन में कहा था कि सांसारिक मामलों में भारत 
की नीति प्रभावपूर्ण और संतुलन पूर्ण है । भारतवर्ष सच्चे अर्थ में संयुक्त राष्ट्र संघ 
की उपयोगिता और उद्देश्य को स्वीकारता है । 
भारत की विदेश नीति उसकी सारी समझदारी के बावजूद कईबार झटके खा 
चुकी हे । हमारी विदेश नीति को सर्वाधिक सांघातिक आघात तक १४६२ ई० में 
चीन के आक्रमण से सहना पड़ा था । हिमालय के उत्तार का १४,००० मील का क्षेत्र 
आज भी चीन के अधिकार क्षेत्र में है हम लोग यह संतोष करके बैठे हुये हैं. कि 
वह सारा क्षेत्र बाँझ है । वहां तो कुछ भी उपजता नहीं । इसलिये उसे जाने दिया 
जाय । हम लोग यह भूल बैठे हैं कि यह देश के मान-सम्मान का, प्रश्‍न है। चीत 
से हमारे संबंध बिगड़ने के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो तिब्बत के प्रति हमारा 
सहानुभूतिपूर्ण रूख । दूसरे सोवियत. संघ की मित्रता, जव कि रूस और चीन के वीच 
शीत युद्ध की स्थिति पिछले अनेक वर्षों से बनी हुई है । 
जनता शासन के विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय हितों ' 
को ध्यान में रखकर नवीन चेतना उत्पन्न की । चीन से संबंध सुधार कर देश का खोया 
भूखण्ड प्राप्त करने के लिये कोशिश में है । प्रसन्न भी किये। पाकिस्तान से संबंध 
भी सुधारने का प्रयास किया ।- 
भारत की विदेश नीति के लिये चीन की भाँति ही पाकिस्तान के संबंध एक 
चुनौती हैं । भारत-पाक के मध्य का काँटा काश्मीर की समस्या है।. १६४७ ई० 
- के विभाजन के बाद काश्मीर को हस्तगत कर लेने' के लिये पाकिस्तान: कई प्रयत्न 
करःचुका है । पाकिस्तान की सारी सैनिक तैयारी मुख्यतः कश्मीर को हथियाने की 
दृष्टि से होती रहती है । बाँगलादेश के अभ्युदय के बाद भी पाकिस्तान की आंखें 
नहीं खुल पाई हैं । इस सबके बावजुद.भारत पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के 
लिए कुछ न कुछ करता ही रहता हे । पाकिस्तान का रवैया “अद्भुत हे। जहाँ. 
उसे लाभ दिखता है वह समझौता कर लेता है और जब उसे किसी शतं की निरथं 
कता उजागर होती है या उसे लगता है कि उसमें भारत का हित साधन होता है तो 
वह एकपक्षीय सन्धि तोड़ देता हे । हमारे सामने प्रश्‍न उठता है कि पाकि 
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-नस्तान के मामले में हम निर्भय होकर राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए' गम्भीरता 
से निर्णयले । . `. 
हमारे देश के इर्द-गिर्द कई एक दैश छोटे तथा अपेक्षतया कमजोर हैं। 
` नैपाल, बर्मा, बांगला देश, श्रीलंका ऐसे ही देश हैं । १६६२ ई० के आक्रमण में एक 
बड़ी सीमा में सफल होने के बाद से चीन नैपाम को भारत के विरुद्ध गुमराह करने 
के लिये तरह-तरह की कूटनीतिक चालें चलता रहा है । 
आज विदेश नीति की सफलता का अर्थ है कि किसी देश के संबंध विश्व 
महाशक्तियों कैसे हैं । पिछले अनेक वर्षों से संयुक्त राज्य अमरीका से भारत के 


७. 


संबंध लगातार तनावपूर्ण हँ । इसके कारण अमरीका द्वारा पाकिस्तान को श्रेष्ट 


हथियार प्रदान'करते रहना है । आश्वासनों के बावजूद कि पाकिस्तान अमरीकी , 


हथियार भारत के खिलाफ नहीं प्रयोग करेगा, एक ही कहानी बार-बार दोहराई 
जाती है । सही «यह है कि पाकिस्तान एक बड़ी सीमा में अमरीकन उपनिवेश जैसा 
है । इसलिये अमरीकी सहानुभूति पाकिस्तान के पक्ष में अधिक है। वैसे कार्टर 
शासन यह अनुभव करता रहता है कि उनकी विश्व राजनीति क्री उपयोगिता भारत 
से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में है किन्तु पाकिस्तान दबाव उनके चिन्तन को वाधिंत 
करता है । भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति-संतुलन बनाये रखने के बहाने वे अपने 
हथियारों की बिक्री करते रहते हैं । तनिक पैनी निगाहों से देखने पर यह सच्चाई 
उभर कर सामने आ जाती है कि अमरीका रूपी महाजन अपने हथियारों की खपत 
के लिये विश्व में तनाव और संघर्ष बनाये रखने की नीति में विश्वास रखते हैँ। 
कभी. ऐसा भो लगता है कि उन्हें अविकसित राष्ट्रों का स्वावलंबन सह्य नहीं । 
लेकिन कुल मिलाकर एक शुभ लक्षण यहीं है कि अमरीका और भारतः मिद्रतापूर्ण 
रिश्तों की आवश्यकता का अनुभव करते हैं । मैत्री के अंगारों पर जमती राख कभी 
न कभी झड़ जायगी-यह आशा दिलाई जा सकती है । ` 
आज अवश्यकता इस बात की है कि प्रेम, मित्रता, भाई-चारा और समता 
के आधार पर सभी राष्ट्रों में संबंध हों । यह एक . सपना जैसा है जो मानसिक 
क्षितिज पर आकर धारण कर आकारहीन रह जाता है । विश्व प्रशासन के अभाव 
में पारस्परिक स्पर्धा, वैमनस्य, आतंक, और इस बिरादरी के अन्यान्य भाव सभ्यता- 
-दंभित मानवता को घेरे, हुए हैं । इसलिये कहीं न कहीं पड़ोसी राज्यों के बीच कोई 
'न कोई अप्रिय प्रसंग घटता ही रहता हैं । उस प्रासंगिक कटुता की साझेदारी चाहे- 
अनचाहे सभी को वितरित होती है । अपनी गुट-निरपेक्षता की सक्रिय राजनीति के 
ˆ कारण भारत की प्रतिक्रिया सदा ही स्पष्ट और निष्पक्ष होती है । भारत सद्भावना, 
“मित्रता पारस्परिक बातचीत से बिना सैनिक कार्यवाही के उलझी ग्रथियों को 
-सुलज्ञाने का पक्षधर है । भारत.संसार के देशों से मानवीय दृष्टिकोण और राष्ट्रीय 
. हित को ध्यान में र्खकर संबंध बनाये हुए है । 
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२१ भारतीय नारी ' 
अथवा 
आधुनिक नारी 


भारत सांस्कृतिक दृष्टि से एक महानु राष्ट्र है । भारत की सांस्कृतिक परम्प-- 
राये राष्ट्र के विकास में योगदान देती रही हैं । स्वी और पुरुष दोनों ही इस महत्व- 
दण कार्य. में सहभागी रहे हैं। स्त्री का भारत में महत्वपूर्ण स्थान रहा । राष्ट्र की 
सबसे छोटी इंकाई परिवार तो स्त्री के अयोग्य तथा अक्षम होने पर सुगमत!पूर्वक 
चल ही नहीं सकता । स्त्री माँ के रूप में जन्मदात्री, पत्नी के रूप में परामर्श दात्री तथा 
पुत्री एवं अनुजा के रूप में वात्सल्य की प्रतिकृति है। इस प्रकार नारी' समाज का 
अनिवार्य अंग है । 


वैदिक युग में भारतीय समाज में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था । पुरुष और 
स्त्री दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त थे । उस समय पुरुषों की भांति ही स्त्रियों 
की शिक्षा-दीक्षा का ध्यान रखा जाता था । यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता? । 
जिस समाज में नारी को असम्मान की दृष्टि से देखा जाता था वह समाज विकास” 
नहीं कर सकता । वैदिक युग के पश्चात्‌ भी नारी भारतीय समाजं में प्रतिष्ठित रहीं । 
याज्ञवल्क्य के युग में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी और विज्ञ महिलाएँ रही हैं । 
गार्गी ने जनक की सभा में याल्वल्क्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया थां । विख्यात्‌ 
आचार्य मंडन मिश्र की धर्मपत्नी भारती का नाम भी जगत्‌ प्रसिद्ध है । 

ज्ञान जगत में ही नहीं, वीरता के क्षेत्र में भी भारतीय नारी का गौरवपूर्ण 
स्थाने रहा है त्रेता में नांरी की वीरता प्रसिद्ध है । आधुनिक युग में रानी दुर्गावती,. 
महारानी अहिल्या (इन्दौर की रानी), राती लक्ष्मीबाई की वीर गाथायें किस भारतीय 
का सिर गर्द॑ से ऊँचा नहीं कर - देती ? वीर क्षत्राणी सारन्धा की कहानी आज भी 
महिलाओं के गौरव,का भील का पत्थर है । 

समय के परिवर्तन के साथ ही देश को अवनति के दिन देखने पडे । राष्ट्र की 
अवनति के साथ ही नारियों की अवनति हुई । मुसलमानों ।के आने से पूर्व ही तारी 
को'विलास की वस्तु समझा जाने लगा । पुरुष वर्ग अपनी अयोग्यता और अक्षमता 


नारी पर थोपने लगा । मुसलमानों के आगमन के बाद नारी पर अत्याचारों की घट- 


बढ़ गई । इसका कारण यह भी था कि इस्लाम धर्म नारी को महत्वपूर्ण स्थान. 
नहीं देता । इस्लाम धर्म के अनुयायी भारत के शासक थे । यथा राजा तथा प्रजा के 
मतानुसार भारत में नारी का महत्व कम हो गया । 
आधुनिक समय . में भारत में नारी' जगत के भी दो वर्ग हैं | .एक वर्ग में वे 
मारिया आती हैं जो अशिक्षित ।या अद्धे शिक्षित हैं तथा झन विश्वासो में फंसी हुई 
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। तारी के नाम पर जो भी सुधार किये जाते हैं वे अर्ध-विकसित या नगरीय 
"संस्कृति में पल रही नारी के लिए हैं। आम नारी के लिए कुछ नहीं होता । 


प्राचीन काल में भी.नारी के साथ अन्याय हुआ था । नारी को (द्रौपदी) पाँच 
"पतियों की भोक्ता बनना पड़ा । जुए पर द्रौपदी का दाँव लगाया गया । यह दुर्भाग्य 
पूर्ण स्थिति ही देश को अवनति के गते में ले जाने वाली बनी । नारी की दशा मध्य 
काल में भी दयनीय रही । श्री मैथिलीशरण गुप्त ने इस सम्बन्ध में सच हो 
“लिखा है-- कल 
“अबला जीवन हाय ! 'तुम्हारी यही कहानी । 
अंचल में है. दूध और आँखों में पानी ॥” 
आंग्ल भाषा के कवि टेतीशन के विचार भी दृष्टव्य हैं-- . 
“Man ia the hunter; woman is his game, ' 
the sleek and shining Creature of chase. र 
भारतीय नारी का यह शोषण मुगल काल में बहुत अधिक हुआ । लेकिन 
स्वतन्त्रता संघर्ष में नारी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा को । महारानी लक्ष्मीबाई (झाँसी) 
ने अपनी वीरता और वुद्धि-कोशल से अंग्रेजों के दाँत खट्टे कर दिये । श्रीमती कस्तूरवा 
गाँधी, अरुणा आसफ अली, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, डॉ० सुशीला नैयर 


राजकुमारी' अमृत कौर, श्रीमती प्रभावती देवी का नाम स्वर्णक्षरों में लिखे जाने 
` योग्य है। 


शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय नारी ने कीतिमानु स्थापित किये हैं । डॉ० 
सरोजिनी नायडू, कृष्णन्‌ हठी सिंह, महादेवी वर्मा, कीति चौधरी, सुभद्रा जोशी का 

नाम अग्रगण्य है । Ke 
भारतीय नारी समाज के लिए दुःखद स्थिति यह है कि हमारी सामाजिक | 

स्थिति में नारी का स्थान गौण हो गया है । नारी माता, बहिन और पुत्री है । लेकिन ' 
पत्नी के रूप में उसका वह गौरव नहीं है । दहेज प्रथा नारी के स्थान को और भी 
गिराया है । यह जानते हुए कि लड़की-लड़के समान हैं सभी व्यक्ति लड़की और लड़के 
के अभिभावक हैं पर पुत्र और पुत्री के विवाह के समय . भिन्न-भिन्न मापदण्ड क्यों 
अपनाए जाते .हें ? न जाते ' भारत में वह दिन कब आयेगा । जब समाज पुव और 
` पुत्चियों को समान महत्व देगा । दहेज प्रथा का यह राक्षस भारतीय समाज को ध्वस्त 
कर रहा है । जितना अधिक इसका विरोध किया जाता है उतना ही बढ़ता जाता है । 
इसका कारण यह भी है कि प्रयास ऊपरी सतह पर हो रहा है । मन से नहीं हो रहा , 
है । जब एक व्यक्ति लडकी का पिता होता है तो इसका विरोध करता है पर लड़के 
-के पिता के रूप में भिन्न मापदण्ड अपनाता हे । माताओं की भूमिका इस सम्बन्ध 
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में और अधिक दुःखद है । दहेज प्रथा के लिए लड़के की भुमिका , बहुत कुछ 
उत्तरदायी है । ८ 

आज भारतीय नारी ने नए रूप में अंगडाई ली है । जीवन के हर क्षेत्र में वह 
नेतृत्व कर रही'हे । चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य, राजनीति हो या दर्शन, गुह क्षेत्र हो 
या युद्ध क्षेत्र, सभी जगह नारी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । अधिकारी के 
रूप में वह सफल रही है तो कर्मचारी के रूप में भी वह सफल रही है । लेकिन यह 
परिवर्तन तथा नारी का विकास कम अनुपात में हुआ है । केवल कुछ सौ स्त्रियाँ विक- 
सित हों, प्रगति पथ पर बढ़ें और अधिकांश स्त्रियाँ अज्ञानता, शोषण का. जीवेन जियें । 
दुर्भाग्य तो यह है कि स्त्री समाज व्यक्तिवादी है । अपने समाज को साथ लेकर नहीं 
चलता है। 

आज भारत म स्त्री प्रधान मन्त्री है । पर जितना शोषण भौर उपकार आज 
हुआ है उतना कभी नहीं । बागपत काण्ड, नारायणपुर, काण्ड बलिया :काण्ड, बाँदा काण्ड 
आदि बलात्कार काण्डों ने मानव समाज के मुख पर कालिख लगा दी है । जिस देश 
में नारी जाति का इतना अपमान है, ब्रह देश तश्रा जाति सभ्य कहलाने का अधिकारी 
नहीं । वयोत्रृद्धि राजनेता आचार्य जे० बी० कृपलानी ने ठीक ही कहा हैन एक 
हत्यारा अपत्ते शिकार के 'भौतिक शरीर का अधःपतन करता है जबकि एक बलात्कारी 
अपनी हविस की शिकार महिला की सूक्ष्म आत्मा का अध:पतन कर देता है ।****** 
जिस लज्जा और ग्लानि को बलात्कार से सम्बद्ध किया _जाता है 'वह हर प्रकार से 
सम्पूणं समाज के अपमान और कलंक का द्योतक है ।'” 

आज आवश्यकता है नारी समाज की शिक्षा को व्यापक रूप दिया जाय । 
नारी का समाज में जो गौरवपूर्ण स्थान है, उसके अनुकूल उसे शिक्षा दी जानी 
चाहिए । प्रायः देखा गया है कि महिला संगठन ग्रामों में रहने वाली स्त्रियों की अपेक्षा 
शहरों में रहने वाली स्त्रियों के लिए चित्रित रहते है।यह स्थिति दुःखद है । हमें 
नारी समाज के सर्वा गीण विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए 

— mom 


` कानपुर वि० वि० में पुछे गये निबन्ध | 
१. निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर निबन्ध लिखिये 
(क) विज्ञात और विश्व ,शान्ति, (क) छात्र और अनुशासन, (ग) वर्तमान 
परीक्षाःप्रणाली, (घ) यदि मैं अपने प्रदेश का मुख्य मन्त्री बन जाऊँ, (ङ) मेरा प्रिय 
हि| ` द (कानपुर विश वि०, बी० ए० ], १६७५) 
२. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखिये-- 


- (क) धर्म-निरपेक्ष राज्य, (ख) भारतं की औद्योगिक नीति, (ग) साहित्य और , 


] थान में नवीन आथिक कार्यक्रमों का महत्व, (ङ) कृतिम भू- 
जरा ५ ! (कानपुर वि० वि०, १६७६) 
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३. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखिये-- 


(क) राष्ट्र निर्माण में साहित्यकार का योगदान, (ख) भारत की. युवा चेतना- 


त्मक क्रान्ति, (ग) सहअस्तित्व और विशव शान्ति, (घ) विज्ञान और मानव-जीवन,. 

(ङ) सह-शिक्षा । > (कानपुर वि० वि०, १६७७) 
४. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखिये-- 

` -(क) आधुनिक भारतीय नारी, (ख) परमाणु शक्ति और मानवता, (ग) 

राष्ट्रोन्नति में पत्रकारिता का महत्व, (घ) भारत की ज्वलन्त समस्‍यायें, (ङ) विश्व 


विद्यालयीय वातावरण और अनुशासन, (च) भारत का लोकप्रिय नेता । 
| . (कानपुर वि० वि०, १६७५), 


` ' ५, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखिये--' 

(अ) वर्तमान भारत में आन्दोलन, (ब) मेरा प्रिय साहित्यकार (स) जीवन में 

' सफलता का रहस्य, (द) आधुनिक शिक्षा पद्धति, (च) भारत की वैज्ञानिक प्रगति. (छ) 
साहित्य और समाज । ° (कानपुर वि०, वि० १६७४); 
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निबन्धायन (निबन्ध-संकलन) 
डाँ० जनेश्वर वर्मा 
(समीक्षा) 


निवन्धायन निवन्धों का एक संकलन है ' इस निवन्ध संग्रह में डॉ० जनेश्वर 
वर्मा ने प्रगतिशील विचरों के निवन्धों को रखा है । ये निवन्ध समाजवाद, राष्ट्रवाद के 


विचारों का समर्थन करते है । इन, निबन्धो, में अधिकांश निबन्ध स्वतन्त्रता पूर्व के हें । ' 


निवन्ध लिखने के समय से आज की स्थिति. में परिस्थितियाँ वदल चुकी हैं, विचारों 
में परिवर्तन हो चुका है । निवन्धों की समीक्षा तत्कालीन परिवेश में की गई है-- 
अतः पाठक उसी सन्दर्भ में मुल्यांकन करें ऐसा निवेदन है। | टु 
हिन्दी निबन्ध की. परिभाषा, स्वरुप. और विकास 
परि हिन्दी निबन्ध शब्द अंग्रेजी के ऐस्से (25599) शब्द का हिन्दी 
रूपान्तर है । अंग्रेजी में 75599 का प्रयोग सर्वप्रथम एम० माण्टेन महोदय 'ने 
किया है । उन्होंने वैयक्तिक विचारों और अनुभूतियों की कलात्मक अभिव्यक्ति को 
निवन्ध या एस्से (एसाई) नाम दिया । प्रमिद्ध आलोचक जानसन ने निबन्ध को अपीर- 
पक्क रचना माना है। उन्होंने 'लूज शैली आफ माइन्ड' कहकर निबन्ध को विश्व ख- 
लित रचना माना है | आक्सफोर्ड डिक्सनरी में निवन्ध के सम्वन्ध में लिखा गया 
है--- निबन्ध किसी विषय विशेष या उसकी शाखा विशेष पर लिखी एक सामान्य 


कलेश्वर मयी रचना का नाम है । जिसमें प्रारम्भ में अपरिपक्वता का भाव रहता . 


था परन्तु अब उसका प्रयोग एंक ऐसी रचना के लिए किया जाता है जिसकी परिधि 
सीमित होते हुए भी शैली में न्यूनाधिक प्रौढ़ता एवं परिमार्जन रहता है । 

हिन्दी निबन्ध का वर्तमान स्वरूप अंग्रेजी के ऐस्से के निकट होते हुए भी दूर 
है । निबन्ध शब्द का अर्थ हे निःशेषबन्ध अर्थात्‌ वह रचना जिसमें बन्ध या संगठन 
हो, सम्बद्धता और तारतम्यता का गुण हो । बाबू श्याम सुन्दर दास ने निबन्ध के बारे 
में लिखा, हे--''निवन्ध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और 
पाण्डित्यपूर्ण विचार किया जाता है ।” आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने निवन्ध को विचार 
प्रकाशन का गस्भीर माध्यम माना है । उन्होंने गद्य को काव्य की कसोटी तथा निवंधघ 
को गद्य की कसौटी माना है । निबंध में लेखक को विचार स्वतन्त्रता रहती है तथा 
लेखक के व्यक्तित्व का पुट अवश्य रहता है । 
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—२— 
हिन्दी निबन्ध का विकास 


हिन्दी में निबन्ध. का विकास आधुनिक युग में हुआ। इसका कारण यह है 
कि निबन्ध के विकास के लिए गद्य विधा क्री. आवश्यकता है । गद्य का विकास हिन्दी 
में आधुनिक युग में ही हुआ । मध्यकाल के साहित्यकारों का ध्यान गद्य की ओर नहीं 
गया । यद्यपि संस्कृत में परिष्कृत गद्य का विकास हो चुका था, पर हिन्दी में गद्य 
लिखने की ओर उन कवियों का ध्यान नहीं गया । डा० गणपति चन्द्र गुप्त ने इसका 
कारण बताते हुए लिखा है “पूर्ववर्ती साहित्यकारों का लक्ष्य मुख्यतः अपनी भावानु- 
भूतियों का ही प्रकाशन था, विचारों की अभिव्यंजना करना कम था । तीसरे-निवन्धों 
के प्रचार के साधनों-मुद्रणयन्त्र, समाचार पत्र आदि का भी प्रचलन आधुनिक युग में 
हुआ और चौथे, मध्य युग में उस सामाजिक और राजनैतिक चेतना का भी उन्मेष 
| हुआ था जिसने भारतेन्दु युग के निबन्धों में प्राण फूके ।” हिन्दी निवन्ध के 
विकास के लिए भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान 
स्मरणीय है । ‘हरिश्चन्द्र चन्द्रिका’, ब्राह्मण, 'सार-सुधा निधि’, 'प्रदीप,' 'सरस्वती 
पत्रिकाओं का योगदान महत्वपूर्ण हे । भारतेन्दु सें लेकर आज तक यह निवन्ध विकास 
की धारा वेग से बहती रही है । हिन्दी निवन्ध उनके चरणों में होकर आगे बढ़ा है। 
हिन्दी के समस्त वाङ्गमय तथा निवन्ध साहित्य के विकास काल को चार भागों में 
विभाजित किया जा सकता है-- 
. भारतेन्दु. युग, 
. द्विवेदी युग, 
. शुक्ल युग, 
. शुक्लोत्तर युग । 
१. भारतेन्दु युग--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हिन्दी साहित्य को विविध आयाम 
दिये.। “भारतेन्दु युग साहित्यिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से एक हलचल 
और उथल-पुथल का युग था जिसमें किसी' वस्तु की स्वरूप स्थिर नहीं था ॥ इसे हम 
_ भारतीय सामंतवादी संस्कृति और अंग्रेजी शासन के माध्यम से धीरे-धीरे प्रवेश करने 
वाली पाश्चात्य आधुनिकता के. बीच की संक्रमण कालीन अवस्था भी कह सकते हैं | 
ऐसी परिस्थिति में चिन्तनशील व्यक्तियों के समक्ष अनेक प्रकार की समस्‍यायें उप स्थित 
हो जाती हैं । इन समस्याओं पर्‌ विचार के लिए निबन्ध एक अच्छा माध्यम था। 
.. भारतेन्दु जीं जैसी लगन वाला साहित्यकार उस युग में हुआ था जिसने अपनी मेधा 
से सरल सुबोध पूर्ण शैली में व्यंग्य के छोटे बिखेरती, मुहावरों और लोकोक्तियों का 
पुट देती हुई निबन्ध कला का प्रदर्शन किया । इतिहास, धर्म, राजनीति, समाज, 
आलोचना यात्रा, प्रकृति वर्णन आदि सभी विषयों पर निबन्ध लिखे। उनके प्रमख 
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पणा ऐप 


मित्रता, सरयूपार 


की यात्रा, अंग्रेज स्रोत, वैद्यनाथ धाम, हरिद्वार, बादशाह द॑पंण, कश्मीर कुसुम, 


उदयपुरादय, कालचक्र, लेवी प्राण लेवी; स्वर्ग में विचार सभा का आयोजन ज्ञान 
विवेकती सभी आदि निवन्ध लिखे । उनकः व्यंग्य तत्कालीन स्थिति पर कितना गहरा 
प्रभाव डालता हे । यथा--“गाड़ी भी ऐसी टुंटी-फूटी जैसे हिन्दुओं की किस्मत और 


और हिम्पत । अब तो'तपस्या करके गोरी-गोरी कोख में जन्म ले तब ही संसार में 
सुख मिले ।” व 


भारतेन्दु के अन्य निवन्धकार । - 

मनोवैज्ञानिक विषय पर उन्होंने ये ग हे ha ) 
णा ट्‌ बन्धकारों में पं० बाल 

कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, वद्रीनारायन चौधरी 
श्रमघन , वाल मुकन्द गुप्त, अम्विकादत्त व्यास तथा लाला श्री निवास आदि निवन्ध- 
कार प्रमुख थे । पं० वालकृष्ण भट्ट तथा प्रताप नारायन मिश्र के निबन्ध सामयिक 
दृष्टि से काफी सफल थे । 

द्विवेदी थुग--भारतेन्दु युग में हिन्दी निबंध का उद्भव हुआ जो आचार्य 
महावीर प्रसाद द्विवेदी का सान्निध्य पाकर पल्लवित हुआ । आचार्य द्विवेदी मात्र 
निबंधकार ही नहीं थे वरनु निबंधकारों के निर्माणकर्ता थे । उन्हें हिन्दी निबंधकारों ' 
का विश्वकर्मा कह दिया जाय तो अतिश्योक्ति नहीं होती । सरस्वती' पत्रिका के 
सम्पादक.के रूप में आपके उत्कृष्ट निबंध तथा समीक्षाएँ महत्वपूर्ण हैं। 'सरस्वती' 
'पत्निका के सम्पादक के रूप में आपने निबंधकारों की भाषा का परिमार्जन किया । 
डाँ० गणपति चन्द्र गुप्त के शब्दों में लिखा जा सकता है--“सरस्वती में आते ही 
द्विवेदी जी ने सबसे पहला कार्यं तत्कालीन लेखकों की भाषा को संस्कारित एवं परि- 
माजित करने का प्रयास किया । वे व्याकरण संबंधी मूलों की आलोचना करते हुए विराम- 
चिल्लो के प्रयोग एवं उपयोग पर प्रकाश डालने लगे । वे भाषा के स्वरूप एवं गठन 
को समझाने का प्रयत्न करते थे । भाषा के सम्बंध में उनकी नीति थी कि हिन्दी को 
अन्य भाषाओं के शब्दों से अछूता न रखा जाय । किन्तु प्रयत्नपूर्वक तत्सम शब्दों का 
"भी बहिष्कार ने किया जाय । उनकी इस नीति का प्रभाव तत्कालीन .सभी प्रमुख 
निबंधकारों की भाषा-शैली पर पड़ा ।” आचार्य ह्विवेदीजी ने बेकन विचार माला” 
नाम से अंग्रेजी निबंधकार बेकन के निबंधों का अनुवाद किया । उनके प्रमुख निबंध- 
और कविता, मेघदूत, प्रतिमा, कविता, साहित्य की महत्त्व, क्रोध, लोभ आदि थे। 
उनकी भाषा में प्रवाह है । यथा-- कविता कामिनी के कमनीय नगर में कालिदास 
का मेघदूत एक ऐसे अन्य भवन के सदृश है जिसमें पद्य रूपी अनमोल रत्न जुड़े हुए 
हें--ऐसे रत्न जितका मोल ताजमहल में लगे हुए रत्नो से कहीं अधिक है ॥” ' 

इस युग के अन्य निबंधकार माधव प्रसाद मिश्र, गोविन्द नारायण मिश्रा, 
बाबूश्याम सुन्दर दास, पं० पद्म.सिह शर्मा, अध्यापक पूर्ण सिंह, पं० चन्द्र धर शर्मा 
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“गुलेरी” प्रमुख हैं । इन निबंधकारों में बाबू . श्याम सुन्दर दास तथा -पं० पद्मसिंह 
शर्मा आलोचक भी हैं । इसका प्रभाव उनके निबंधों पर भी पड़ा है। अध्यापक पूर्णसिंहः 
तथा गुलेरीजी की शैली में कांव्य का चुटीला पुट है । यथा--''वादल गरज-गरज 
कर ऐसें ही चले जाते हैं परन्तु बरसने वाले वादल जरा सी देर में बारंह इंच तक 
बरस जाते हैं।” तथा “पुस्तकों के लिखे नुख्से तो और भी वद-हजमी हो जाती 
है ।'--अध्र्यापक पूर्ण सिंह । i 

गुलेरीजी की भाषा का उदाहरण दृष्टव्य हे--“पुराने से पुराने आर्यों की 
अपने भाई असुरों से अनबन हुई । असुर असरिया में रहना चाहते थे, आर्य सर्प्ताधु. 
को आर्यावत्त :बनाना चाहते थे । आगे चल दिये ये पीछे ये दबाते आये'''"*' पर 
ईरान के अंगूरों और गुलों का मुन्जवत पहाड़ की सोमलता का चस्का पड़ा हुआ था, 

' लेने जाते तो वे पुराने गन्धर्व मारने दौड़ते ।” । 

इस प्रकार द्विवेदी युग में हिन्दी निबंधों को विषय वस्तु-तथा भाषा-शैली 
की दृष्टि से सशक्त रचना कहा जा सकता है । इस युग के निबंधों की भाषा शुद्ध 
एवं परिमाजित है । 

“शुक्ल युग--हिन्दी निबंध के विकास में आचार्य राम चन्द्र शुक्ल ने एक नई 
चेतना दी । चिन्तामणि भाग १, भाग २, द्वारा मनोवैज्ञानिक एवं समीक्षात्मक: 
प्रौढ़ निबंध लिखकर शुक्ल जी ने हिन्दी निबंधों को एक नई दिशा दी । चिन्तामणि, . 
निबंधों का विषयअत्यन्त सूक्ष्म एवं गम्भीर--मनोविज्ञान एवं रसानुभूति है। | 
“उनमें एक ओर चिन्तन की मौलिक्रता, विवेचन की गम्भीरता, विश्लेषण की सूक्ष्मता 
एवं शैली की प्रौढ़ता दुंष्टिगोचर होती है तो दूसरी ओर उनमें लेखक की वैयक्तिता,. 
भावात्मकता एवं व्यंग्यात्मकता का दर्शन भी स्थान-स्थान पर होगा । उनके निबंधों 
में व्यक्ति और विषय का ऐसा सफल समन्वय हुआ कि इस बात का निर्णय करना 
कठिन हो जाता है कि उन्हें व्यक्ति प्रधान कहें या विषय-प्रधान'' । स्वयं आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने चिन्तामणि भाग १, की भूमिका में लिखा है कि उनके निबंध 

` व्यक्ति प्रधान हैं या विषय-प्रधान--इसका निर्णय पाठक करें । वस्तुतः आचार्य शुक्ल 
के निबंध मनोवैज्ञानिक, समाज शास्त्रीय एवं साहित्यिक तीनों ही.कोटियों में आते हैं । . 
आचार्य शुक्ल के निबंध मौलिक एवं विचार प्रधान हें । शुक्ल युग के अन्य 
निबंधकार, बाबू 'गुलावराय, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी, माखन लाल चतुर्वेदी, वियोगी. 
हरि, रामक्कष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, शन्तिप्रिय द्विवेदी आदि उल्लेखनीय हुँ । 
गुलाबरामजी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह, मेरी असफलताएँ, फिर निराशा क्यों, 'मेरे 
निबंध” प्रसिद्ध हैं । सरल, सुबोधता एवं व्यक्तित्व की छाप उनके निबंधों की विशेष- 
ताएँ हैं । पदुमलाल पुन्नालाल बख्णी जी के निबंधों की शैली नूतन एवं. विचार 
मौलिक हैं । वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध सांस्कृतिक अधिक हैं । रायकृष्णटास, 


` 4. डॉ० गणपति चन्द्र गुप्त : साहित्यिक निबंध पृष्ठ, ४ ३०] 
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शान्तिप्रिय द्विवेदी तथा वियोगी हरि के निवंधों में विचारों की अपेक्षा ' निजी 
अनुभूतियों एवं भावनाओं की अधिक अभिव्यक्ति हुई । डॉ० रघुवीर के निवंधों में 
इतिहास के धूमिल पृष्ठों को पुनः प्रकाश में लाया गया है । 

शुक्ल युग में निबंधों के विषय एवं वस्तु दोनों ही क्षेत्रों में ऐतिहासिकता 
नवीनता, मौलिकता एवं मनोवैज्ञानिकता के दर्शन होते हैं। निजी अनुभूतियाँ एवं 
मान्यताएँ, नये परिवेश में प्रकाशित हुई हैं। - 

शुक्लोत्तर युग--आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के परवर्ती निबंधकारों में आचार्य 
हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नन्द दुलारे बाजपेयी, श्री वासुदेव शरण अग्रवाल, 
डाँ० नगेन्द्र, जैनेन्द्र कुमार, डॉ० सत्येन्द्र, विनयमोहन' शर्मा, डॉ० राम विलास शर्मा, 
प्रभाकर माचवे, इनाचन्द्र जोशी, रामवृक्षवेनीपुरी, देवेन्द्र सत्यार्थी, कन्हैया लाल मिश्र 
प्रभाकर, डॉ० भगवत शरण उपाध्याय, डॉ० भगीरथ. मिश्र, डॉ० पद्मसिंह शर्मा 
“कमलेश' विशम्भवर “मानव' तथा डॉ० शिवदान सिंह चौहान प्रमुख हैं ।. 

शुक्लोत्तर निवंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान शीर्षस्थ 
है । उनके प्रसिद्ध निवंध संग्रह 'अशोक के फूल', 'कल्पलता', 'विचार और वितरक” 
“विचार प्रवाह, 'कुटज' आदि हैं । आपके निवंधों के विषय भारतीय. संस्कृति, ज्ञान 
विज्ञान तथा सामाजिक परम्पराओं का अंकन है । आपकी शैली गम्भीर तथा प्रवाह- 
पूर्ण है फिर भी यदा-कदा हास्य और व्यंग्य का पुट भी मिलता है--“आसमान में 
निरन्तर मुक्का म।रने में कम परिश्रम नहीं और मैं निश्चित जानता हूँ कि रहस्यवादी 
आलोचना लिखना कुछ हँसी का खेल नहीं है । पुस्तक को छुआ तक नहीं और आलो- 
चना ऐसी लिखी कि त्रैलोक्य विकम्पित । यह क्या कम साधना है । 


आचार्य नन्‍्द दुलारे वाजपेयी आलोचक तथा विचारक हैं । उनके निबंध, 
संग्रह, हिन्दी साहित्य, बीसवीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य; नया साहित्य : नये प्रश्‍न । 
श्री वासुदेव शरण अग्रवाल ने भारतीय संस्कृति, इतिहास तथा पुरातत्व पर निबंध 
लिखे हैं । 'पृथ्वी पुत्र', 'कला और - संस्क्कति' तथा मातृ-भूमि प्रमुख संग्रह हैं । 
डॉ० नगेन्द्र के निबंध आलोचना हैं । विचार भर विवेचन, विचार और अनुभूति 
विचार और विश्लेषण, कामायनी के अध्ययन की समस्यायें प्रमुख निबंध संग्रह हैं । 
जैनेन्द्र कुमारं के निबंध मनोवैज्ञानिक अधिक हैं । डाँ० रामविलास शर्मा, डॉ० शिवदान 
सिह चौहान मार्क्सवाद से प्रभावित होकर लिखते हैं । डॉ०भगवत शरण उपाध्याय ने 
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषयों पर निबंध लिखे हैं । रामवृक्ष ब्रेतीपुरी, हरिवंश 
लाल 'बच्चन' ने संस्मरणात्मक निबंध लिखे हैं । महादेवी वर्मा के निबंध भी संस्म- 
रणात्मक कोटि में आते हैं । डॉ० पद्मंसिह शर्मा 'कमलेश ने 'इन्टरव्यू शैली का 
गीगणेश किया । 'मैं इनसे मिला” शीर्षक से लिखे ग्रये इनके निबंध बहु चचित 
रहे हैं । 
निबंध इस प्रकार हम देखते हैं कि निबंध के क्षेत्र में हिन्दी निबंध साहित्य 
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ने विषय एवं वस्तु, शैली एवं भाषा, साहित्य और संस्कृति, कला एवं .विज्ञान, वर्तमान 
एवं पुरातत्व, दर्शन एवं मनोविज्ञान सभी दृष्टियों से पर्याप्त प्रगति की है । शुक्लोत्तर 
हिन्दी निबंधों में गम्भीरता अधिक बढ़ रही है । सहजता और हास्य का हास हो 
रहा है । कुछ निबंध तो निबंध कम हैँ समालोचना अधिक हैं। गम्भीर चिन्तन 
(कभी-कभी कृत्रिम) निबंध के सहज स्वरूप को व्याघात पहुँचाया है--जो चिन्ता- 
जनक है । यदि हिन्दी निबंधकार इसे कृतिम गम्भीरता से स्वयं की रक्षा कर सका 
तो निबंध साहित्य का भविष्य उज्ज्वल है। 


—So 


हमारी वर्तमान सामाजिक समस्यायें 
(स्वामी विवेकानन्द) 


लेखक-परिचय- भारत में स्वामी विवेकानन्द स्वामी रामकृष्ण परमहंस के 
शिष्य के रूप में जनता जनार्दन के कल्याणार्थ अवतीर्ण हये और समाज की अनेक रूढ़ि 
गत परम्पराओं का सबल निर्भीक युक्तियों द्वारा खण्डन किया और समाज की अनेक 
समस्याओं प्रस्तुत करते हुए भारतीय समाज एवं संस्कृति को सर्वोच्च स्तर पर लाने के 
लिए अथक प्रयत्न किया । भारत (ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्माण्ड में अपने गुरु के 
बेदान्त, सदुपदेशों का प्रसार किया । 

१२ जनवरी, सनु १८६३ को स्वामीजी का जन्म कलकत्ते के कायस्थ परिवार 
में हुआ । बचपन में इनका नाम नरेन्द्र नाथ था । संगीत एवं काव्य में इनकी विशेष 
रुचि थी । अल्प-आयु में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर इन्होंने भारतीय'धर्म पताका को फहराया । 
चालीस वर्ष की अल्पायु में स्वामीजी ४ जुलाई, सन्‌ १६०२ को स्वर्गवासी हो गये। 

स्वामी विवेकानन्द जी ने हमारी वर्तमान समस्याओं का कारण हमारा प्रति- 
कूल चिन्तन बताया है । देवर्षि नारद ने अपने भक्ति सूद में कहा है--'सईश अनिः 
वेचनीय़ प्रेम स्वरूप“--वे' प्रभु अकथनीय प्रेम स्वरूप हैं। नारद के इस सिद्धान्त को 

„ स्वामी विवेकानन्द स्वीकार करते हैं विवेकानन्द जी समाज को दो भागों में विभक्त . 


करते हैं--व्यष्टि और समष्टि । “क्षुद्र आत्माओं के योग को समष्टि कहा जाता है . 
और प्रत्येक क्षुद्र आत्मा को व्यष्टि की संज्ञा दी गई है। 'तुम' और 'मैं' इसमें से ' 


प्रत्येक व्यष्टि है परन्तु समाज समष्टि है । तुम, मैं, पशु, पक्षी, कीट, कीटाणु, वृक्ष, 
धरती, ग्रह. और तारा प्रत्येक व्यष्टि हैं, परन्तु यह ब्रह्माण्ड समष्टि है जिसे वेदान्त में 
. विराट्‌, हिरण्यगर्भे अथवा ईश्वर की संज्ञा दी गई है ।” 

» समाज.को प्रथम समस्या व्यष्टि और समष्टि के अधिकार और कर्तव्य कॉ 
लेकर है । व्यष्टि की स्वाधीनता की कितनी सीमा है और व्यष्टि समष्टि के लिए 
अपनी कितनी स्वतन्त्रता का बलिदान कर सकता है । संसार के सभी समाजों के समक्ष 
यही समस्या है । इस आधार पर समाज के दो वर्ग हो गये हैं । एक वर्ग व्यक्तिगत 
स्व॒तन्तता और स्वाधीनता को समाज की श्रेष्ठता की बलिनेदी पर आहुति करना 
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चाहता है, इसे समाजवाद कहते हैं । दूसरा वर्ग व्यक्ति के पृथक्‌ अस्तित्व में विश्वास 
रखता है- से व्यक्तिवाद कहते हैं । 

भारत में व्यक्ति से बड़ा समाज माना जाता है । कभी-कभी तो व्यक्ति को 
बलात्‌ समाज के अधीन रहना पड़ता है । इसे देश में विधि-निषेध द्वारा बँधकर जीवन 
चलता है । इस बन्धन युक्त जीवन की स्वामीजी तीब्र आलोचना करते हुए हते हैं 
इस देश में मनुष्य का जन्म शास्त्रीय विधियों के अनुसार, होता है, रहन-सहन, खानः 
पान, वैवाहिक कार्यं सभी इस बन्धन द्वारा होते हैं | रसोइये द्वारा भोजन बनाना 
जुलाहे करघे, द्वारा वस्त्र-निर्माण इसी देश में होता है और वह जुलाहा स्वयं 
वस्त्र विहीन रह, जाता है । “अत्यन्त कुरूप पत्नी के प्रति सर्व सहनशील प्रेम, गुणहीनं 
दुष्ट पति के ऊपर आजन्म अनुराग होना भी केवल इसी देश में सम्भव है ।'१ 

इन सभी कार्यों में मानसिक सक्रियता नहीं होती है । जड़॒यन्त्रों की भाँतिं 
कार्य चलता रहता है । इन कार्यो में न मानसिक सक्रियता है और न हृदय कां 
विकास, न प्राण का स्पन्दन, न आशा की लहर । उनके जीवन. में नवीनता के प्रति 
उत्साह है उन्हें विश्वास ही नहीं है कि कभी उनके भी जीबन में सुनहरा अवसर आयेगा 
वरन्‌ बन्धन ने उन्हें चिरवन्दी बना दिया है, वे मानसिक स्वतन्त्रता की कल्पना हीं 
नहीं कर सकते.। “यदि केवल विधि के नियमानुसार जीवनयापन करना ही उत्तम्नता 
का लक्षण हो, यदि पीढ़ियों से आये हुए नियमों तथा रूढियों का पालन करना ही 
सदाचार हो तो आप ही बताइये । वृक्ष से अधिक से सदाचारी भला कौन है ? पाषाण 
खण्ड को उल्लंघन करते किसने देखा है? पशु को पापाचार करते हुए किसने जाना 


है । वस्तुतः जड़ वस्तुओं में इच्छा शक्ति नहीं होती । वे न इच्छा कर सकते हूँ और 
न उनको तृप्ति । 


शिक्षा केवल कुछ पुस्तकों का पढ़ लेना या कुछ प्रश्नों का याद कर लेना मात्र 
नहीं है वरन्‌ शिक्षा उस प्रक्रिया का नाम है जो मनुष्य को जीवन जीने की अभर 
प्रेरणा देती है । स्वामीजी के विचार में शिक्षा वह है जिसके सहारे इच्छा शक्ति का 
प्रवाह एवं उसकी अभिव्यक्ति संयत की जाती है जो शिक्षा नवीन विचार, उत्पन्न न 
कर सके, मनुष्य के जीवन में नई चेतना न दे सके, मनुष्य की इच्छा शक्ति को तीब्रता 
न दे सके--वह उपादेय नहीं है । 

आत्म त्याग सद्गुण है,.पर तभी जव स्वेच्छा से किया गया हो। जिसकी 
विचार शक्ति समाप्त हो गयी हो हृदयहीन है, उच्च अभिलाषा हीन है जो यह नहीं 
जानता समाज का निर्माण किस प्रकार होता है उसके आत्म-त्याग का अर्थ ही क्या 
है । विधवा को बलात्‌ सती कराने में उसके पति के प्रति अनुराग नहीं है । अन्ध- 
विश्वास से कोई कार्य कराना उत्तम कार्य नहीं है । आवश्यकता मनुष्य को बन्धना में 
जकड़ने क़ी नहीं है वरनु मनुष्य को मुक्त करने की है । कमजोर और विवश व्यक्ति से 
आतत्मृ-त्याग की बात कहना उत्तम. कार्य नहीं है । केवल शक्तिशाली ही सच्चा आत्म- 


१ . स्वामी विवेकानन्द : निबन्धायन, पृ० ३ 
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त्याग कर सकता है जो व्यक्ति ऊपर से दान करते हैं अन्दर से हृदय रोता है, उतना 
दान व्यर्थ है । यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से निःस्वार्थ प्रेम कर सकता है तृभी 
वह समाज के लिए आत्म-त्याग की बात सोच सकता है । सकाम कर्म ही निष्काम 
कर्मे की ओर ले जाता है । यदि कामना ही न रहे तो त्याग किसका करेगा । “कामना 
तथा आसक्ति युक्त भक्ति पहली सीढ़ी है । अल्प की पूजा से आरम्भ कीजिए, भूमा 
अर्थात्‌ महान स्वयं ही आ जायेगा । 

अन्त में स्वामी जी माँ शक्ति को सम्बोधित करते हुए कहते हैं-- माँ ! 
चिन्तित न हो ! भयानक आँधी महाकाय वृक्ष से ही टकसती है । अपने को कुरेदने से 
वह और अधिक प्रज्वलित हो उठती हे । सर्प के मस्तक पर आवात होने पर ही वह 

अपने ५न को उठाता है । जव हृदय में वेदना की कसक होती है, जब चारों दिशाओं 
में दुःख का तूफान मेंडराता है, जब यह ज्ञात होता है अब और प्रकाश दिखाई नहीं 
देता । जव आशय और साहस नष्टप्राय हो जाता है । तभी इस भयानक आध्या- 
त्मिक झंझावात के वीच अन्तर्निहित ब्रह्म ज्योति प्रकाशित होती है । ऐश्वर्य की गोद 
में पलते हुए, पुष्पशैया पर शयन करते हुए तथा कमी भी आँसू बहाये बिना कोन 
महान हुआ है--किसका ब्रह्म भाव जाग्रत हुआ है । आंसू बहाने में ही क्या है- वहने 
दो--वहने से आँख साफ हो जायेगी तथा अन्तरात्मा बोलेगी । उस समय अनेकता का 
दृश्य--मनुष्य, पशु, वृक्ष--धीरे-धीरे अन्तनिहित हो जायेगा । सव जगह ब्रह्म॒ की 
अनुभूति का मार्ग खुल जायेगा और उस समय-- 

“स॒मं पश्यन्‌ ही सर्वत्र समवस्थितमीश्वरमु । 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गुतिम्‌ ॥ 

विवेचना एबं विशेबता--सतूकालीत समाज का उपदेशात्मक शैली में स्वामी 
जी ने. वास्तविक चित्रण किया है जो सरल है जिसे साधारण बुद्धिवाला भी समझ 
सकंता है । इस निबन्ध की निम्त विशेषताएँ हैं-- 

(१) व्यष्टि ओर समष्टि के सामञ्जस्य की समस्या--'में व. तुम” प्रत्येक 
व्यष्टि हैँ ब समाज समष्टि । व्यष्टि की वैयक्तिक दथा समष्टि को सामाजिक कहा ` 
जाता हे जो सिद्धान्त सामाजिक श्रेष्ठता की.वेदी पर व्यक्ति स्वतन्त्रता की आहुति 
चाहता है, उसे समाजवाद और जो व्यक्ति के पृथक अस्तित्व का प्रचार कर, उसे व्यक्ति 
वाद कहा जाता हे । 

(२) कठोर सामाजिक नियम--प्रत्येक भारतीय जन्म से मृत्यु तक अनेक 
नियमों के कठोर वन्धन में वँधा हुआ है । इसका एक ही लाभ है कि व्यक्ति छोटे-छोटे 
साधनों से बड़े-बड़े कार्य कर लेता है, परन्तु इन नियमों में दुर्गुण भी हैं जिससे भार- 

तीय यान्त्रिक-जीत्रन बिताने के लिए विवश होता है और उसके जीवन का विकास 
अवरुद्ध हो जाता है और उसी के कारण अनुशासन एक सामाजिक समस्या बन 

गया है। 

(३) वास्तविक शिक्षा का अभाव---पुस्तकों के अध्ययन व अध्यापन से शिक्षा 
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व्यावहारिक नहीं हो सकती जो शिक्षा व्यक्ति के वास्तविक रूप से परिचित कराये 
वही सच्ची शिक्षा है । आधुनिक शिक्षा मशीनों का ही निर्माण कर रही है। 

(४) सच्चे आत्मत्यागी का अधिकारी- शक्तिशाली ही हो सक्रता है । भिखारी 
जिसके पास कुछ न हो वह सच्चा आत्मत्यागी नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास कुछ 
है ही नहीं । अतः समर्थवान्‌ ही आत्मत्यागी हो सकता है । 

(५) मानव की सामर्थ्यं में अखण्ड विशवास--स्वामीजी ने यह विश्वास व्यक्त 
किया है कि मानव अपनी शक्तिं से समाज की अनेक समस्याओं पर विजय प्राप्त 
करेगा । सुख, शान्ति एवं वैभव बढ़ेगा और विषमता की कालरात्रि समाप्त होकर 
समता के प्रकाश की अलौकिक छटा बिखरेंगी । 


जि 


लोकहित 
(रवीन्द्रनाथ टेगोर) 


लेखक-प रिचय--श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर का जम्म बंगाल के प्रसिद्ध वंश में 
१८६१ को कलकत्ता में हुआ था । उनके पिता का नाम देवेन्द्रनाथ टैगोर था । , 
इनका परिवार अपनी समृद्धि, शिक्षा एवं संगीत के लिए प्रसिद्ध था । रवीन्द्र संगीत 
विश्व प्रसिद्ध है । . का”. ४ टा. 

रवीन्द्र कवि रूप में विश्व प्रसिद्ध है और विश्व का नोबिल पुरस्कार विजता 
है । इसकी कविता' एवं गद्य में भावुकता के दर्शन होते हैं । इनका साहित्य मानवः की 
प्रतिष्ठा का सहित्य है । उन्होंने भारतवासियों को महान्‌ उद्देश्य-प्राप्ति के लिए ग्या 
हिन्दी साहित्यकारों से मानस पटल पर रवीन्द्र साहित्य की गहरी छाप पड़ी है वे 
साहित्य में गद्य गीति की रचना के स्रोत हैं । 

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लोकहित पर विचार करते हुए यह अनुभव सिसा है 
'कि कुछ दिनों से विचार करते हुए यह अनुभव किया है कि कुछ दिनों से हमारे देश 
में यह भावना घर करती जा रही है कि जन-साधारण के लिए कुछ काय करना 
चाहिए । लेकिन समस्या यह है कि हम परोपकार करेंगे-केवल इतना सोच लेने 
मात्र से परोपकार नहीं किया जा सकता । “जो बड़ा है वह छोटे का उपकार सहज मे 
कर सकता है, किन्तु छोटे का उपकार करते के लिए केवल बड़ा होने से काम नहीं 
चलेगा । छोटा होना पड़ेगा । छोटे के समान वनना पड़ेगा । लोकहित की भावना 
से काम करने वाले व्यक्ति के मन में यह अभिमान जागृत हो जाता है कि हम दूसरों 
की सहायता कर रहे हैं। साथ ही जितकी हम सहायता कर रहे हैं, उनसे हम बड़ 
हैं । ऐसी स्थिति में उतनी सहायता नहीं कर पाते जितना प्रदर्शन करते हैं ।। 


१. यह निबंध स्वतन्त्रता से पूर्व लिखा गया था ।.' 
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यदि हम वास्तव में परोपक्रार करना चाहते हैं तो हमें उन व्यक्तियों से प्रेम ' 
करना चाहिए । उसक्रा कारण यह है कि भलाई कारने के साथ ही हम कुछ न कुछ 
अपने लिए चाहते हैं पर प्रीति निःस्वार्थ होती है । लेखक के शब्दों में “प्रीति के दान 
में कोई अपमान नहीं है किन्तु हितैषिता के दान से मनुष्य अपमानित होता है । मनुष्य 
सर्वापेक्षानत करने का उपाय है--उसका हित करना, फिर भी उससे प्रीति न 
करना । 
प्राय: यह कहा जाता है कि मनुष्य अकृतज्ञ होता है । 'महाजनों येन गतः 
.. सपन्था? यह उपदेश सम्भवतः कोई नहीं मानता । महाजन जिस रास्ते से जाता हैं 
उस रास्ते से चलना बन्द कर देता है । इसका यह कारण यह है कि महाजन को उसे 
ब्याज देना पड़ता है और कभी-कभी यह व्याज मूलधन से भी अधिक बढ़ जाता है । , 
“हितैषी जो व्याज वसूल करता है वह मनुष्य का आत्म-सम्मान है । उसको भी वह 
लेगा, फिर कृतज्ञता का भी दावा करेगा, यह तो शासन से भी बढ़ी बात हुई ।” 
यही कारण है-कि लोगों के साथ स्वयं को पृथक्र रखकर लोकोपकार किया जाता 
गी प्रभावी नहीं होता । 

' स्वतंत्रता आन्दोलन के दिनों में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई । नमक आन्दोलन 
के समय इस देश के मुसलमानों ने हिन्दुओं का साथ नहीं दिया । आन्दोलनं के | 
समयः उनको स्नेहपूर्ण आत्मीय कहकर पुकारा गया पर उन्होंने इस स्नेहपूर्ण 
पुकार का सही उत्तर नहीं दिया । उनके इस व्यवहार का बुरा सभी को लगा। 
लेखक के अनुसार हमने एक दिन भी नहीं सोचा कि यह हमारी गरज थी, किन्तु 

सत्य नहीं था ।१ एक मनुष्य के साथ दूसरे मनुष्य का .एक सम्प्रदाय के साथ दूसरे 
सम्प्रदाय का पार्थक्य तो अवश्य रहता है किन्तु साधारण सामाजिकता का कार्य 
यही है कि उस पार्थक्य को स्पष्ट न/करना । आवश्यकता इस बात की है कि सभी 
हिन्दू और मुसलमान तथा अन्य धर्मावलम्बी स्नेहपूर्ण ढंग से रहे । कभी-कभी 
ऐसी भूल हो जाती है जो पार्थक्य बढ़ा देती है । 'कुछ दिन पूर्व स्वदेशी आन्दोलन , 
के समय एक हिन्दू स्वदेशी प्रचारक ने एक गिलास जल पीने की इच्छा से अपने 
मुसलमान सहयोगी को नि:संकोच चबूतरे से नीचे उतर जाने को कहा ।' यह घट- 
नाए दुभाग्यपुर्ण हे । प्रतियोगिताओं में चोट लग जाती है पर वह चोट शरीर पर 
लगती है, हृदय पर नहीं किन्तु समाज में अपमान हमारे शरीर पर नहीं लगता है । 
हृदय का आघात आसानी से ठीक नहीं होता । 

बंग बिच्छेद के समय भी आर्थिक हानि उतनी नहीं हुई जितनी भावनात्मक 
हानि हुई आज भी हिन्दू और मुसलमान बंगाल में एक दूसरे के निकट नहीं आ. 


१: लेखक के इस मत से हम सहमत नहीं हैं क्योंकि स्वतन्त्रता आन्दोलन केवलः 
हिन्दुओं का नहीं था वह समस्त भारतवासियों का था । अतः मुसलमानों कफ 
असहयोग करना अराष्ट्रीय काये था । . 
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सके हैं । संस्कृत म एक कहावत है--जब घर में आग लग चुकी हो तब कुआँ 
खोदना व्यर्थे हैँ। बंग विच्छेद के समय मुसलमानों को अपना बनाने की भावना 
जगी तो उससे. अधिक लाभ नहीं हुआ । लेखक के शब्दों में “हमने यह सोचा था कि 
मिट्टी के ऊपर लोटा पटकने से ही जल आप ही आप निकलने लगेगा । जब जल नहीं 
निकला, केवल धूल ही, उड़ने लगी तव हमारे आश्चर्य कीं कोई सीमा नहीं रही ।” 
यही बात हिन्दू और मुसलमानों के प्रेम के साथ चरितार्थ होती है । 

जनसाधारण के साथ भी यही बात है, शक्ति-साधन सम्पन्न लोग कमजोर 
व्यक्तियों के साथ स्नेह का व्यवहार नहीं किया है । हमारे. देश में मुसलमानों की 


चा निम्न वर्ग में इसलिए बढ़ी क्योंकि उन्हें अपना समझ कर कार्य ही नहीं 
केया । ॥ 


आज हम देशहित की वातें करते हैं । यह देशहित की वात कहना आत्मा से 
नहीं है । हम इस कार्य में भी पश्चिम की नकल कर रहे हैं । हंमने- वास्तविकता को 
नहीं पहचाना । इस समय यूरोप में जन-सामान्य राष्ट्रीय रंगमंच पर नायक के 
रूप में उपस्थित हें । हम उनसे दर्शक के रूप में इतनी दूर हैं कि उनका हाथ-पैर 
हिलाना देख पाते हैं उतनी उनकी वाणी नहीं सुन पाते । 
यूरोप के'इस आन्दोलनं को समझने के' लिए हमें उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
को समझना आवश्यक है । उस समय यूरोंप में छोटे-छोटे राज्य थे जो आपस में 
संघर्ष करते रहते थे । युरोप के बाहरी शत्रु मुसलमान थे । उस समय 
वहाँ की कुलीन जाति जिसे क्षत्रिय कहा जा सकता है, देश की शासक एवं रक्षक 
थे । जन-साधारण उन्हें अपने से श्रेष्ठ समझता था । परिस्थिति में परिवर्तन हुआ । 
अठारहवीं शताब्दी में पूँजीवाद का प्रादुर्भाव हुआ तथा सत्ता क्षत्रियों के हाथों से 
निकलकर व्यापारियों के हाथों में आई । ये नये शासक जन-साधारण दबाव डालकर 
अधिक से अधिक धन अर्जन करना अपना-अपना लक्ष्य समझते हैं । पूर्वं शासकों के 
साथ संबंध मातृव संबंध था पर आज के नये पु जीवादो शासकों के साथ यांत्रिक 
` है । पूर्व शासक दुःख-दर्द में मनुष्य के साथ सहानुभूति पूर्वक रखते थे । लेकिन नये 
शासकों के समय में आथिक विषमता बढ़ी । गरीबों का. शोषण बढ़ा । गरीब श्रमिक 
की' दर्द भरी आवाज भी बढी । श्रमिकों ने अपने संगठन तैयार किये तथा अपने 
हितों की रक्षा के लिये इन नये शासकों के समक्ष संघर्ष का मार्ग अपनाया । इन नये 
शासकों ने इस संघर्ष को कम करने के लिए परोपकार का मार्ग अपनाया है । इस 
“परोपकार? का एकमात्र उद्देश्य संघर्ष से विरत करना है । कोई उन्हें नये भवन, 
बनाने, शिक्षा व्यवस्था करने, जाड़े में कम्बल वँटवाने का प्रस्ताव रखता है । लेकिन 
आज श्रमिक एक शक्ति है । वह भीख नहीं माँगता, अपने अधिकारों के लिए लड़ता 
है । इस कारण उसकी बात देश के लोग भूल नहीं सकते, सवको ही उसने विषम 
चिन्ता में डाल दिया है ।. “ 
पश्चिम की नकल पर भारत में भी परोपकार की बात चल पड़ी है । पश्चिम 
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में श्रमिक संगठन और पूँजीवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है जो लोग श्रमिकों , 
'एवं असमर्थ लोगों के साथ दया का प्रदर्शन करके मनोरंजन करते थे, उनका समय 
समाप्त हो गया । आवश्यकता है कि भारत में भी-श्रमिक वर्ग इस 'परोपकार' को , 
इसी संदर्भ में स्वीकार करें । 
साहित्य के संबंध में भी यही-बात है साहित्य का निर्माण करते समय हम 
बात ध्यान में रखेंगे कि अमुक वर्ग के हित के लिए लिख रहे हैं तो सही साहित्य 
का सृजन नहीं कर सकते । 'साहित्य जीवन का स्वाभाविक होता है, वह प्रयोजन 
का प्रकाश नहीं है । हमारे यहाँ भी जमींदार, कृषक का, मिल-मालिक श्रमिक का 
शोषण कर रहे हैं । पुँजीपति कहते हैं कि श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने का 
प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है । आवश्यकता इस वात की 
है कि सम्पूणं देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार ही समाज में दया की अपेक्षा दायित्व 
` का महत्व अधिक है । 
जनसाधारण अज्ञानवश संगठित नहीं उनके कल्याण के लिए राष्ट्र 
, व्यापी प्रयत्न आवश्यक है । रात्रि स्कूल खोलना समस्या का सही समाधान नहीं 
-है। जिस प्रकार यूरोप में जन-साधारण ने संगठित होकर शक्ति अजित करने की 
आवश्यकता है । दोनों पक्षों में जव सामंजस्य होता ,है तभी कल्याणकारी मार्ग 
लुते | 
भारत में महिलाओं को सती साध्वी रखने की वातं भारत. में बड़े जोर से 
“चल रही है। महिलाएँ कमजोर हैं इससे पुरुष समाज,की भी हानि. है । समाज के 
किसी अंग के कमजोर होने से सम्पूर्ण समाज की हानि हैं । दूसरों का हथियार छीन 
कर उच्छ खल हो उठना मानव समाज का पतन है । 
हमारे देश का जन-साधारण, जमींदार, महाजन, राजपुरुष द्वारा शोषि 
किया जाता हे । कमजोर ओर भृत्य वर्ग का अपमान हो रहा है । आवश्यकता उन्हें 
कुछ सुविधाएँ देने की नहीं हैं, वरन्‌ आवश्यकता उन्हें शक्तिशाली बनाने की है ताकि 
वे आत्मविश्वासी बन सकें । ˆ 
बिशेषताएं--तत्कालीन समाज की विषमताओं की विवेचना कविवर रवीन्द्र- 
'नाथ टंगोर ने बड़े सच्चे स्वरूप में की है । किसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं--- 
(१).परोपकारी भावना-लेखक के अनुसार इस समाज में परोपकार की 
भावना जाग्रत हो रही है । बड़-छोटे का उप्रकार सहज में कर सकता है किन्तु छोटे 
का उपकार करने के लिए बड़े को छोटा जैसा -बनना पड़ेगा, तभी उसका 
सम्भव हे । अ 
(२) परोपकारः का आधार प्रीति है--प्रीति के आधार पर उपकार करने में 
कोई अपमान नहीं हे, परन्तु हितैषिता के आधार पर मनुष्य अपमानित होता हे । 
(३) लोकहित की भावना में सामाजिकता का भाव--सामाजिकता का 
-उपदेश हे कि हम आपस मे-प्र्थक्‌ होकर न. रहें । पृथकता की भावना न रखें । एक- 
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हशर पर हम क्रुद्ध न हों । ज्ञो हमसे प्रथकता ,का भाव रखते हैँ उन्हें भी सामा- 
ज़िकता के आकर्षण में वांधे, तभी लोकहित,सम्भव है । 

(४) जनसाधारण की उपेक्षा- सामाजिक विषमता का मूल कारण उच्च 
वण का अहकार एवं उपेक्षापूर्ण नीति इससे दोनों वर्गों में खाई बढ़ती जा रही है 
बंगाल का विभाजनं इसी का परिणाम है । 

५) लोकहित भा 

(५) के कार्य में योरोप की नकल--भारतीय हर वात में पश्चिम 
को नकल करते हैं । लोकहित की भावना भी पश्चिम की नकल है । योरोप में क्षत्रिय 
प्रधान थे एवं देश के रक्षक थे। उनके हाथ से'शक्ति वैश्यों के हाथ मे आई और 
राष्ट्रतन्त्र बना । परन्तु जो मानवता पहले थी वह अव नहीं रही । अब पू'जीवादीः 
व्यवस्था में जनसाधारण की दुदंशा है । 

(६) लोकहित साहित्य की आवश्यकता- साहित्य जीवन का दर्पण है । लांक 
साहित्य के अभाव में उपयोगी साहित्य की रचना नहीं हो सकती । अतः लोक साहित्य 
की रचना अन्तर्मन से होनी चाहिए। ,. 

(७) शिक्षा की आवश्यकता--जनसाधारण को शोषण एवं अत्याचारों से मक्त 
कराने के लिए उन्हें पढ़ने-लिखने की सुविधा प्रदान कर शिक्षित एवं सशक्त बनना 
आवश्यक है । शिक्षा से मनुष्य-शक्ति जाग्रत होती है। अतः सामाजिक विषमता 
को हूर करने के लिए जनसाधारण को शिक्षित करना आवश्यक है । 


र 


त 
॥ 


: गाँधीजी और उनके सपने 
(श्री वियोगी हरि) 


लेखक-परिचय--श्री वियोगी हरि जी राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत एक 
भावुक कवि एवं गद्य लेखक हैं । आध्यात्मिक भावों से पूर्ण काव्य लिखने में अत्यन्त 
सफल हुए हैं । इनके निबन्ध भी भाव प्रधान हैं । इनकी शैली एक ओर पाण्डित्यपूणं, 
अलंकार एवं समास योजनायुक्त है तो दूसरी ओर घरेलू मीठी, भाषा में हृदय के शुद्ध 
भावों को व्यक्त करने की शक्ति । आत्तनाद, प्रार्थना, प्रेम, योग आदि आपके सुप्रसिद्ध 
गद्य-काव्य संग्रह हैं। २. 

प्रस्तुत निवन्ध में श्री वियोंगी हरि ने गांधी जी की राष्ट्र के प्रति की गई 
साधना एवं संजोये गये सप्रनों का इस निबन्ध में उल्लेख किया गया है । 'उन्नीसवीं 
सदी से ही देश में ऐसी हवा बहने लगी थी कि जिसने हिन्दुस्तान को. गहरी नींद से 
हल्के-हल्के जगा दिया । वह अंगड़ाई 'लेकर उठ बैठा । बेवसी का कांटा उसे चुभने 
लगा । महसूस हुआ कि वह काँटा जहरीला है और उसे बहुत दिनों तक शरीर में 
नहीं, रखा जा सकता ।” इस भावना ने राष्ट्र में नयी चेतना जगाई । अबला वृद्ध 
स्वतन्त्रता संघर्ष के युद्ध में कूद पड़ा । बंग-भंग ने तो और भी आग लगा दी । बंग- 
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"भंग आन्दोलन में हजारों नव युवकों ने जान की वाजी लगा दी । अव तो समस्त देश 
में स्वतंत्रता की एक लहर उठ खड़ी हुई । 
कुछ क्रान्तिकारियों ने माता की स्वतन्त्रता के लिये क्रान्ति का मार्गे पकड़ा । 
यद्यपि वह मार्ग गाँ्रीवादी नहीं था फिर भी “भारत माता के चरणों को अपने 
पवित्र रक्त से धोकर वे अमर हो गये । हमारे लिए वे कम बन्दनीय नहीं हैं ।'' 
उन्हीं दिनों एक बहस चल रही थी । यह कि पहले समाज सुधारों का काम 
हाथ में लिया. जाय या अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने के लिये देश को तैयार किया 
जाय । गोखले जहाँ पहले काम को प्राथमिकता दे रहें थे. वहाँ तिलक दूसरे काम को 
बड़े महत्त्व का समझते थे । दोनों ही एक समान देश भत्ता थे, दोनों का ही बड़ा ऊंचा 
. व्यक्तित्व था । यह बात नहीं कि तिलक समाज में सुधार नहीं लाना चाहते थे, मगर 
देश की पराधीनता उनको बुरी तरह बेचैन कर रही थी । उसी बेचैनी ने इस अमर 
मंत्र को जन्म दिया कि, “स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है, और उसे मैं लेकर 
रहूँगा । | ¢ 
दक्षिण अफ्रीका में गाँधी जी ने सत्याग्रह का जो निराला प्रयोग किया था, 
उसने वह रास्ता खोल दिया, जिस पर स्वयं चलकर और हजारों .को चलाकर स्व- 
तन्त्रता की एकं के वाद दूसरी मंजिल तय करनी थी । तप, त्याग, सादगी, और कठिन 
श्रम पर आधारित आश्रम-जीवत से वहीं पर सर्वोदय का मंग गाँधी जी को मिला 
और यह.अनुभव में आया कि सत्याग्रह-की लड़ाई उसी के खिलाफ लड़ी जा सकती. है 
कि जिसके लिये दिल में प्रेम हो । 
भारत को स्वतन्त्र करने के लिये अब गाँधी जी ने एक रचनात्मक प्रोग्राम 
रखा, बिल्कुल निराला । यह्‌ कि खादी पह्नो, छुआछूत को दूर करो, कौमी एकता को 
मजबूत करो और शराव के नशे की दूसरी चीजों को छोड़ दो । अपने पैरों पर खड़े 
होने, किसी के साथै भेदभाव न बरतने, हर एक धर्म-मजहब को आदर और प्रेम से 
:देखने और अपने आपको*कावू में रखने क्रा यह कार्यक्रम ऐसा था, जिसे पूरा करके 
स्वराज्य की लड़ाई लड़ती पड़ी थी । बुद्धिजीवियों ने पहले तो इस कार्यक्रम को मन 
से स्वीकार नहीं किया, पर आम जनता ने इसके अन्दर भरी हुयी शक्ति को पहचान 
लिया और इस पर खासा अमल भी किया । ।, 
सारे देश में एक नया ही वातावरण बन गया । गुलामी के बन्धन को तोड़ने 
और जुल्म से जूझने के. लिए हजारों और लाखों तैयार हो गये । विदेशी हुकूमत के 
कान यह सब देखकर खड़े हो गये । उसे इस आन्दोलन में भी हिंसात्मक विद्रोह की वू 
आने लगी । वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या कोई आहिसात्मक लड़ाई भी लड़ी जा 
सकती है? अपनी आदत के अनुसार उसने दम्‌न-चक्र चलाना शुरू कर दिया । मगर 
वह हैरान थी देख-देख कर कि हजारों ही दीवाने आजादी के गीत गाते हुये बड़ी 
मस्ती से जेलों में जा रहे हैं, और सख्त-से-सख्त सजा को भी हँस-हँस कर काट रहे 
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हैं । हुकूमत की समझ में आ नहीं रहा था कि गाँधी ने यह कैसी जाद की लकडी 
घुमा दी है । 

जलियाँ-वाला बाग के राक्षसी हत्या-कांड की याद ताजी थी । उसे भुलाया 
नहीं जा सकता था । उसने यह विश्वास पक्का कर दिया था कि विदेशी हुकूमत का 
डाला हुआ गुलामी का फन्दा काटना हो होगा । 

गांधी जी जो भी कदम उठाते लोग उसके अन्दर भरा हुआ गहरा अर्थ पहले 
समझ नहीं पाते थे । अजीव सा लगता था उठाया गया हर एक नया कदम । फिर 
भी गाँधी जी की नेतागीरी में विश्वास था कि वह चमत्कार कर ही दिखायेंगे । नमक 
कानून तोड़ने की सलाह जव गाँधी जी ने दी तब श्रद्धा रखने वाले साथी दण्डी-यात्रा 
में बड़े उत्साह से उनके साथ हो लिये। सत्याग्रही के साथ लम्बी पैदल यात्रा करके 
ज्यों ही गाँधी जी ने समुद्र के निषिद्ध तट पर से एक मुठ्ठी नमक उठाया नमक-कर का 


कानून भंग हो गया । फिर तो देश में जगह-जगह नमक बनाया गया । बच्चों के लिये ' 


तो वह एक खेल हो गया । लेकिन सरकार के लिये यह उसकी इज्जत का सवाल 
था । कानून का तोड़ा जाना उससे बरदाश्त नहीं हुआ । गाँधी जी को और हजारों 
ही सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सख्त सजायें दी गई । जेल भर 
गये । 


आजादी की लड़ाई का आखिरी मोर्चा तो अभी वाकी था। १६४२ की - 


अगस्त को गाँधी जी ने कांग्रेस से „भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास करा लिया । देश के 
तमाम बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया । पुना में आगा खाँ मेहल में 
गाँधी जी को रखा गया । यहीं पर उनकी जीवन-संगिनी कस्तूरवा गाँधी का विछोह 


हुआ। 


फिर गाँधी जी और दूसरे नेताओं की जेल से रिहाई और शिमला कास्फ्रेन्स, 

उसके बाद भारत में कैबिनेट-मिशन का आना और उसका नाकामयाब होना । 
| तहाँ साम्प्रदायिक दंगे हुये १६४६ में । कहीं-कहीं पर तो बड़ी प्रचण्ड 
आग भड़क उठी । कलकत्ते में उस आग को गाँधी जी ने बुझाया । जिसे बड़ी से बड़ी 
सेना भी नहीं बुझा सकती थी । नोआखाली में पैदल यात्रा की । वहाँ उत्तेजना और 


हिसा का सामना किया । हजारों अत्याचार पीड़ितों को साहस बँधाया । 
भारत का दो ढुफड़ों में बट जाना गाँधी जी से सहा नहीं गया । लगा, जैसे 


छाती पर चिता जल रही है । लाखों ही अपने घर-वार छोड-छोड कर भाग रहे थे । 


बेकसूरों के खून के पनाले बह रहे थे । हैवान बन गया था इनसान, जब कि गाँधी जी 


इनसान को इनसान के ही रूप में देखना चाहता या और वह बुरी तरह तडप 
रहा था। 

हम यह्‌ त भूलें कि गाँधी जी उसी मिट्टी का बना पुतला था, जिस मिट्टी के 
हम सभी बने हुये हैं । गाँधी जी में वे सभी अपूर्णतायें और कमजोरियाँ थीं जो हमसें 
हैं.। पर गाँधी जी के पास अपनी एक दृष्टि थी, उनको बारीकी से देखने-परखने की । 


॥ 
च्य 
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दूसरों में भी वह्‌ दृष्टि होती है । पर वह्‌ छिपी पड़ी रहती है। उससे काम नहीं लिया 
जाता । गाँधी जी की 'आत्मकथा' में ऐसे कितने ही छोटे-छोटे प्रसंग आये हँ, जिन्होंने 
मदद दी 'अपने आपको पहचानने और गिरते-पड़ते भी ऊंपर उठने और चढ़ने में। 
व्विशेषताएँ-- वियोगीजी ने गाँधीजी के प्रमुख सिद्धान्तो की निम्नलिखित 
विशेषताएँ बतलायी हैं-. | i कर्ज 

(१) युवकों का सहत्व--गाँधीजी का स्वतन्त्रता का युद्ध पुण अहिसात्मक था 
परन्तु बंग-भंग के प्रश्‍न पर हजारों जवानों ने बलिदान देकर स्वतन्त्रता की नींव और 
'मजबूत कर दी । उनका बलिदान वन्दनीय है | , 

(२) स्वतन्त्रता प्राप्ति का नवीन मागं- देश के दो महानु देशभक्त गोखते- 
समाज-सुधारक के समर्थक और तिलक, “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और 
हम उसे लेकर रहेंगे! का नारा लेकर आगे बढ़े थे । गांधीजी ने समाज सुधार और 
स्वतन्त्रता प्राप्ति दोनों ही सवालों को अपने हाथों में ले लिया और सत्य और अहिसा 
के माग से एक रास्ता निकाला । 5 

(३) आत्मबल ही सर्वोच्च शक्ति है--गांधीजी ने अंग्रेजी शासन-काल में 
भारतीयों के सोये हुए आत्मबल को जगाया । उन्होंने आत्मवल परे जोर देते हुए कहा, 
पशुवल के सामने कभी नहीं झुकना चाहिये और .मौत से डरना नहीं चाहिए । आत्म- 
बल को दुनियाँ की कोई शक्ति हरा नहीं. सकती । * ८ * 

, (४ ) सत्य और अहिसा का प्रभाव--गाँधीजी ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए 
चार सूत्रीय कार्यक्रम रखा । जिसका आधार सत्य और अहिसा था । 

(५) असहयोग आन्दोलन का चमत्कार --इस आन्दोलन ने भारत के कोत्ते- 
कोने में ऐसी हवा फैलायी कि लोगों ने अदालतों, स्कूलों, कालेजों, सरकारी नौकरियों. 
का बहिष्कार कर दिया, जिससे सरकारी तन्त्र डगमगा गये । 

(६) सत्याग्रह्‌-असहयोग आन्दोलन के वाद गांधीजी ने अपना एक सत्या- 
ग्रह आन्दोलन चलाया । जिसका उद्देश्य खून-खराबी को रोकना । गांधीजी के प्रतयेक 
कदम में गहरा रहस्य होता था, उसे लोग समझ नहीं पांते थे, परन्तु गांधीजी के 
प्रति लोगों का अटूट विश्वास था । नमक कानून तोड़ना, एवं दण्डी-यात्रा इसके 
उदाहरण हैं । 

(७) भारत छोड़ो आन्दोलन-गांचीजी द्वारा काँग्रेस से 'भारत छोड़ो आंदोलन” 
एक अमोघ अस्त्र के रूप में पास कराया, जिससे देश में स्वतन्त्रता की आग फैल गयी 
और १५ अगस्त, १६४७ को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गये ॥ 

(८) गांधीजी को पीड़ा--आजादी के बाद, देश के कोने-कोने में हर्ष-उल्लास 
कैला हुआ था । परन्तु महात्मा गाँधीजी दुःखी थे । विभाजन एवं साम्प्रदायिक दंगों से 
गांधीनी पीडित थे और ३० जनवरी, सन्‌ १६४५ को दुःखी. मन सदा के लिए भारत- 
माता की गोद में चिरनिद्रा में विलीन हो गया । _ 


I © अडा 
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मनुष्य को सर्वोत्तम कृति--साहित्य 
(डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी) 

लेखक-परिचय--भक्तिकालीन साहित्य के मर्मज्ञ डॉ5 हजारी प्रसाद द्विवेदी 

आधुनिक युग के मूर्धन्य साहित्यकार हैं । निबन्ध, उपन्यास सम्पादन, अनुवाद आदिं 

साहित्य सृजन से आपकी विलक्षण प्रतिभा का परिचय उपलब्ध ठे । आलोचना क्षेत्र 
में अपनी विशिष्ट छाप है । 

के 57 निवन्ध में आपने साहित्य को मनुष्य की सर्वोत्तम कृति माना है । मानव 

एवं साहित्य का गहरा सम्बन्ध बताया है आपके -निबन्धो में मानवता के प्रति 


` अटूट आस्था की अभिव्यक्ति मनुध्य के सांस्कृतिक जीवन के प्रत्येक भाग पर. . 


` आपकी लेखनी ने स्पशं किया है । 
साहित्य मनुष्य की सर्वोत्तम कृति है । मानव के सहज भाव साहित्य में रोपा- 

थित होते हें । आचार्य द्विवेदी जी साहित्य के मानव जीवन से जो सम्बन्ध है--उन 
पर गम्भीरता से प्रकाश डाला गया है । 
ु सृष्टि के प्रारम्भ से ही मनुष्य को. किसी न किसी से संघर्ष करना पड़ा है । 

आरम्भ में मनुष्य का संघर्ष जड़ प्रकृति से हुआ । मनुष्य अपने अस्तित्वं के लिए संघर्ष 
कर रहा था। उस संघष में मनुष्य सफल रहा । यह इतिहास का प्रथम अध्याय था । 
दूसरा अध्याय तव आरम्भ हुआ जब मनुष्य ने प्रकृति. में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध 
लिया । मनुष्य का संघर्ष पशु,-पक्षी, कीट आदि जीव जन्तुओं से हुआ । इस वारे भी 
मनुष्य सफल रहा । मनुष्य की विशेषता यह रही कि मनुष्य ने अपना विकास स्वयं 
किया तथा अन्य जीव जन्तुओं का विकास स्वतः हुआ । अन्य, प्राणियों से मनुष्य की 


श्रेष्ठता का -कारण यह था. कि अन्य प्राणियों में इच्छा शक्ति नहीं है। यदि इच्छा | 


है तो उसे पूर्ण करने की युक्ति नहीं । मनुष्य में दोनों ही प्रकार की क्षमता है। वह 
इच्छा शक्ति भी रखता हे और उसे पूर्ण करने की क्षमता भी रखता हे । इसी कारण 


वह प्रकृति में श्रेष्ठतम्‌ 


यहाँ यह स्पष्ट किया जा चुका है क्रि मनुष्य में अपनी इच्छाओं को साकार रूप ' 


देने की क्षमता है । पर इस क्षमता के दो रूप होते हैं--१. भव्य रूप, २. भयानक 
रूप । यहाँ सामंजस्य नहीं होता हे वहाँ भव्य का सुन्दर रूप नहीं कहा जा सकता । 
यथा एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों पर आक्रमण. करके उनका खून बहाकर ' राजा बन 
जाय अथवा उनका शोषण करके धन कुबेर बन जाय'। दोनों ही रूप भव्य तो क्या 
सामान्य रूप से अच्छे (भी नहीं कहे जा संकते । इन दोनों ही व्यक्तियों ने अपनी 
इच्छाओं को साकार रूप तो दे दिया पर इसमें सामंजस्य नहीं है, इसलिए इसे सुन्दर 
. नहीं कहा जा सकता । सौन्दर्य सामंजस्य में होता है । | 

एक चीनी किवदन्ती है कि चीन देश में 'छु' राज्य का सम्राट 'सुड' नामक 
फौ०--२६ । 
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छोटे राज्य पर आक्रमण करना चाहता था । प्रसिद्ध दार्शनिक 'मो-च' उनके पास 
पहुँचे । राजा ने 'मो-च' का स्वागत किया । उन्होंने राजा से कहा कि भयंकर डाकू ने 
उनके गाँव पर घेरा डाल दिया है । जनता को पीड़ित कर रखा है। सम्राट ने कहा 
उस डाकू का नाम क्या है ? समाज को विश्व खलित करने वाले व्यक्ति को क्षमा नहीं 
किया जायेगा । राजा से दार्शनिक ने कहा क्या समाज को विश्गृ खलित करना 
दण्डनीय अपराध है ।' राजा ने स्वीकृति दी । मो-च ने कहा एक और बड़ा डाकू 
है । यदि विचार करने में थोड़ी भी देर हुई तो हजारों लोग अनाथ हो जायेंगे। 
. अनेक स्त्रियाँ विधवा. हो जायेंगी । बच्चे अनाथ हो जायेंगे । सम्राट आवेश में आ 
, गये और कहने लगे उस डाकू का नाम बताइये । 'मो-च' ने विनम्रता से कहा--'छु' 
राज्य का सम्राट । यह सुनकर सम्राट लज्जित हुआ और उसने युद्ध करने का विचार 
त्याग दिया । र 
पुराणों में रानी तिलोत्तमा की कथा आती है.) विधाता ने समस्त देवताओं 
देवियों एवं सुन्दरियो के शरीर से सुन्दर अंश निकाल कर इस अलौकिक अपुर्व सुन्दरी 
का निर्माण किया । यदि विधाता इन.सुन्दर अंगों को एक स्थान पर बाँध देते, तो 
क्या तिलोत्तमा की रचना होती । सर्वोत्तम सौन्दर्य का यथा-स्थान सज्जित करना , 
- भी आवश्यक है । सभी कलाकारों एवं चित्रकारों के पास सभी प्रकार के रङ्ग आदि 
होते हैं परन्तु उतका उचित प्रयोग उत्तम शिल्पी ही जानता है । प्रत्येक रङ्ग आदि 
का यथा स्थान उचित प्रयोग ही कला है । 'अस्तु, सारे मानव समाज को. सुन्दर 
बनाने की साधना का नाम ही साहित्य है।', | - 
सौन्दर्यं को समझना एक सामंजस्य को जानना है । घर की छोटी-छोटी 
वस्तुओं के सामंजस्य से यह शिक्षा प्रारम्भ होती है । इसलिए जो जाति जितनी अधिक 
सौन्दर्य प्रिय है उसमें मनुष्यता भी उतनी ही अधिक है । उस जाति का सौन्दर्य प्रेम 
उसके साहित्य में उसकी कला मैं और उसके दान पुन्यादि में व्याप्त रहता है । साहित्य 
और कला में जो प्रेम है वही उत्तम है । दान पुण्य का स्थान उसके बाद है । वास्तव 
में दान पुण्य साहित्य और कला को प्रेरणा के परिणाम हैं । दान पुण्य कब किया 
जाय तथा पात्र कुपात्र कौन है--इसका ज्ञान हर व्यक्ति नहीं रख पाता । “इसलिए 
दान-पुण्य के लिए ऐसे मनीषियों की सहायता अपेक्षित है, जिन्होंने जगतु के इन्द्रों को, 
उसकी समस्या को, उसके सतु और असत्‌ पक्ष को इस प्रकार देख लिया हो जैसे 
आदमी हाथ पर रखे हुए आँवले को देख सकता है । ऐसे मनीषी साहित्य के स्रष्टा 
हें । साहित्य उन्हीं के चिन्तन का रूप है.। इसलिए जो जाति साहित्य के सर्वोत्तम रूप 
. को समझ सकती है, वह मंनुष्यता के सर्वोत्तम रूप को समझ सकती है ।” 


दांत पुण्य बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है मनुष्य को पशुता से ऊँचा उठता। 
जो विद्या मनुष्य को पशुता से ऊंचा उठाती है, उसी का नाम साहित्य है । 
पुराणों में एक कथा आती है । एक बार महषि बाल्मीकि तमसा.नदी के 
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किनारे जा रहे थे । प्रातःकाल की बेला थी । शीतल मन्द सुगंधित वायु प्रवाहित हो 
रही थी । एक व्याघ्र ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया । जव क्राँच 
मिथुन में से एक मृत देखकर कवि का हृदय आ हो उठा और उनके मुख से यका- 
यक निकल गया-- ४ 

(मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्‍वती सम: । 

यत्क्रोंच मिथुनादेकमवधीः . काममोहितम्‌ ॥” 

कवि की वाणी से छन्द फूट पड़ा । कवि को छन्द तो मिल गया पर विषय- 

वस्तु क्या, कौन-सा चरित्र, कौन-सा उद्देश्य इस छन्द के बन्धन में बाँधा जाय, वे 
व्यग्र हो उठे । तभी महाकवि को नारद मिले । “छन्द पाकर आदि कवि के मन में, 
जो व्याकुलता हुई थी, उसे वही समझ सकता है जो छन्द पाकर कभी व्याकुल हो 
चुका हो और शायद समझ भी वही सकता है, जो छन्द पाकर पागल हो उठा हो । 
वाल्मीकि ने नारद से कहा था अब तक देवता के छंद को देवता को मनुष्य बनाया 
है मैं मनुष्य को देवता बनाना चाहता हूं । हे देवि मुझे ऐसा चरित्र बताओ जिसे मैं 
इस छन्द में गृँथकर मनुष्य को देवता बना सक्‌ ।” नारद ने राम का नाम बताया" 
देवर्षि ने कातर भाव से कहा नाम तो मैंने भी सुना है पर उनका चरित्र नहीं जानता । 
नारद ने उत्तर दिया, “कवि दुनियाँ में जो कुछ घट रहा है वह सत्य होगा, अपनी 
मनोभूमि को राम की अयोध्या की अपेक्षा कहीं सत्य मानो-- 


“नारद कहिला हासि, सेइ सत्यया रचिवे तुमि । ' 
घटे या ता सव सत्य नहे, कवि तब मनोभूमि ॥ 
' रामेरः जन्म स्थान अयोध्या रचेये सत्य जेनो ।”” 


इस प्रकार मनुष्य को देवता बनाना कवि का लक्ष्य है । मनुष्य को छन्द का 


प्रयोग इसी प्रकार के चरित्रों के प्रकाशन में लगाना चाहिए ताकि मानव उसे पढ़कर - 


भावानुभूति का रस तो ग्रहण करे साथ में अपना हृदय भी पवित्र कर सके । 

स्वार्थं तो सभी योतियों एवं सभी प्राणियों में होता है लेकिन जो अपने स्वार्थ 
से मानवता का हित करता है उसी का कार्य श्रेष्ठ है । कोई व्यक्ति बुद्धि बल से 
निम्न कोटि का स्वार्थं साधन करके यश कमा लेता है दूसरी तरफ वह व्यक्ति या 
जाति जो सौन्दयं की पूजा करती हे, असुन्दर की उपेक्षा करती है-अगर वह निर्धन 
भी हो तो भी संसार में अपनी अमूल्य छाप छोड़ जाती है । “सिकन्दर गुजर गये, सुक- 
रात और अफलातून भी नहीं रहे, पर अपराजित, अमरग्रीक साहित्य संसार को अपनी 
ज्योति से जगमग कर रहा है ।' दूसरा उदाहरण इटली का है जिसने एकं छोटे देश 
पर आक्रमण किया । उसते विजय प्राप्त की, यश और धन पाया. पर इटली का 
कृत्य मानवोचित नहीं कहा जायेगा । दोनों में अन्तर यही है कि 'एक की विजय 


साहित्य और कला की है और दूसरे की विजय पशु बल की । एक ने मनुष्य की ० 


सर्वोत्तम कृति-का सहारा लिया और दूसरे ने उसके अधमतम स्वार्थी रूप का। 
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“भारतवर्ष के गुप्त काल का साहित्य कीजिये और अठारहवीं शताब्दी का--दोनों में 
कितना अन्तर है । एक में वह विराट जीवनी शक्ति है जो डेढ़ हजार वर्ष बाद भी 
हमारी रहनुमाई कर रही है और दूसरी का नाड़ी में स्पन्दन भी नहीं-न राग न 
विराग, न प्रेम न द्वेष । रूस का साहित्य आग, पर्वतों और समुद्रों को अनायास ही 
लांघकर संसार के गले का हार बन गया; क्योंकि रूसी जाति में आज जीवन है 

मनुष्य स्वभाव से साहित्य स्रष्टा तो नहीं होता पर उसे समझने की क्षमता 

उसमें होती है | सुन्दरता का अनुभव करना उसे आता है । सुन्दरता सामंजस्य में. 
होती है और सामंजस्य का अर्थ होता है--संयम । इस दिशा में साहित्य के अलावा 

दसरा उपाय नहीं । मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य है और उसे मनुष्य पद का 
अधिकारी बने रहने के लिये साहित्य ही एकमात्र सहाय 

विशेषताएँ-- (१) सर्वोत्तम प्राणी, मनुष्य - डॉ० "द्विवेदी ने मनुष्य को संसार 
का सवत्तिम प्राणी माना है उनका विचार है कि अन्य जीवों का विकास स्वयं हुआ 
जबकि मनुष्य का विकास प्रयत्नो द्वारा हुआ । अन्य जीवों में इच्छा है परं इच्छा को 

पुण करने या मूतरूप देने की क्षमता नहीं । मानव में दोनों हैं । 

(२) सुन्दरता सामंजस्य में होती है- सुन्दर वस्तुओं को. एकत्र करने वे 
पश्चात्‌ उनका यथास्थान षर रखना ही सामंजस्य है किसी वस्तु का सुन्दर होना, न 
होना सामंजस्य पर निर्भर है । | 

(३) सोन्दर्य प्र मो मानव- मानव स्वभाव से ही सौन्दर्य प्रेमी होता है । सारे 
मानव समाज को सुन्दर बनाने को साधना का नाम 'ही सौन्दर्य हे । सौन्दर्य को सम- 
झाने से ही आदमी सौन्दर्य का प्रशंसक और स्रष्टा बन जाता है । साहित्य और कला 
में जो प्रेम है वही सुन्दर है । दान, पुण्य और परोपकार वाला प्रेम बाद में आता है । ˆ 
जो जाति जितनी सौन्दर्यप्रेमी होगी उसका साहित्य उतना ही उत्तम होगा । 
हि (४) साहित्य का प्रयोजन- साहित्य का प्रयोजन मनुष्यता का सर्वोत्तम विकास 

करके मनुष्य को देवता बनाना है । साहित्यकार जीवन के सत्य एवं असत्य दोनों की 
सामान्य वात देखता है । साहित्य उन्हीं का चिन्तन रूप है । 

(५) सौन्दर्यं बोध और उच्छ खलता--दोनों में अन्तर है । उच्छ खलता सौंदये- 
प्रेम नहीं है । सुन्दरता सामंजस्य में होती है और मनुष्य का स्वभाव सौन्दय-प्रेम होता 
है । अतः मेनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य है । मनुष्य पद का होने के लिए उसके 
लिए साहित्यही एक मात्र सहारा है । ढी 
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महाज्ञनी सभ्यता 
(प्रेमचन्द्र) 

लेखक परिचुय--उपन्यास सम्राट मुन्शी प्रेमचन्द (१८५०-१४६६) का 
प्रारम्भिक नाम धनपतराय था । पहले आप उर्द में लिखते थे, पर उसके बाद हिन्दी 
के प्रेम में आये । आपने साहित्य के माध्यम से भारत के गौरव में वद्ध की है। आपके | 
उपन्यास एवं कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका हैं । सेवा / ` 
सदन , “रंग भूमि’, 'गवन', 'गोदान' आंदि आपके अत्यन्त लोकप्रिय ` उपन्यास हैं । 
आपने ३०० सौ से अधिक कहानियां लिखी हैं जो “मानसरोवर” के नाम से प्रकाशित 
हुई हें । आप भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के उच्चकोटि के कथाकारों में गिने जाते 
हैं । 'महाजनी सभ्यता” आपके 'साहित्य का उद्देश्य नामक संकलन के प्रकाश से 
ह 


9 वर्तमान युग में महाजनी सभ्यता का प्रभाव हे । इससे पूर्व सामन्तवादी सभ्यता 
थी । सामन्तवादी सभ्यता का मानवता से पूर्ण नहीं थी पर उसमें महाजनी सभ्यता 
की अपेक्षा मानवता अपेक्षाकृत अधिक थी । सामन्तवादी सभ्यता में मतुष्य के भाव 
लुप्त नहीं हुए थे । 'जागीरदार अगर दुश्मन से खून की प्यास वुज्ञाता था तो अक्सर 
अपने मित्र या उपकार के लिये जान की वाजी भी लगा देता था । बादशाह अपने 
हुक्म .को कातून समझता था और उसकी अवज्ञा को कदापि सहन न कर सकता था, . 
तो प्रजा पालन भी करता था, न्यायशील भी होता था ।” कारण . यह भी है राजा 
प्रजा पालन भी अपना कर्तव्य समझता था । राजा (प्रजा के सुख्‌ दुःख में सम्मिलित 
होता था । लेकिन महाजनी सभ्यता में हर कार्य धन के लिए किया जाता 'है । लेखक 
के शब्दों में कहा जा सकता है “मगर इस महाजनी सभ्यता में तो सारे कार्यों की 
गरज महज पैसा होती है । किसी देश पर राज्य किया जाता है तो इसलिए कि महा- 
जनों, पूँजीपतियों को ज्यादा से ज्यादा नफा हो । इस दृष्टि से मानो आज दुनियाँ में ` 
महाजनों का ही राज्य है ।१/ ` 
आज मनुष्य समाज दो भागों में बॅट गया हे । एक वर्ग उन लोगों का है जो 
मरने खपने वालों का है और दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो अपनी शक्ति और प्रभाव 
से संसार पर अपना आधिपत्य किये हुए है । आधिपत्य करने वाला हर प्रकार से 
अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है । इसका प्रभाव समाजं के हर अंग पर पड़ा है । 
“धन लाभ ने मानव को पूर्णरूप से आधीन कर लिया है । लेखक के शब्दों में कुलीनता 
ओर शराफत, गुण और कमाल की कसौटी पैसा और केवल पैसा है । जिनके पास 
बैठा है वह देवता स्वरूप है, उसका अन्तःकरण कितना ही काला क्यों न हो। 
साहित्य संगीत और कला-सभी धन की देहली पर माथा टेकने वालों में है । यह हवा ' 
इतनी जहरीली हो गई है कि इसमें जीवित रहतामी कठिन होता जा रहा है ।”. आज? 


१. यह्‌ निबंध भी स्वतंत्रता पुवं लिखा गया है। ' 
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वकील बैरिस्टर अपना समय अशफियों से गिनते हैं। पंडित. और मौलवी साहब पैसे- 
वालों के गुलाम हैं । डाक्टर और हकीम भी बिना पैसे के बात नहीं करते । अखवार 
भी पैसे वालों के गुलाम हैं । दया, ममता, करुणा आज संसार से बिदा ले चुके हैं । 
सहाजनी सभ्यता के नये नियम हैं। मंहाजनी सभ्यता का एक निथम है-समय ही धन 
है पहले समय जीवन था अब समय धन है । “आज आपका मित्नया संबंधी अपने 
नगर में प्रसिद्धि पा चुका है तो समझ लीजिए, उसके यहाँ अव आपकी रसोई मुम- 
किन नहीं। आपको उसके दरो-दौलत पर जाकर कार्ड भेजनाः होगा । उन महाशय 
को बहुत से काम होंगे । मुश्किल से आपसे एक दो बात करेंगे या साफ जवाब दे देंगे 
कि आज फुसंत नहीं है ।” आज सारे संसार में यह विष फैल गया है । सारी दुनिया 
जिस प्रवाह में वह रही है उसी में वह भी बह रहा है । मान प्रतिष्ठा सदा मानवीय 
आकांक्षाओं का लक्ष्य रहा है । मान प्रतिष्ठा की लालसा दिल से मिटाई नहीं जा 
सकती । आज मान प्रतिष्ठा धन से मिलती है इसलिए जिस प्रकार भी. सम्भव हो 
'सक्रे धन का भर्जन आज का नियम है । 
इस सभ्यता कां दूसरा सिद्धान्त विजनेस है । अर्थात्‌ व्यवसाय है उसमें भावु- 
कता के लिए स्थान नहीं. है । विजनेस में दोस्ती या संबंध कैसा ? इस महाजनी सभ्यता 
ने दुनियाँ में जो नई रीतियाँ चलाई हैं उनमें सबसे अधिक घातक यह्‌ व्यवसाय वाला 
सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त के समक्ष संसार के. सभी संबंध झूठे हैं । लेखक के शब्दों में 
“पर यहाँ भी हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते ।' वही मान प्रतिष्ठा, वही 
-भविष्य की चिन्ता, वही अपने वाल वीवी वच्चों के गुजर का सवाल, वही नुमायश, 
वही दिखावे की आवश्यकता, हरं एक की गरदन पर सवार है और वह हिल नहीं 
सकता । वह इस सभ्यता के नीति नियमों का पालन त करे .तो उसका भविष्य 
अंधकारमय है ।'' 
लेखक साम्यवाद का समर्थन करते हुए कहता है कि अब एक नयी सभ्यता 
का सूर्य उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाद की जड़ें खोद दी हैं। 
“जिसका मूल सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने शरीर यां दिमाग से मेहनत. 
करके कुछ पैदा कर सकता है राज्य या संमाज,का परम सम्मानित सदस्य हो सकता. 
है और जो. केवल दूसरों की मेहनत या वाप दादों के जोडे हुए धन.पर रईस बना 
फिरता है, वह पतिततम प्राणी है ।' महाजन इस सभ्यता, का विरोध' कर रहा है 
क्योंकि वह सोचने लगा कि यदि यह सभ्यता सारे 'संमाज में.व्याप्त हो गई तो सारे 
संसार से महाजनी सभ्यता का अंत हो : जायेगा । इस सभ्यता पर नये-नये लांछन 
लगाये जा रहे हैं, उसके गुणों को भी कुत्सित रूप से चित्रित किया.जा रहा है पर 
सच्चाई यह है कि यह नई सभ्यता, नपे प्रकाश के रूप में अपनी ज्योति का प्रकाश , 
कर रहा है। | Fs nt र 
निस्संदेह इस सभ्यता ने व्यक्ति स्वातंत्य के पंजे, नाखून और दाँत तोड़ दिये 
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हं । उसने राज्य मे पंज दरों 5. 
छ । उसक राज्य में पूँजीपति मजदूरों का खुन पीकर मोटे नहीं हो सकते । अव उसे, 


` इतनी. स्वतंत्रता नहीं है कि अपनी इच्छानुसार वस्तुओं के मूल्य बढ़ा सकें, युद्ध 


करा द । आज इस सभ्यता में जन साधारण को हवादार मकान, पुष्टिकर भोजन, 
साफ सुथरे गाँव, मनोरंजन और व्यायाम की सुविधाएँ, विजली के पंखे और रोशनी, 
सस्ता और सद्यः सुलभ न्याय की प्राप्ति है । धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ यदि पंडित, 
मुल्ला और पादरियों की गुलामी है तो वह इस सभ्यता में नहीं है पर यदि धर्म- 
स्वा्तत्य का अर्थ लोकसेवा, सहिष्णुता समाज के लिए व्यक्ति का बलिदान, नेक- 
नीयता, शरीर और मन की पवित्रता है तो इस सभ्यता में धर्माचरण की जो, स्वा- 
धीनता है और किसी देश को उसके दर्शन भी नहीं हो सकते । जहाँ धन की असमानता 
के कारण ईर्ष्या, जोर जवदेस्ती, बेईमानी, झूठ, मिथ्या अभियोग-आरोप, वेश्या वृत्ति- 
व्यभिचार और सारी दुनिया की बुराई विद्यमान है वहाँ समाज में स्नेह कैसे उत्पन्न 
हो सकता है । जिस समाज में धन की असमानता नहीं वहाँ चोरी, झूठ, व्यभिचार ` 
चोरी डाके की,समस्यायें में क्यों हों | ये सव तो महाजनी सभ्यता के प्रासाद हं । 
हाँ, इस सभ्यता ने मनुष्य को यह स्वाधीनता नहीं दी है कि वह जन साधारण को 
अपनी महत्वाकांक्षा की तृप्ति का साधन बनाए और तरह-तरह के वहानों से उसकी 
मेहनत का फायदा उठाये या सरकारी दर प्राप्त करके अधिकाधिक सुविधाओं 
क! अर्जन करे । उसे भी उतनी ही सुविधा मिलती है जितनी एक कुशल श्रमिक 
को । वास्तव'में सारी बुराइयों .की जड़ धन की उपासना है । पैसा अपने साथ 
यह सारी बुराइयाँ लाता है पैसा की उपासना बन्द कर दीजिए सारी वुराइयाँ 
स्वतः 'हो मिट जायेंगी । इस नई सभ्यता में धन हेय समझा जाता, है, वह 
जीवन जीने का साधन है, साध्य नहीं । जिस व्यक्ति में सौंदय उपासना वह उस 
व्यवस्था की प्रशंसा नहीं कर सकता जिसकी नींव लोभ, स्वार्थपरता और दुर्वेल 
मनोवृत्ति पर खड़ी हे । विद्या, ज्ञान एवं कला का सच्चा उपयोग यही है कि जन 
समाज के हित में उसका उपयोग किया /जाय्‌ न कि जन-समाज पर शासन करने का 
अधिकार पाना है । * & - र र 
पूँजीवादी व्यक्ति तथा उनके समर्थक इस. नई सभ्यता का विरोध कर . रहे हैं 
उन्हें भय है कि यदि इस सभ्यता का विकास हुआ तो व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा 
सम्पत्ति से प्राप्त अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे । लेखक का यह विश्वास हे 
कि-एक दिन सारा संसार इस व्यवस्था को स्वीकार कर लेगा । जो लोग यह तके देते 


हैं क्रि यह व्यघस्था अमुक देश या समाज के अनुकूल नहीं है उनका तकं थोथा है । 


ईसाई मजहव येरूसलम में उत्पन्न होकर सारे संसार में फैला बुद्ध धर्म उत्तरी भारत 
में उत्पन्न होकर विश्व में फैला । इसी प्रकार यह सभ्यता भी फैलगी । “मानव स्व- 
भाव अखिल विश्व में एक ही है.। छोटी मोटी बातों में अंतर हो सकता. है, पर झूल 
स्वरूप की दृष्टि से सम्पूर्ण मानव जाति में कोई भेद नहीं । जी शासन विधान और 
समान व्यवस्था एक देश के लिए कल्याणकारी है वह दूसरे देशों के लिए भी. 
हितकर होगी ।'' 5 
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विशेषताएं सेखक ने महाजनी सभ्यता और पुँजीवादी सभ्यता का घिनौना 
रूप स्पष्ट किया है । विशेषताएँ इस प्रकारहैँ :-- 

(१) महाजनी सभ्यता का आधार धन--इस सभ्यता का मुख्य उद्देश्य है 
पैसा । इसने समाज को दो भागों में वाँट दिया है । पहला शोषितों का, तथा दूसरा 
शोषकों का । 

(२) धन लोभ के दोष-परिणाम--इससे सभ्यता, संस्कृति और धर्म सभी नष्ट 
हो जाते हैं । आध्यात्मिक एवं सामाजिक सम्बन्ध बिखर जाते हैं । 

- ` (३) घातक सभ्यता--यह एक घातक सभ्यता है । जिसका सिद्धान्त व्यवसाय 
है । पैसा कमाना ही मुख्य उद्देश्य है । लेन-देन के प्रश्‍न पर मनुष्यता में भी व्यावहा- 
रिकता नहीं रखते । ४ 

(४) नई सभ्यता का उदय--अभी-अभी सुदूर पश्चिम में नई सभ्यता का 
सूर्य उदय हो रहा है जिसने महाजनी और पूँजीवादी सभ्यता की जड़ खोद दी हैँ । 
इसका उद्देश्य है जो व्यक्ति शरीर या दिमाग से मेहनत करके कुछ 'पैदो कर सकता 
है, वही समांज़ का सम्मानित व्यक्ति होगा । इस व्यवस्था ने सम्पूर्ण बुराइयों को 
समाप्त कर दिया हे. । 

लेखक का विश्‍वास है कि इस व्यवस्था से आध्यात्मिक प्रगति होगी और 
विरोध के वावजूद भी विजय होगी और सारा विश्व उसका अनुसरण करेगी । 


युद्ध और नई व्यवस्था 

( डॉ० राधाकृष्णन्‌ ) 
लेखक परिचय- डाँ० राधाकृष्णन्‌ का जन्म ५ सितम्बर, १८८८ को दक्षिणी ५ 
भारत में तिस्तनी में हुआ था । दर्शन शास्त्र की-उच्च शिक्षा प्राप्त कर आपने अध्यापन 3 
कार्य किया । दर्शन शास्त्र के आप ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे और 
तलश्वात्‌ काशी विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे । आप भारत के उपराष्ट्रपति 
तथा राष्ट्रपति पद पर सुशोभित रहे । आप भारतीय दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान माने 
जाते हें । भारतीय दर्शन” तथा “क्रमिक सभ्यता का विकास” आदि इनकी प्रमुख ` . 
स्तक है। क 
प्रसिद्ध दार्शनिक डॉ० राधाक्ृप्णन्‌ ने युद्ध क्यों होते हैं ? प्रश्‍न का समाधान. 
' प्रस्तुत किया है । वे प्रोफेसर आनेल्ड टॉयनबी की पुस्तक दी स्टडी ऑफ हिस्ट्री” के 
आधार पर यह बताते हैं कि सभ्यताओं का जन्म झर विकास पूर्णतया किसी' जाति 
की उत्कृष्टता पूर्ण: आस-पास की परिस्थितियों की स्वतः चालित कार्यवाही पर 
४ ` निर्भर नहीं हो सकता । संभ्यतायें मनुष्यों द्वारा अपनी आस-पास की परिस्थितियों के 


१ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


रा 


और मनुष्य मात्र के मातृत्व में विश्वास मानइता को वचा 


नहीं है क्योंकि योद्धा जिसे सभ्यता समझता है, उसकी रक्षा के लिए सङ्‌ रहा है । 
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“साथ कठिन संबंधों में ताल-मेल बिठाने का परिणाम होती हैं । बदलती हुई परि- 
स्थितियाँ समाज के लिए चुनौती के रूप-में आती हैं और उनका सामना, क 


करते के 
लिए जो प्रयत्न किया जाता है उससे भी सभ्यता का विकास होता है । जीवन भी 
आस पास की परिस्थितियों के अनुकूल ढालने के प्रयत्न का नाम हैं । जब आस-पास 
की परिस्थितियाँ बदलती हैं और हम उसके अनुकूल अपने को ढाल लेते हैं तो समझा 
जाता है कि हम बिकास कर रहे हैं यदि इसके विपरीत कार्य करते हैं तो विनाश 
होता है । 

प्रारम्भिक समय में सभ्यता के लिए चुनौतियाँ वाह्य तथा भौतिक होर्त ही थीं 
वहाँ आजकल की समस्या आन्तरिक एवं आध्यात्मिक है। अब उन्नति मात भौतिक 
कारणों से नहीं पायी जो सकती अपितु मन और आत्मा के जगत में मुजनात्मक 
परिवर्तेनों की दृष्टि से आँका जाना चाहिए । आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति आदर, सत्य 
और सौंदर्य के प्रति प्रेम धर्मपरायणता, न्याय और दया, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति, 


या राष्ट्र स्वयं को विश्व के अन्य राष्ट्रो एवं प्रणालियों से पृथक्‌ 
विकास में सहायता नहीं देते' अपितु उसमें वाधा- डालते हैं । 
मननरील विचारको के समक्ष मानव जाति की रक्षा एक 
है । इतिहास ऐसे अनेकों ध्वंसावशेषों से भरा पड़ा है जो समय के 
सके । विश्व संकट के समय विवेकशील व्यक्तियों को न केवल El 


, अपेक्षाकृत, अधिक सहृदयता और चेतना की वृद्धि के रूप में, चरित के एक तये संग 


आज एक युद्ध प्रारम्भ हो गया है । यह्‌ युद्ध सश्यता और बबेरता के डोक 


यह विघटन की एक प्रक्रिया है जिसके बाद एक लस्बो प्रसव झोडा हे शा 
समाज का जन्म होगा । 

यदि पुरातन संसार को हिसा, विपत्ति, कष्ट और झाक आदि हे इसका जडे 
पर मरने के साथ नये विश्व की अच्छी वस्तुओं को भो तष्ट कर हे ठो रका अको 
यह्‌ होगा कि वह सामंजस्य करने मे विफल है। यदि हम अपसो इल्स् से झोई रुद 
नहीं बढ़ाते । यदि हम निर्जीव वस्तुओं को उतार सही फेकले को सभर डले बभ 
कर देगा । 

बुराई का आविर्भाव कोई आकस्मिक घरचा नहो है। हिता, असर करे 


विद्वेष के तथ्य किसी अवस्था या मन की मोज के सूचक सही है अपितु शक कोरल 
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व्यवस्था के चिह्न हैं । जव प्रकृति के आधार भूत नियम को जो सुसंगति तथा मनुष्य 
एवं भातृ भाव के प्रति आदर हैं, को नष्ट कर दिया जाता है तब अव्यवस्था होना 
स्वाभाविक है । यदि ऐसी परिस्थिति की यह प्रति क्रिया नहीं होती तो आश्चर्यजनक 
है । यह भी सम्भव है जो वस्तु पुरानी पड़ गई हैं या जिनकी उपयोगिता समाप्त हो 
गई है उनका नष्ट होना उपादेय भी है । 

, आज जिस तूफान और कष्ट में होकर हम गुजर रहे हैं उसके होते हुए भी 


. हम भविष्य की ओर विश्‍वास के साथ देख सकते हैं और अपने मन में नैतिक सुनिश्चय 


रख सकते हैं कि इस सारी गड़बड़ और अवस्थाओं में भी एक गहरा अर्थ है। इन 
विप्लवों और उथल-पुथलों.में से आध्यात्मिक,परिपूर्णातर ज्ञान प्रकट हो सक्रता है। 
युद्ध पूर्णतया पागलों या ऐसे पीडित जन पीड़ित का कोलाहल मात्र नहीं है जिसका 
हिताहित ज्ञान नष्ट हो गया है अपितु यह मानवीय भावना की रक्षा के लिए ऐसे 
व्यक्तियों का एक युद्ध है जो विश्वासशील हैं, सहिष्णु हैं और जो जीवन के नवीनी- 
करण और शान्ति के कार्यों के लिए अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। विनाश कर्त्ता 
निर्माण कत्ती भी हैं । यह कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र भी बन सकता है । हो सकता है लक्ष्य तक 
अवश्य पहुँचेगा । nF 
सम्भव है कि नैतिक विकास के प्रवाह द्वारा मनुष्य की असहिष्णुता को, 
उसकी सत्ता लोलुपता को, अपने शत्रू को हराने से प्राप्त होने वाले सहानुभूति- 
पूर्ण आनन्द को दूर करने में शताब्दियाँ लग जायें केवल जिसके द्वारा समाज को 
अन्याय और सामाजिक विकास. से बचाया जा सकता है । हमारी सभ्यता का अन्त 


- नहीं होगा; हो सकता है कि वह नये युग का आरम्भ ही हो । 


बिशेषताएं--(१) मानव जीवन और उसका त्यान तथा पतन--प्रो० 
टायनंबी ने अपनी पुस्तक “दी स्टडी ऑफ हिस्ट्री, में उन परिस्थितियों की विवेचना 
की है, जिनमें मानव सभ्यता का जन्म और पतन होता है. 

१ (२) परिस्थितियों के साथ सासंजस्य--मनुष्य जब परिस्थितियों के अनुकूल 
अपने को ढाल लेता है, तभी सभ्यत्ञाओंभ्का जन्म होता है । इसी प्रवृत्ति को जीवन 
कहते हैं । परिस्थितियों के अनुकूल ढालने को प्रगति कहते हैं. और उसके अनुरूप न 
ढालने को विनाश कहते हैं । पे \ 


। 
५ 


(३) मानव का वर्तमान ,रूप विकास की चरमसीमा नहीं कहा जा सकता 4 


क्योंकि प्रत्येक भूगर्भीय काल में ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं, जो अपने काल के सर्वोत्तम: 


` प्राणी समझे जाते थे; पर अगले कालों में इन से भी अच्छे प्राणी हो गये । 


(४) जब प्रगति के आधारभूत नियमों को पैरों तले कुचल दिया जाता हे ।' 


तब विद्वेष और युद्ध के अतिरिक्त किसी'की आशा नहीं । अतः संसार की यह प्रगति 
,मानव समाज के लिए छिन्न-भिन्न करने. वाली होगी और सम्भव है कि उससे किसी 


नई सुभ्यता का उदय हो क्योकि.हमारी सभ्यता के इतिहास का कोई अन्त नहीं । 
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न्याय का संघर्ष 
(यशपाल) 

लेखक परिचय--श्री यशपालजी माक्‍संवादी दर्शन से प्रभावित हिन्दी के श्रेष्ठः 
कथाकार हैं । “झूठ सच” इनकी श्रेष्ठ कृति है । विचारात्मक, आत्म-व्यंजनात्मक एवं 
कथात्मक तीन कोटि के इनके निबन्ध हैं । ) । 

प्रगतिवादी निबंधकार यशपाल ने न्याय का संघर्ष” नामके निवंध में मानव 
के हितों के लिए न्याय की व्यवस्था पर विचार किया है , आज सभी न्याय की दुहाई 
देते हैं--यह न्याय क्या है ? हम अपने दृष्टिकोण से, जो, सोचते हैं वही न्याय है । 
यदि दूसरे लोग इसका विरोध करते हैं तो वह अन्याय है । यह सामान्य विचार संसार 
में चल रहा है । जिस समाज की दृष्टि में जो न्याय है उस समाज को ईश्वर या उस . 
समाज का ईश्वर वैसी' ही व्यवस्था स्थापित करने की आज्ञा देता है.। हम अपने 
विचारों के अनुरूप न्याय को दूसरों पर थोपना चाहते हैं.। यदि दुसरे हमारे निर्णय 
की अवहेलना करते हैं तो हम हिंसात्मक हो जाते हैं ।* १ 

शेरों और भेड़ियों के अनुसार न्याय यह है कि भेड़ और बकरियाँ स्वयं सुबह 
शाम उनके समीप आयें तथ्रा उन्हें देख कर भागें, नहीं । भेड़ वकरियों के अनुसार 
न्याय यह है कि शेर तथा भेडिये पानी के तालाब एवं घास के मैदान पर आयें नहीं ।, 
वे तो यह भी चाहते हैं कि ऐसी विजली गिरे कि शेर और भेड़िये समाप्त हो जायें । 

जमींदार चाहता है कि जिसकी जमीन है, उसी को उसकी पैदावार मिले । 
किसानों का क्या अधिकार है कि वह कुछ ले जायें । जिसके पेट से बच्चा हुआ, वच्चा 
उसी का । किसान तथा मजदूर का न्याय है जो परिश्रम करे, पैदावार पर उसका 
अधिकार है । जमीन से स्वयं तो कुछ पैदा नहीं होता। फल जमीन का नहीं मेहनत 
का है । जमीन किसी व्यक्ति की.नहीं । जमीन घेर लेने से किसी की नहीं होती, पर, 
“जिसकी लाठी उसकी भैस? का न्याय यहाँ चला है । रणजीत. सिंह, शिवाजी और 
बाबर ने यही किया था । 2. / 

अब समय बदल गया है । अब जमीन खरीदी जा सकती है.। साधन बदल 
गया है । पहिले सेना साधन थी, फिर रुपया साधन बना । व्यापार में सेठ ने लाभ 
कमाया । सूखा पड़ गया । अन्न महँगा कर दिया गया और सेठने दो गाँव खरीदे । 

आज शक्ति का भकं इकट्ठा किया जा सकता है । सेठ की तिजोरी-में जो रुपया 
जमा है वह भी मजदूरों के श्रम का अर्क है । तिजोरी में लाखों आदमी की शक्ति 
जमा है । लेखक के शब्दों में “तिजोरी में चार लाख आदमी बन्द हैं । इन आदमियों 
की पीठ पर बोझ ढोने की तैयारी है । हाथों में कुल्हाड़ी, फावडे और मेहनत के 


१. यह निबंध सन्‌ १६३५ में लिखा गया है । उसी संदर्भ में इसका मूल्यांकन होनी 
चाहिए । % 


५ ~ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative, _ 2 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


—२ब— . 2 


-औजार हैं । यदि सेठ जी की इच्छा हो तो अभी यह स्थूल प्रत्यक्ष रूप धारण कर 
काम करने लग सकते हैं । सेठ जी जो चाहें. कर डालें पृथ्वी के एक भाग को पलट 
डालें । सेठ जी की तिजोरी में शारीरिक बल का अरकं जमा है। यह अक सेठ जी के 
अपने शरीर का नहीं । जहाँ-तहाँ से बटोर कर दूसरों का बल. खरीद कर अक जमा 
किया गया है । 

एक उदाहरण देकर लेखक कहता है कि यदि मेरे पास एक अठन्नी है तो मैं 
एक मजदूर से सारी रात पंखा झल्वा सकता हू । (यह निबन्ध १६३५ ई० में लिखा 
गया था । उस समय मजदूरी एक अठन्नी प्रति दिन थी ।) इसे कौन अन्याय कह 
सकता है ? 

न्याय शक्ति में है । शक्ति के अनेक रूप हैं। उनमें सवसे अधिक आकर्षक रूप 
है--पैसा । 'इस पैसे से जोतने, बोने वाले किसान, सुबह से शाम तक आँख गड़ा कर 
दिमाग लड़ाने वाला मुन्शी वर्दी पहन कर हुकम मनवाने वाला सिपाही और 
तोप-- तलवार लेकर आतंक फैला देने वाला सैनिक सब निकल सकते हैं । पैसा 
मनुष्य का, मनुष्य की श्रम. का संचित अक है ।' 

जिसके पांस यह शक्ति है, उसी की इच्छा न्यार है । जिस अनुपात में किसी 
व्यक्ति के पास मनुष्य के श्रम का संचित भंडार है, उसी अनुपात में वह शक्तिशाली 
है, न्याय का निर्णायक है । - 

एक जमाना था तब व्यक्ति की इच्छा न्याय थी । राजा के रूप में अपनी इच्छा 

मनवा सकता था । बल बदला । राजा की इच्छा स्वेच्छाचारिता कही जाने लगी । 

-सरदारों और सामन्तों के हाथ में शक्ति आ गई । वे जो चाहते थे नहीं मनवा लेते 
थे ॥ समय बदला शक्ति व्यापारियों के हाथों में आई । इन व्यापारियों, मिल मालिकों 
ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वोट के हथियार से सत्ता हथिया ली । 

'ज्यों-ज्यों शासक समाज की शक्ति क्षीण होने लगती है या अपने हाथों 

“से शक्ति निकलने का भय होने लगता है ये अपने शक्ति बढ़ाने के लिए प्रजा के कुछ 
अंश को अपना साझी वना उन्हें न्याय में दखल देने का अधिकार बाँटते जाते 
प्रजा के किसी अंश के संतोष के लिए न्याय का रूप उन्हें बदलना पड़ता है । 

आज भी देश में न्याय है.। अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उन्हें वोट का अधि- 
कार है जो लगान या टैक्स देते हैं । इनकी इच्छा से न्याय वही है जिससे इनकी सम्पत्ति 


१ वह । ब पूँजीपति ब्रिटेन ने अनेक छोटे-छोटे प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर 
लया है । 


प्रश्‍न यह्‌ है कि समाज के अधिकतम व्यक्ति निर्धन हैं । नब्बे प्रतिशत के . 
लिए यदि न्याय की चिन्ता किसी को हो सकता है तो नब्बे प्रतिशत निर्धत्त व्यक्तियों 
के लिए नब्बे प्रतिशत व्यक्तियों को ही । जब तक न्याय का निर्णय दस प्रतिशत 
-व्यक्तियों के हाथ में रहेगा तब तक न्याय की कसौटी यही रहेगी कि नब्बे प्रतिशत के 
आम से नब्बे प्रतिशत का काम चलता रहे । उनकी इच्छा यही है कि नब्बे'प्रतिशत 
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उनको आज्ञा का पालन करें । यदि ऐसा नहीं करते तो न्याय विधान और ईश्वर की 
आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं । लेकिन समस्या तो यह है कि नब्बे प्रतिशत यह कैसे स्वीकार 


कर लें कि ईश्वर की आज्ञा नब्बे प्रतिशत कों भूखों करने की है। ' 


आज संसार में शक्ति के; दो रूप हैं--(१) पूँजी, (२) संघ शक्ति । पूंजी 
संसार में दस-प्रतिशत के हाथों में है और संघ शक्ति नब्बे प्रतिशत के हाथो में । नब्बे 
प्रतिशत ने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है । अब तक किसी प्रकार जिन्दा थे पर 
अब पूंजीवाद का शिकंजा कड़ा होता जा रहा है । यदि नब्बे प्रतिशत संगठित नहीं 
हुए तो मिट जायेंगे । न्याय की धारणा पर समय-समय पर संघर्ष होता रहा है । नब्बे 
प्रतिशत अपने भाग्य का निर्णय स्वयं करें । यदि संघर्ष टालना है तो नववे: प्रतिशत को 
जीने का अधिकार देना होगा अन्यथा संघर्ष के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है । 

_ विशेषताएँ--(१) न्याय का एकांकी पक्ष--समाज का प्रत्येक व्यक्ति न्याय की + 
दुहाई देता है और अपने को सबसे बड़ा न्याय-प्रिय समक्षता है । वह यह कभी नहीं 
सोचता कि उसका विरोधी व्यक्ति भी न्याय-प्रिय हो सकता है । शोषक और शोषित 
दोनों को अपनी बात न्याय-प्रिय लगती है । जैसे-शेर और बकरी-हिरन की न्याय 
को घटना । 

(२) च्याय का आधार--्याय का आधार शक्ति है, और शक्ति के अनेक रूप 
हैं । शक्ति का सवसे बड़ा रूप पैसा या धन है । राजतन्त्र में राजा की इच्छा ही न्याय . 
थी और समय बदलने के साथ न्याय की शक्ति व्यापारियों के हाथ आयी तो न्याय 
की शक्ति पैसा बन गया । आज १०% धनी वर्ग न्याय का निर्णय करता है और 
5०% उसका अनुसंरण करता है । जब तक यह निर्णय है तव तक ६०५ के श्रम से. 
१०% वाले काम चलाते रहेंगे। ' ) 

(३) संघ शक्ति और पू'जी संघर्ष--शक्ति का एक रूप पूँजी है तो दूसरा 
रूप संघ शक्ति । 5०% ने अपनी इस शक्ति को.नहीं पहचाना । यदि ६०% अपनी 
संघ शक्ति को पहचानने लग जायँ तो यह मानना पड़ेगा कि संघृर्षे को बचाने के 
लिए 5०% की न्याय की शक्ति को स्वीकार किया जाय । हर 


“ जीने को कला 
, (महादेवी-वर्मा) 
लेखक परिचय- श्रीमती महादेवी वर्मा मूलतः कवियित्री हैं । किन्तु “गद्यम्‌ 


, कवीनामु विकसम्‌ वदन्ती’ के अनुसार गद्य पर उनका पूर्ण आधिपत्य है । छायावादी 


कवियित्नी होने के साथ-साथ उन्होंने निबन्ध; रेखा-चित्र एवं संस्मरण लिखे हैं । आपके 
निबन्धों के संकलन हैं--'पथ का साथी”, अतीत के चलचित्', शय खला की कड़ियाँ ,. 
आदि । 


ड १ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGahgotri Initiative il 


) 


Vinay Avasthi Sahib Btovenvani Trust Donations 


यदि हम ध्यान से देखें तो संसार में जीना भी एक ऐसी कला जान पड़ेगी 
जिसके दोनों साधनों का होना अनिवार्य है । सामूहिक तथा व्यक्तिगत विकास के लिये ' 
कुछ सिद्धान्तों का ज्ञान जितना आवश्यक है, उतना ही या उससे भी कुछ अधिक 
आवश्यक उन सिद्धान्तों का उचित अवसर पर प्रयुक्त प्रयोग भी समझा जाना चाहिये । 
यदि हम ऐसे सिद्धान्तों का भार जन्म भर ढोते रहें जिनका उपयुक्त प्रयोग हमें ज्ञात 
न हो, तो हमारी दशा उस पशु से भिन्न न होगी जिसको विना,जाने ही शास्त्रों और 
धर्म ग्रन्थों का भार वहन करना पड़ता हो । इसी प्रकार यदि हम विना सिद्धान्त 
समझ उनका अनुपयुक्त प्रयोग करते रहें,'तो हमारी क्रिया विना अर्थ संमझे मंगप्राठी 
शुक की वाणी के समान निरर्थक हो उठेगी । 

सिद्धान्तों की जितनी भारी गठरी लेकर हम अपने कर्म क्षेत्र के द्वार तक 
पहुँचते हैं, उतना भारी बोझ लेकर कदाचित्‌ ही किसी अन्य देश के व्यक्ति को पहुँचना 
पड़ता हो, परन्तु फिर भी कार्यक्षेत्र में हमीं सवसे अधिक निष्क्रिय प्रमाणित होंगे । 
कारण, हम अपने सिद्धान्तों को उपयोग से वचा-वचाकर उसी प्रकार रखने में उद्देश्य 
की सिद्धि समझ लेते हैं। जिस प्रकार धन को व्यय से बचाकर रखने वाले कृपण 
अनेक संचय में ही अपने उद्योग की चरम सफलता देख लेते हैं । 

परिस्थिति, काम और' स्थान के अनुसार उसके प्रयोग तथा रूपों के वारे में 
जानने का नः हमें अवकाश है, न इच्छा । फल यह हुआ कि हमारा जीवन अपुर्ण 
वस्तुओं में सबसे अधिक अपूर्ण होने का दुर्भाग्य मात्र प्राप्त कर सका । : 

आज तो जीने की कला न जानने का अभिशाप देश-व्यापी है, परन्तु विशेष 
रूप से स्त्रियों ने इस अभिशाप के कारण जो कुछ. सहा है उसे सहकर जीवित रहने 
का अभिमान करने वाले विरले ही मिलेंगे । यह सत्य है कि हमारे देश में व्यक्ति को 
इतना महत्त्व दिया गया था कि कहीं-कहीं हमें उसके विकास के साधन भी एक 
विचित्र बन्धन जैसे लगने लगते हैं । परन्तु यह कहना अन्याय होगा कि उस प्राचीन 
युग के निवासियों ने व्यक्तिगत विकास को दृष्टि-बिन्दु बनाकर सामूहिक या 
सामाजिक विकासं को एक क्षण के लिये भी दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया । उनका 
जीवन, विषयक ज्ञान कितना वैयक्तिक किन्तु «व्यापक, स्थिर किन्तु प्रत्येक परिस्थिति 
के अनुकूल और एक किन्तु सामूहिक था । इसका प्रमाण हमें उन सिद्धान्तों में मिल 
जाता है । जिनके आकर्षण से हम अपनी अज्ञानावस्था में भी नहीं छट पाते और उस 
ज्ञान का उन्होंने कैसा उपयुक्त तथा प्रगतिशील प्रयोग किया यह समाज के निर्माण 
और व्यक्ति के जीवन के पूर्ण विकास को दृष्टि में रखकर खोजे गये साधनों से स्पष्ट 
हो जाता हे । यदि हम शताब्दियों से केवल सिद्धान्तों का निर्जीव भार लिये हये 
शिथिल हो रहे हैं तो इसमें हमारा और हमारी परिस्थितियों का दोष है । यदि. 
हम अपने जीवन को सजीव और सक्रिय बनाना चाहते,. अपनी विशेष परिस्थितियों 
में उनका प्रयोग कर उनकी सामयिक अनुकूलता-प्रतिकूलता, उपयुक्तता-अनुपयुक्तता का 


निश्चय कर लेते, और जीवन के ज्ञान और उसके क्रियात्मक प्रवाह को साथ बहने 
देते तो अवश्य ही हमारा: जीवन उत्कृष्ट कला का निदर्शन होता । 
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इस समय भारतीय नारी के पास ऐसा कौन-सा विशिष्ट गुण नहीं है, जिसे 
याकर किसी भी देश की मानब्री-देवी न बन सकती हो ? उसमें उस सहन-शक्ति की 


* सीमा समाप्त है जिसके द्वारा मनुष्य घोर से 'घोरतर अग्नि परीक्षा हँसते-हँसते पार 


कर सकता है और अपने लक्ष्य के मार्ग में बाधाओं पर वाधायें देखकर नहीं सिहरता 
उसमें वह त्याग है जो मनुष्य की क्षुद्र से क्षुद्र स्वार्थ वृत्ति को क्षण में नष्ट कर डालता 
है और उसे अन्य के कल्याणार्थ अपनी आहुति के लिये प्रस्तुत कर देता है, उसमें मनुष्य 
को देवता की पंक्ति में बैठा देने वाली पवित्रता है जो मरना नहीं जानती तथा उसमें 
हमारी संस्कृति का वह कोष है जिसकी किसी अन्य के द्वारा रक्षा सम्भव्‌ ही नहीं 
थी । वह आज भी त्यागमयी माता, पतिव्रता पत्नी, स्नेहमयी बहिन और आज्ञाकारिणी 
पुत्री द्वै, जब संसार के जाग्रत अंशों की स्त्रियां भौतिक सुख भोग पर अपनी ग्रुगज़ीर्ण ' 
संस्कृति न्योछावर किये दे रही हैं । इन्हें त्याग के बलिदान के और स्नेह के नाम पर 
सव कुछ आता है, परन्तु जीते की बह्‌ कला न॒हीं आती जो अलौकिक गुणों को सजीव 
कर देती । 

जीर्ण से जीर्ण कुटीर में बसने वालों में कदाचित्‌ ही कोई ऐसा अभागा निर्धन 
होगा, जिसके उजड़े आँगन में एक भी सहन-शीला, त्यागमयी, ममतामयी स्री न हो । 

स्त्री किस प्रकार अपने हृदय को चूर-चूर कर पत्थर की देव प्रतिमा बनं सकती 
है, यह देखना हो तो हिन्दू गृहस्थ की दुधमु ही बालिका से. शापमयी युवती में परि- 
वर्तित होती हुयी विधवा को देखना चाहिये जो किसी अज्ञात व्यक्ति के लिये अपने 
हृदय की, हृदय के समान ही प्रिय इच्छायें कुचल-कुचल क्र निर्मुल कर देती हैं, 
सतीत्व और संयम के नाम पर अपने शरीर और मन को अमानुषिक यन्त्रणाओं के 
सहने का अभ्यस्त बना लेती हैं। इस पर भी दूसरों के अमंगल'के भय से आँखों में 
दो बूँद जल भी इच्छानुसार नहीं आने दे सकती । 

आज हिन्दू स्त्री भी शव के समान ही निस्पन्द है । संस्कारों ने उसे पक्षाघात 
के रोगी के समान जड़ कर दिया है, अतः अपने सुख-दुःख को चेष्टा द्वारा प्रकट करने 
में भी वह असमर्थ है । PN र र 

जीवन को पूर्ण से पुर्ण रूप तक विकसित कर योग्य ,सिद्धान्त उनके पास 
हैं । परन्तु न उनका परिस्थिति विशेष में उचित उपयोग ही वह जानती है और न 
उनका अर्थ ही समझती है | अतः जीवन और सिद्धान्त दोनों ही भार होकर उसे वैसे 
ही संज्ञाहीन किये दे रहे हैं । जैसे ग्रीष्म की कडी धूप में शीतकाल' के भारी और गर्म 
वस्त्र पहने हुये पथिक को उसका परिधान । जीवन को अपने सांचे में ढालकर सुन्दर 
और सुडौल बनाते वाले सिद्धान्तो ने. ही अपने विपरीत उपयोग से भार बनकर उसके 
सुकुमार्‌ जीवन को उसी प्रकारं कुरूप और वामन बनां डाला है, जिस प्रकार हाथ का! 
“सुन्दर कङ्कण चरण .में पहना जाने पर उसकी वृद्धि को रोककर उसे कुरूप बना' 
देता है । 9 ६ 
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धन की प्रभुता या पूँजीवाद जितना गर्हित है उतना ही गहिंत रूप, धमे और 
अधिकार का हो सकता है । फिर उसके विषय में तो कहना ही व्यर्थ है जिसे धन, धर्म 
और अधिकार तीनों प्रकार की प्रभुता प्राप्त हो चुकी हो। . ग 

धीरे-धीरे बनते-बनते स्त्री को बाँध रखने का सामाजिक, धामिक तथा आथिक 
उपकरणों से बना हुआ यन्त्र इतना पूर्णं और इतना सफलता-युक्त सक्रिय हो उठा कि 
उसमें ढलकर स्त्री केवल सफल दासी के रूप में ही निकलने लगी । न उसकी मानसिक 
दासता में. कोई अभाव या न्यूनता थी और न शारीरिक दासता में--विद्रोह तो 
क्या अपनी स्थिति के विषय में प्रश्‍न करना भी उसके लिये जीवन में यन्त्रणा और 
मृत्यु के उपरान्त नरक मिलने का साधन था । 

परन्तु जिस गृह द्वार पर भी वह विना गृहपति की आज्ञा के पैर नहीं रख 
सकती, जिस पुरुष के घोर से धोर अन्याय, नीच से नीच आचरण के विरोध में दो 
शब्द कहना भी उसके लिये अपराध हो जाता है, उस गृह को बन्दीगृह और पुरुष को 
कारा रक्षक के अतिरिक्त वह और क्या समझे ? 

जीवन को विक्त न बनाकर उसे सुन्दर और उपयोगी रूप देने के इच्छुक 
को अपने सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखने वाली अन्तर्मुखी तथा उन सिद्धान्तों के सक्रियं 
रूप से सम्बन्ध रखने वाली बहिर्मुखी शक्तियों को पूर्ण विकास की सुविधायें देनी ही 
पड़ेंगी । वही वृक्ष पृथ्वी-तल पर विना अवलम्ब के अकेला खड़ा रह कर झंझा के 
प्रहारों को मलय-समीर के झोके के समान सहकर भी हरां भरा'फल-फूल से युक्त रह. 
सकेगा, जिसकी मूल स्थिति शक्तियाँ विकसित और सबल हैं और उसी की मूल स्थिति 

दृढ़ रह सकती है जो धरातल से बाहर स्वच्छन्द वातावरण में साँस लेता है । जब वहि- 
मुखी शक्तियाँ भी अन्तमु खी हो जाती हैं। तब वाह्य सक्रियता नष्ट हुये बिना नहीं 
रहती । 
विशेषताएँ---(१) वस्तु निर्माण के आवश्यक अंग--किसी वस्तु के निर्माण में 
बैज्ञानिक ज्ञान एवं उसका प्रयोग दोनों ही आवश्यक होते हैं । बिना प्रयोग के वस्तु का 
वास्तविक ज्ञान नहीं होता । एक के अभाव में दूसरा अधूरा रहेगा । 

(२) जीना भी एक कला है--इसके लिए दोनों अंगों का होना आवश्यक है । 
जिन सिद्धान्तों को हम लेकर चलते हें । यदि हम उनका उपयोग नहीं जानते, तो वे 
व्यर्थ हैं अतः सिद्धान्तों के ज्ञान के साथ उनके प्रयोग की कला को भी हमें जानना. 
चाहिए । 

(३) बन्धनों में बंधी नारी--भारतीय नारी के साथ यह अभिशाप है कि वह 
` संस्कारों में बुरी तरह से बँधी हुई है । संस्कारों ने उन्हे रोगी बना दिया है । उनके 
; पास नारी के सभी गुण विद्यमान हे । परन्तु वह उनका महत्व और अर्थ ही नहीं 
,समझती और मूक भाव से संस्कारों के बन्धनों को सहन करती जा रही हैं। जिससे 

उनंका जीवन निष्प्राण एवं निर्जीव हो गया है । लेखिका महोदय इसके लिए नारी 


है 
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जाति को दोषी ठहराती हैं क्योंकि नारी जाति जीने की कला नहीं जानती । जीवन 
को विकसित करने के लिए आध्यात्मिक और बाह्य रूप दोनों ही सापेक्ष हैं. और 
यह तभी सम्भव हो. सकता है, जब स्त्री-पुरुष दोनों एक-दूसरे के प्रति मनुष्यता का 
व्यवहार करें । 


|] 


शिक्षा का उद्देश्य 
(डॉ० सम्पूर्णानन्द) 
लेखक पंरिचय--डॉ ० सम्पुर्णानन्द एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । साहित्य एवं 
राजनीति में आपकी विशेष अभिरुचि थी । आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री एवं राज- 
स्थान के -राज्यपाल के रूप में विभूषित रहे । वाराणसी विश्वविद्यालय की स्थापना 
में आपका काफी योगदान रहा । « र र 
आप उच्चकोटि के लेखक थे । अनेक विषयों पर आपने अपनी लेखनी चलाई 
है । आप अनेक भाषाओं के प्रकाण्ड विद्वान थे। भारतीय साहित्य पर आपका 
प्रभाव है । शक > 
अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्‍न है- शिक्षा [किसलिये दी 
जाय ? शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा, तदनुसार ही पाठ्य विषयों का चुनाव होगा । 
पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतन्त्र नहीं. है । वह इस बात पर निर्भर है कि . मनुष्य जीवन 
का उद्देश्य मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है ? मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि 
. के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है । १ 
पुरुषार्य दार्शनिक! विषय है और दर्शन का जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है । वह 
थोड़े से विद्यार्थियों का 'पाठ्य-विषय मात्र नहीं है । प्रत्येक समाज को दार्शनिक मत 
स्वीकार करना होगा । उसी के आधार, पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और 
कौटुम्विक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा । जो समाज. अपने-अपने वैयक्तिक ओर 
सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलना चाहेगा उसको 
` , बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । एक “विभाग के आदर्श दूसरे व्रिभाग के, 
« आदर्शं से टकरायेंगे। , § 
, 'इस निबन्धं में दार्शनिक शास्त्र के लिये स्थान नहीं है मैं यहाँ इतना ही कह 
सकता हूँ कि मेरी समझ में भारतीय संस्कृति ने पुराकाल में जो अपने लिये आधार 
ढ'ढ निकाला था, वह अब भी वैसा ही श्रेयस्कर है, क्योंकि उसका संश्रय शाइवत्‌ है । 
आत्मा अजर और अमर है जिंसमें अनन्त ज्ञान, शक्ति और आनन्द का क 
है । अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वह शक्ति 
होती है और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहीं आनन्द भी होता है । परन्तु अविद्या- 
जाई फा०-२७ का | EE २ ) 
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वशात वह्‌ अपने स्वरूप को भूला हुआ है। इससे अपने को अल्पज्ञ - पाता हैँ । 
अत्पज्ञता के साथ अल्पशक्तिमत्ता आती है और इनका परिणाम दुःख होता है । भीतर 
से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ खोया हुआ है परन्तु यह समझ में नहीं आता कि 
क्या खो गया है? उसे खोई वस्तु अपने स्वरूप की निरन्तर खोज रहती है । आत्मा . 
अनजान में भटका करती है, कभी इस विषय की ओर दौड़ती है कभी उस विषय की 
ओर परन्तु किसी की प्राप्ति से उसे तृप्ति नहीं होती है क्योंकि अपना स्वरूप इन 
विषयों में नहीं है । जब तक आत्म साक्षात्कार न होगा तब तक अपूर्णता की अनुभूति 
बनी रहेगी और आनन्द की खोज भी जारी «रहेगी । इस खोज में सफलता आनन्द की 
प्राप्ति, अपने परम ज्ञान मय स्वरूप में स्थित वही मनुष्य का पुरुषार्थ है, उसके जीवन 
का परम लक्ष्य है और उसको इस पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का 
उद्देश्य है, वही राजनीतिक, आर्थिक, और सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है, जिसमें 
पुरुषार्थ सिद्ध में सहायता मिल सके, कम से कम बाधायें तो न्यूनतम हों । 

यह्‌ अध्यापक का काम है कि वह॑ अपने छात्र में चित्र एकाग्र करने का 
अभ्यास डाले । एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है । एकाग्रता का उपाय यह 
हैं कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाय और 
उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाय । दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना । मैत्री 
और दुःख को देखकर दुःखी होना करुणा है किसी को अच्छा काम करते देखकर 
प्रसन्न होता और उसका प्रोत्साहन करना मुदिता और दुष्कर्म का विरोध करते हुये 
अनिष्टकारी से शत्रुता न करना उपेक्षा है । ज़्यों-ज़््यों यह्‌ भाव जागते हैं त्यों-त्यों 
ईर्ष्या द्वेष की कमी होती है, निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है । यह बातें 
हँसी-खेल नहीं हैं परन्तु चित्त को उधर फेरना तो होगा ही । सफलता. चाहे बहुत 
धीरे-धीरे ही प्राप्त हो इस प्रकार क्रा प्रयास भी मनुष्य को ऊपर उठाता है । 5 

निष्कामता की कुंजी यह है कि अपना खयाल कम, दूसरों का अधिक किया 
जाय । आरम्भ से परमार्थ साधन, लोकसंग्रह और जीव सेवा के लिये भाव सम्पन्न 
किये जाये । जब कभी मनुष्य से थोड़ी देर के लिये सच्ची सेवा बन पड़ती है उसे बड़ा 
आनन्द मिलता है । भूखे को अन्न देते समय, जलते या डूबते को बचाते समय, रोगी 
की सुश्रूषा करते समय कुछ देर के लिये उसके साथ तन्मयता हो जाती है। १ 

चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला ' 
` है। काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है उस समय भी शरीर 
और इन्द्रियों के बन्धन ढीले पड़ गये होते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिच 
जाता है । यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है प्रकृति का उपयोग निकृष्ट 
काव्य में कामोद्दीपन के लिये किया जाता है। ' : 
` परन्तु वह शान्त रस का भी उद्दीपन करती हैँ। अध्यापक का कत्तव्य है 
कि छात्रों में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे । यह स्मरण रखना चाहिये कि सदयं 
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प्रेम निष्काम होता है । जहाँ तक,यह भाव रहता है कि मैं इसका अमुक प्रकार से 
प्रयोग करूँ वहाँ तक उसके सौंदर्यं की अनुभूति नहीं होती । सौंदर्य के प्रत्यक्ष का 
स्वरूप तो यह है कि दृष्टा अपने को भूल कर तन्मय हो जाय । 
` - आज सव अपने-अपने अधिकारों के लिये लड़ते हुँ । इस झगड़े का अन्त नहीं 
- हो सकता यदि धर्म बुद्धि जगायी जाय और सब अपने-अपने कत्तव्यों में तत्पर हो 
जायें तो विवाद की जड़ ही कट जाय और सबको अपने उचित अधिक्रार प्राप्त हो 
जायें । लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं--इसकी, ओर कम, और हम खुद 
औरों के साथ कैसा आचरण करें--इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आव- 
पयकता है । 
यह भी दावा नहीं किया जा सकता कि इन लोगों में राग-द्वेष का नितान्त 
अभाव हो जायेगा, कोई दुराचारी होगा ही नहीं । अध्यापक और समाज प्रयत्न मात्र 
कर सकते हैं। इस प्रयत्न का इतना परिणाम तो निःसन्देह होगा कि बहुत से लोग 
ठीक राह पर लग जायेंगे और. अपने पुरुषार्थ को पहचानने लगेंगे । पथभ्रष्ट भी होंगे, 
गिरगे भी, पर अपनी भूलों पर आप ही पाश्चाताप करेंगे और इन गलतियों को सीढ़ी 
बनाकर आत्मोन्नति करेंगे । भूल करना बुरा नहीं है, भूल को भूल न समझना ही 
बड़ा दुर्भाग्य है । 
यह मानी हुई वात है कि अकेला अध्यापक ऐसा मनोभाव नहीं उत्पन्न कर 
सकता । उसंको सफलता तभी मिल सकती है जव-समाज उसकी सहायता करे जिस 
प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में अमीर, गरीब, ऊँच, नीच की विषमता, 
पुकार-पुकार कर इन्द्र, और प्रतियोगिता, को प्रोत्साहन दे रही हो जिस राष्ट्र की नीति. 
परस्वत्वापहरण और शोषण पर खड़ी हो, उसमें अध्यापक अकेला भला क्या करे ? 
` साधारणतः शिक्षक योगी नहीं होंता पर उसका भाव वही होना चाहिये जो 
किसी योगी का अपने, शिष्य के प्रति होता हे--“अनेक शरीरों में भ्रमते हुये आज 
इसने नर देह पायी है और मेरे पास छात्र रूप में आया है यदि मैं इसको ठीक मार्ग 
पर लगा सका इसके चरित्र में यथोचित विकास प्राप्त करने में संबल जुटा सका तो 
समाज का भला होगा और इसका न केवल ऐहिक, वरन्‌ आमुष्मिक कल्याण होगा । 
इससे शरीर धारण करना भी पड़ा तो वह जन्म इसंसे ऊंचा होगा । इस समय यह 
बात-बात में परिस्थितियों से अभिभूत हो जाता है । इसकी स्वतन्त्र आत्मा प्रतिक्षण 
अपने बन्धनों को तोड़ना चाहती है पर ऐसा नहीं कर पाती है । यदि इसकी वुद्धि 
को शुद्ध किया जाय और शुद्र वासनाओं के ऊपर उठाया जाय, तो आत्मा परिस्थितियों 
पर विजय पाने में समर्थ होते लगेगी और इसको अपने अनन्तज्ञान-शक्ति, आनन्दमय- 
स्वरूप का आभास मिलने लगेगा ) इस प्रकार यह अपने परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने 
का अधिकारी बन सकेगा 7” १२. रत; ४ >> 
इस “भावना से जो अध्यापक प्रेरित होगा वह अपने शिष्य - के कामों को उसी 
व दृष्टि से देखेगा, जिससे बड़ा भाई अपने घुटनों के वल चलने वाले भाई की चेष्टाओं 
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को देखता है'। उसकी भूलों को तो ठीक करना ही होगा । परन्तु सहानुभूति और 
प्रेम के साथ'। 

यह आदर्श बहुत ऊंचा है। पर अध्याय का पद भी तो कम ऊँचा नहीं है । 
जो वेतन का लोलुप और वेतन की मात्रा के अनुसार ही काम करना चाहता है उसके 
लिये इसमें जगह नहीं हे । अध्यापक का जो कत्तव्य है उसका मूल्य रुपयों से नहीं 

आँका जा सकता है । किसी समय जो शिक्षक होता था वही धर्मगुरु और पुरोहित भी 
होता था और जो बड़ा विद्वान और तपस्वी होता था वही इस भार को उठाया करता 
था । शिष्य को ब्रह्म विद्या का पात्र और यजमान को दिव्य लोक का अधिकारी बनना 
सबका काम नहीं है । आज न वह *मंगुरू है, न पुरोहित । पर क्या हम शिक्षक भी 
इसलिये कत्त व्य-च्युत हो जायें? हमको अपने सामने वही आदर्श रखना चाहिये 
और अपने उस दायित्व का वोझ उठाने योग्य बनाने का निरन्तर अथक प्रयत्न 
करना चाहिये । 

विशेषताएँ--लेखक के अनुसार पुरुषार्थ की सिद्धि ही शिक्षा का प्रथम 

` उद्देश्य हैं। | 

(१) दर्शन और जीवन का सम्बन्ध--दर्शन का जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
दर्शन पर समाज एवं परिवार का. स्तम्भ खड़ा है इसलिए शिक्षा का आधार दर्शन पर 
आधारित हो । जिससे कर्तव्य निश्चित करने में कठिनाई न हो । ' 

(२) आत्मा अजर, अमर एवं आनम्द का भण्डार है--परन्तु अज्ञानता के 
कारण मनुष्य अपने को पहचान नहीं पाता जो आत्मसाक्षात्कार से ही सम्भव हे । 
जिसका साधन योगाभ्यास है। अध्यापक छात्रों को इसकी शिक्षा दे सकता ट्‌, 
अन्य नहीं । १ 

इसे पहिचानने के लिए छात्रो में एकाग्रता लाने की आवश्यकता है । इसका 

` एक्रमात्न उपाय छात्रों में मैत्री, सद्भाव, करुणा आदि भाव उत्पन्न कर उन्हें निष्काम ' 
कमे की ओर प्रेरित किया जाय । । 

(३) आत्म-प्तंयस--मन को क्षुद्र वासनाओं से अलग: रखने. का साधन कला 
है । काव्य, संगीत आदि के स्तरों से शरीर की इन्द्रियों के बन्धन ढीले हो जाते हैं । 
अत: अध्यापक छात्रो को आत्म-संयम की कला को तरफ प्रेरित करें । 

(४) आदर्श अध्यापक---अच्छे अध्यापक की पहचान उसके जिज्ञासु, सत्य प्रेमी 
नम्र, ज्ञानी, करुणायुक्त छात्रों से ही होती है । इसमें समाज की सहायता ,भी वांछ- 

' नीय है । कठिनाइयों क्रे वावजुद भी अध्यापक को अपना कत्तव्य पालन करना चाहिए 
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राष्टू-भाषा 
(दिनकर) 
लेखक-परिचय--राष्ट्रकवि दिनकर हिन्दी, साहित्य के दिनकर हैं। उनका पद्य 
के समान गद्य पर भी अधिकार हे । उन्होंने प्रबन्ध-काव्यों का भी सृजन किया है । 
“निबन्धकार, के रूप में भी आप महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । 
भारतीय और यूरोपीय संस्कृतियों के संघर्ष से पिछली शताब्दी में भारत में 
जो महान सांस्कृतिक जागरण हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप, नवीन भारत का जन्म 
हुआ है । यूरोप के सांस्कृतिक आक्रमणों से भारतीयता की रक्षा करने के क्रम में भारत 
में पहले साँस्कृतिक राष्ट्रीयता जन्मी, पीछे वही राष्ट्रीयता, राजनीतिक राष्ट्रीयता में 
परिणित हो गई । हिन्दी भारत को राष्ट्रभाषा बनायी ;जाय, इस प्रस्ताव को हम 
सामान्यतः भारत की राजनीतिक राष्ट्रीयता की ही देन मानते हैं; किन्तु वस्तुतः वह 
हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की ही देन है । उन्नीसवीं-शताब्दी के सांस्कृतिक महाजाग- 
रण के नेताओं का ध्येय केवल भारत को ही स्वतन्त्र कराना नहीं था, प्रत्युत्‌ वे एक 
ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे, जो विज्ञान और बुद्धिवाद की विशिष्टताओं 
को ग्रहण करता हुआ अपनी भी आध्यात्मिक परम्पराओं के मार्ग पर आरूढ़ रहे, जो 
यूरोप का अल्धानुकरण, नहीं करके, संसार के सामने कोई ऐसा आदर्श रख सके जिससे 
धर्म में हिलती हुई आस्था को स्थिरता प्राप्त हो, जिससे विश्व में फैली हुई विभिन्न 
जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के बीच एकता बिठाई जा सके तथा विश्व-मान- 
वता की असम्भव कल्पना सम्भव बनाई जा सके । बडे. आधार पर विश्व में जितनी 
-विविधतायें देखने में आती हैं, छोटे आधार पर बहुत कुछ वैसी ही विविधतायें भारत 
में विद्यमान हैं ॥अतएव भारतीय एकता को सम्भव बनाकर हमारे सन्तों और सांस्कृ- 
'तिक सुधारको ने विश्व से यह कहना चाहा कि. विविधताओं में एकता. लाने का वह 
मार्ग है'जिस पर भारतवासी चल रहे हैं । १ § 
भारत में जितनी संस्कृतियाँ हैं वे एक ही. सामाजिक संस्कृति की विभिन्न 
झाँकियाँ हैं जिसका नाम भारतीय संस्कृति है, भारत में जितने धर्म हैं वे एक ही महा- 
धर्म के विभिन्न अंग हैं जिसका नाम मानव धर्म है और जो धर्म आगामी विश्वधर्म की 
पृष्ठभूमि बन कर आया है तथा भारत में जितनी भाषायें हैं. उन सबका सांस्कृतिक 
(ध्येय एक है, विभिन्न शब्दों में वे एक ही स्वप्न की व्याख्या कर रही हैं । 
भारत में भाषागत भेद पहले भी थे, किन्तु संस्कृत के. समस्त राष्ट्र-व्यापिनी 
होने के कारण इन भेदों से देश की वैचारिक एकता में.बाधा नहीं पहुंचती थी । अत- 
एव १३वीं शताब्दी के सुधारको के सामने जब यहु प्रश्‍न उठा कि जो नवीनः भारत - 
जन्म ले रहा हैं उसको राष्ट्रभाषा' कहा हो तब अनायास ही के निणंयः पर आ'गये कि 
नवीन भारत की राष्ट्रभाषा केवला हिंन्दी हो सकंतीः है? ' ३ नं id 
`` भारत कीः राष्ट्र भाषा हिन्दी आरः सभीः भारतीय भाषाओ की? .समान लिपि 
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देवनागरी हो, इस मत के व्याख्याताओं में भी जिन दो महापुरुषों के नाम स्मरण हैं ।, 
उनमें से जस्टिस श्रीकृष्ण स्वामी एअर तमिल भाषी और जस्टिस शारदा चरण मित्र 
बंगाली थे । अंग्रेजी उस समय भी देश में प्रचलित थी, प्रत्युत भारत में अंग्रजी के 
जैसे निष्णात विद्वानु १४वीं शताब्दी में उत्पन्न हुये वैसे उसके उपरान्त नहीं हुये हैं । 
प्रत्येक राष्ट्र का कोई न कोई सन्देश होता है जिसे वह राजनीतिक पराधीनता 
की स्थिति, में व्यक्त नहीं कर सकता जिसे वह ऐसी किसी भाषा में भी नहीं कह 
सकता जिसमें उस सन्देश की साधना न की गई हो जिसमें शताब्दियों तक उसका 
चिन्तन और मनन नहीं हुआ हो । जाति की अपनी भाषा कौन है, यह जानने की 
सच्ची कसौटी यह होती हे कि उसका दर्शन और काव्य किस भाषा में लिखा जा रहा 
है । भारत के अनेक कवियों ने अंग्रेजी भाषा में अपनी कवितायें लिखने की चेष्टा 
`कीं । अंग्रेजी की तुलना में इस देश की कोई भाषा यहाँ की राष्ट्रभाषा हो सकती थी 
किन्तु: प्रचार और प्रसार की सुगमता के लिये उन्नीसवीं सदी तक नेताओं ने हिन्दी को 
चुना क्योंकि यही एक भाषा थी जिसंके बोलने वाले सबसे अधिक थे और सीखने का 
परिश्रम कम-से-कम लोगों को करना पड़ता है । 
संविधान के निर्णयानुसार १५ वर्षो के भीतर अर्थात्‌ सनु १६६५ ई ° तक 

हिन्दी का राजभाषा-विषयक रूप विकसित हो जाना चाहिये अर्थात्‌ उस समय तक 
कानून की सभी पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद हो जाना चाहिये । सेवा आयोग तथा . 
सरकारी कार्यालयों में उसका चयन हो जाना चाहिये । साहित्य एवं विज्ञान की 
पुस्तके उसमें प्रकाशित हो जानी चाहिये कि हिन्दी के माध्यम से विश्वविद्यालयों में 
ऊंची सेः ऊंची शिक्षा दी जा सके तथा न्यायालयों तथा महान्यायालय में हिन्दी के 

[ध्यम से विवाद और विचार विमर्श किया जा सके । साथ ही अहिन्दी प्रान्तों में तब 
तक हिन्दी का इतना प्रचार भी कर देना है कि उन प्रान्तों के साथ केन्द्रीय अथवा 

अन्य प्रान्तीय शासनों का पत्राचार हिन्दी में चल सके तथा जो व्यक्ति सार्बदेशीय 


धरातल से सारे देश के साथ हिन्दी में बोलना चाहे, उन्हें शिक्षा साधनों के सीमित 
होने के कारण कोई कठिनाई नहीं हो । 


जब तक जनता में मातृभाषा के लिये प्रेम नहीं जगता, तब तक प्रान्तीय 
भाषाओं के क्षेत्रों में राष्ट्रभाषा का मार्गे भी बाधित रहेगा । प्रसन्नता की बात यह है. 
कि हिन्दी प्रान्तों में शासन के कार्यो में हिन्दी का प्रयोग बढ़ने लगा है । 9 
इसका अनुकरण अन्य भाषा-भाषी क्षेत्रों में भी होना चाहिये । जिसने वहाँ के 
भी शासन सम्बन्धी कार्य क्षेत्रीय भाषाओं में किये जा सकें । प्रान्तो में जब क्षेत्रीय 


भाषाओं का प्रयोग होना आरम्भ हो जायेगा तभी वहाँ की जनता अंग्रेजी,के स्थान 
पर राष्ट्रभाषा सीखने के महत्त्व को सरलता से समझेगी और तभी वह आशंका भी 


दूर हो जायेगी जिससे ग्रसित होने के कारण कहीं-कहीं लोग यह समझ रहे हैं कि 
राष्ट्रभाषा के प्रचार से क्षेत्रीय भाषाओं का चलन होने वाला है । / 
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों के निर्माण 
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की जो योजना बनायी है उसके अन्तर्गत कोई १६ समितियाँ और उपसमितियाँ अभी 
काम कर रही हैं । इस मंत्रालय ने कोई चाँतीस हजार शब्द बनाये या संग्रहीत किये 
हैं जिनमें कुछ तो स्वीकृति पा चुके हैं और कुछ अभी विचाराधीन हैं । अहिन्दी प्रान्तों 
में, हिन्दी प्रचार का वास्तविक कार्य आज भी वे ही संस्थायें कर रही हैं जिनकी स्थापना 
'पूज्यवर गाँधी जी ने की थी अथवा जो उनकी प्रेरणा से उत्पन्न हुयी थी । इन संस्थाओं 
में वर्धा की राष्ट्रभाषा, प्रचार-समिति और हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, मद्रास की दक्षिण 
भारत हिन्दी प्रचार सभा, पूने की महाराष्ट्र, राष्ट्रभाषा सभा, अहमदाबाद का गुजरात 
विद्यापीठ, मैसूर की मैसूर हिन्दी प्रचार सभा, तथा हैदराबाद की हैदराबाद हिन्दी 
सभा महत्वपूर्ण संस्थायें हैं । 

राष्ट्र भाषा के विकास की दिशा में सबसे नया और महत्त्वपूर्ण” कार्य भारत” 
सरकार द्वारा नियुक्त भाषा आयोग है । 

इस आयोग ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा स्पष्ट ही इसके प्रयत्नों 
नसे राष्ट्रभाषा के मार्ग की कठिनाइयों को दूर करने में देश को अपरिमित सहायता | 
प्राप्त होगी । अतएव प्रत्येक राष्ट्रभाषा प्रेमी का कत्तव्य है कि वह भाषा आयोग को 
अपना पूरा सहयोग अपित करे एवं देश में सदूभावपूर्ण वातावरण बनाये रखने की 
चेष्टा करें जिससे आयोस अपने ध्येय की सिद्धि में सफल हो । * 

विशेषताएँ--( १) राष्ट्र भाषा का प्रस्ताव--नव-जागरण ने नवीन भारत को 
राष्ट्र जन्म दिया । सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के बाद देश में राजनैतिक राष्ट्रीयता' जगी । 
हिन्दी भाषा का रूप मिलना इसी का प्रतिफल है । 

(२) हिन्दी राष्ट्र भाषा--प्रत्येक राष्ट्र की अपनी जनता को सम्बोधन के लिए, 
अभिव्यक्ति हेतु' एक भाषा होती है । हिन्दी बहुसंख्यक भाषा है तथा सरल है अतः इसे 
राष्ट्र भाषा बनाया गया । 

(३) अ्रम--हिन्दी के विषय में लोगों को भ्रम था कि उसे अंग्रेजी के हटने 
पर उसका स्थान मिल जायगा । यह अनुचित भ्रम है । अंग्रेजी के बाद क्षेत्रीय भाषाओं 
का भी विकास होगा क्योंकि उनके विकास से ही राष्ट्रभाषा का विकास है । 

(४) प्रशासन का सहयोग--राष्ट्रभाषा के पूर्ण विकास के लिए सरकार ने 
आयोग बनाया जिसके संकल्प से हिन्दी को अन्य क्षेत्रीय अहिन्दी राज्यों में क्षेत्रीय 
भाषा के तालमेल के.साथ समुचित स्थान प्राप्त हो सका है अहिन्दी राज्यों में हिन्दी 
प्रचार समितियाँ काये कर रही हैं । शीघ्र ही,हिन्दी सम्पूर्ण राष्ट्र में लिखने-पढ्ने की 
एक राष्ट्र-भाषा के रूप में उचित स्थान ग्रहण कर लेगी जिसको क्षेत्रीय भाषाओं का 
सहमझोग होगा । 
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निबन्धायन 
कानपुर वि० वि० में पूछे गये प्रश्‍न 


(१) स्वामी विवेकानन्द द्वारा प्रस्तुत “हमारी वर्तमान. सामाजिक समस्‍यायें 
शीर्षक निबन्ध में वणित समस्याओं का विवेचन कीजिए ? 


अथवा 
(२) युद्ध और नई व्यवस्था' अथवा शिक्षाका उद्देश्य” शीर्षक निवन्ध का 
अभिप्राय अपने शब्दों में स्पष्टं कीजिये ? (कानपुर वि० वि० १६७५) 


(३) अपनी पुस्तक में पठित निबन्ध के आधार पर “महाजनी, सभ्यता और 
नई सभ्यता? का अन्तर स्पष्ट कीजिये ? 

“जिस जीव में इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति जितनी ही अधिक सफलता से 
होगी वह उतना ही उच्च होगा । स्वामी विवेकानन्द के इस कथन के :आधार पर 
ही 'हमारी वर्तमान सामाजिक समस्याओं के समाधान में मानव के योगदान” पर 


* विचार कीजिये ? $ (कानपुर वि० वि०, १६७६) 


(४) “गाँधी जी और उनके -सपने” शीर्षक तिबंध वियोगी जी ने गाँधी के 
सिद्धांतों पर जो प्रकाश डाला है उसे अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिये ? 


अथवा rf 
(५) “न्याय-का संघर्ष शीर्षक तिवन्ध में वर्णित यशपाल जी के विचारों का - 
विश्लेषण कीजिये ? - {(कात्तपुर वि० वि०, १६७७) 


(६) 'जीने.की -कला' 'निवन्ध में वर्णित -महादेवी वर्मा के विचारों पर 
प्रकाश डालिये ? 
अथवा 
(७) “लोकहित' नामक निबन्ध के'आधार'पर रवीन्द्रनाथ टैगोर के उद्‌गार 


` अपने शब्दों 'में व्यक्तं कीजिये? , .. . (कानपुर वि० वि०, १६७८) 


(८) “मनुष्य की (सर्वोत्तम कृति: साहित्य” में वर्णित आचार्य द्विवेदी के 
विचारों को अपने शब्दों में लिखिये ? 9 
) ड अन्ती ~ - अक्रा. > 
--($) राष्ट्रभाषा? , निबन्धः केः आधार पर “दिनकर जी की धारणाओं को 
व्यक्त कीजिये ? . कुमान विकी | i 7 
यार त हिक ककल शोक +अभकनद्नाः ! Er SNP यी 
(१०) “गाँधी जी और उनके सपने” शीर्षक निबन्ध का सारांश लिखिये ? 
(कानपुर वि० वि०, १६७४६) ' 
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